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विश्व श्वरानन्द्‌ वैदिक शोध संस्थान ५११ ् ~ 


९ उद्धं दंय--मारतीय संसरति कै अङ्गसखरूप भाषा ५.१ 
साहित्य, दशन, इतिहास, कला विज्ञान श्रौर 
दूसरे तत्सम्बन्धी विषयों मे शोध काये करना, | 
रीर उसके परिणामों को पुस्तकों तथा पत्रिकार्जोः ` * ` ^^. 
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<“ भ्रवन्ध--संस्थान के सव कार्यो का प्रवन्ध तथा -वन 


ॐ आयय-न्यय कार्यकारिणी समिति के दाथ र्मः 0 (1 
जो २१ सदस्यों द्वारा प्रतिवषं संगखित की “: | 
जाती दहे । ¢ 


३. श्रधिकारी--१. वख्यी डा. सर टेकचन्द एम्‌. ए., 
एल एल. वी., पठे जज हादईको, लादौर, सदस्य 
भारतीय संसद्‌, देदली (प्रधान) । २. दीवान 
अनन्द कमार, एम्‌ . ए. (कंम्व्रिज), वार. ट खा, 
वाइस चांसलर, पंजाब विश्वविदय।ल्लय, सोन 
(मत्री) । ३. श्री विश्ववन्धु शाखी, पम्‌. ए, ` 
म्‌, ओ. पल्‌. (पंजाव), श्रो-दः अ. (वैरिख), `. 

। दोदथारपुर ( युक्कमंद्री व संचालक) । 





४. सद्‌ स्यता-शुल्क- : चः ; | 
अधिरक्तक (श्रेणी9 वर) सु.२५०००व्‌.१००००] ˆ ` : . | 
संरच्तक (श्रणी 9 व २) ₹. ५००० व २. २६०० | | < 
सदस्य. (श्रेणी १व २) स. १००० व ३. २०० | ॑ 
बाधक सदस्य र. १० प्रतिवष । | 





. व्रकाशन--१. शान्तकुरी वैदिक ग्रन्थमाला 
विश्वश्वरानन्द्‌ भारतभारती) भन्थमास्ञा 
३. दयानन्द मदा वियालय संस्कृत मन्थमाल्ना, 
४. सवंदानन्द विश्च मन्थमाला, 


इन चार माल्ञाओं द्वारा संस्थान श्रव॒ तक 
लगभग ४० अन्थ प्रकाशित करचुकादहै।. .... 

2. वेदिक पदायुक्रमकोष-- 4 
‰ खंड प्रकाडित हो चुके है, दोषं ९ खंड तैयार 
द च्रौर दीघ्र छपने जा रहे दै! कारज्र आदिःतीन `. . . 
चोटि का लगा हे । मूल्य प्रति खंड-कोरिः१, 
स. ३९, कोरि २, २. २५, कोटि ३, उ, १५॥ 
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७. डा. श्री गोकलचंद नारंग, देहली । 
=. डा. श्रीं काटनचंद खन्ना, सिमला । 
&. घरि. भाद्र जोधसिह, अरम्रतसर । 
१०. भो. श्री दीवानचंद शर्मा, दोदयारपुर । 
९९. री संतराम, दोदयारपुर । 
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मृद्रक व ग्रकाञ्चक- 
<वदत्त शाखी, वि. वा. , वि. भा. 


अध्यक्ष, वि.वै.शो.सं युद्रण च प्रकाशन मंडल, 


साधु-आश्रम, होश्यारपुर 
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शुष्‌ श द्‌ ३ 
ककय 
९. मारखा-नायक का परिचय- 


स्वगीय श्री खामी सवदानंद्‌ जी महाराज, जिनका पहला धर का नाम 
श्री चंडुलाल था, का जन्म पजाव के दोदयारपुर नगर के दक्षिण मे कोई पांच कोस 
पर वसे इण, वड वसी नाम के उपनगर मै सं ९९१६ मे हुआ था । श्रापके पूर्वजो मे 
नेक उच्च कोटि के वेद्य ओर योम्य विद्धान्‌ हो खक थे। आपके दादा श्री खवाश्राम 
कारमीर के थे । परन्तु वह वाल्य-अवस्थामे हीं वङ़ी वसी के इस कुलमेश्रा कर इसी 
के हो गण ये। त्रापकी आरम्थिक शिक्षा अपने यहां से बारह कोस पर ह्यश्याना 
उपनगर क वर्ङुलर मिडल स्कल मे हई थी। आप छोरी अ्रवस्थासे ही धार्मिक 
रचि तथा साधु-सन्तौ के सत्संग म भ्रीति पाई जाती थी। इसी लिए जव गृहस्थ हो 
जाने के कुछ समय पीछे श्रापकी गरृदिणी परसूता होकर वीत गह, तव॒ फिर आप 
अधिक चिर तक घर पर नहीं रहे शरोर विरक्त अवस्था मे विचरने लग गणे । 
सं. १९५३ के लगभग आपको भारतीय नव-युग के पथम श्रवतैक, श्री खामी दयानन्द जी 
के प्रसिद्ध थन्थ, सत्याथ-ग्रका्न के पाट का खुअवसर मिला । इससे राप मे लोकसवा 
का तीव भाव जाग उठा । तभी से आपने स्थिर-मति होकर, सद्धिचार ओर निष्काम 
कम के सुन्दर, समन्वित भाम को धारण किया रोर सं. १९६९ मे निर्वाण-पद की 
परासि तक, श्र्थात्‌ ४६ वधै वरावर उसे निवाहा । ्राप पविजता व सरलता की 
मूति, रागद्वेष से विमुक्त, द्‌ रिद्र-नारायण के उपासक ओर खरी-खरी अनुभव की 
वाते नाने वाले सदा्देस परमहंस ये । राप सदा सभी के बनकर रहे ओर कभी 
किसी दल-वेदी मै नदीं पड़ । आप जहां अच्छा काय होता देखते ये, वहीं अपनी 
परीति-निभैरी प्रवाहित कर देते ये । 


२. “स्मारकः का इतिदहास- 


भी खामी जी महाराज विद्वेदवरानन्द्‌ वैदिक संस्थान के आदिम टृरिटियों तथा 
काय॑कारी सदस्यों मे से थे शरोर आपने ्राजीवन इसे तपने ्राशीर्वाद्‌ का पात्र बनाए 
र्वा । श्रापका देहान्त हो जाने पर संस्थान ने यह निश्चय किया कि एक स्थिर 
साहित्य-विभाय के रूप मे त्रपका स्मारक स्थापित किया जावे । उक्त विभाग सरल, 
स्थायी, सावेजनिक साहित्य परकारित करे शौर उसके दारा, आप के जीवन के च 
-गपक आद्शां को स्मरण कराता दुद्रा, जनता-जनादन की सेवा मे लगा रहे। इस 
पवित्र कायै के क्लिए जनता ने सार दजार रुपये सरे ऊपर प्रदान करते इण अपनी श्रद्धा 
भरकट की । परन्तु यह काय यहां' तकं पटेचा ही थ, कि हमारा प्रदेश पाकिस्तानी 
प्राग कीलपेर मे श्रा गया, सारी भा रत-मातृक जनता के साथ ही संस्थान भी 
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लाहार को च्ोड्ने के लिर विवश हो भया । उसी गङ्वङ्‌ म इसे पाच लाख रुपये 
क भारा दानि भी सहनी पड़ा । तभी से द अपने पोव, नये सिरे से, जमाने यै 
लगा इग दह्‌। पुनः प्राता नव- वधान से भा कीं कड होती द । इसा लषः यह्‌ 
अभा तक्र अपनी स्थिति को । परन्तु समीपवतीं 
रि दीदे कि रोर कार्य 
वह स्मारक का चिरसंकदिपत काये इसं 
मरारम्म हो जाना चाहिपः । शस माला का जेसेकेसे किया 
तावना का पत ह । इस प्रारम्भ म, निश्चय ही अनेक दोप 
= ५. पर इसमे हमारी वतमान भीडा न का ही विशेष परया ह । अवद्य 
समय पाकर, यह कायु हमारी श्रद्धा के ्रचुरूप दो सकेगा. रेखा टमागा 
1वश्वासख ह । 

३. माला काक्षेन- 


चदव्‌ भर का विद्व-विधय विज्ञान 
दस माटा का विशालतम 


› रशन, साहव्य कला स्रार दरचुभव 
क्षत्र होगा पर, फर भी षः 
रखत इष, हमारे प्रकाशन कीं 


सुख्य ५ समता कीसीमाको षटि म 
ष हन्द र्ग 

भारतीय सरस्छ्ति रोर सा्ह्त्य गा। इनसे प्‌ \\ रहेगी आर इनका 

न्पाख्याय्रा के साथ हीसा 


सुख्य आघार 
थ नड रच 9 को दाय-रूप सामग्री की 
र्नेम दश, विदेश की उत्तम रचना के उत्त त पवेश 
रहेगा 


लगा। इसी प्रकार 
-खवादौो आदि का भी विशेष स्थान 
४. परामरं-समिति- _ 


दस मालाः के ध्ये की 

9 १. + श चतालता रार 
खक सम्पादन काय॑ आवक्यक्‌ इए ही 
फल्‌ वनाने के भाव से ‹ 4 -गप्ति दारा दस विदव-हितकारी कयै 
भन्न भागों के "सद्ध सद्धहस्त दित्य सेवि ~ `नाकोगर्ईहे। देश के भन्न 
स्माकार की हे-यह वात अवदय, इस कायै ‰ै दस "समितिः की सदस्यता 
द्लके भावी विकास की # पर्व का प्रमाणा, ओर साथ ही 
,. उपाखत ग्रन्थ्‌ ` 


वावचता को देखते 


योगिराज 
याची इष हें । ह 


आराम जी 

त्सङ्ख स्म्‌ 

१ ञे । उरः स्ख का स्तौमाश्य पाक ~` ~ आध्यात्मिकः मार्म सिद्ध 
ऋणी रहेंगे । उन ही या द्मा 
रमार खद्‌, श्री स्वामो बाम के जर इस वार मे टम उनके 
सपदा 

पटल दयानन्द दद्‌ स्क्रूल, = [अ जथ क २ लिखब यख दायाद्‌ ब॒ पवघेकः 
आपने आाध्याति लरक की सम) के प 


४ 








यो 
अ 
9 








ज्ञान, ध्यान व साधन मे ही निरंतर लगे हए हे । रतः यह अतीव उचित घटना ध्री 
ॐ ^ { ^~ (^~ ^~ 
दं के इस संत-स्मारक (मालाः का प्रारम्भ आ्मापके चिर-प्रतिष्ठित अभ्यास व परिपक्व 
्रजुभव के फलस्वरूप इस प्रथ से होता हे । 
६ आभारःप्रकारान- 
श्री देवदत्त शाखी व श्री ब्रह्मदत्त वेदतीथं ने संपादन-काये मे, विशेषतः, 
सूचियो 98 9 (५ ^~ (> पदाथे-सूची (* 
योके निर्माण द्वारा हमारी बड़ी सहायता की हे। सामान्य पद्‌ एक 
दिन्दी भकाशन के लिप नई, परन्तु पाठको की दष्ट से अत्यन्त उपयोग की वस्तु हे । 
उक्त षिद्धानो ने तथा श्री रामानंद शाखी, श्र पीताम्बर दत्त शास्ी व श्री शिवप्रसाद 
शास्री क ५9 ~. क्र [> > = च 
शाखी ने पफ शुद्ध करने मे पर्याप्त परिश्रम किया हे । श्री तराम शर्मा ओर छापा 
च जल्द-वेदी विभाग के च्नन्य कमि ने पुस्तक को शुद्ध व खुन्दर रूप मे समय पर 
तयार कर देने म विर किया है सराहनीय सहयोग के हि 
र देने मे विशेष प्रयत किया दे। इस सराहनीय सहयोग के लिए हम इन 
सव करा धन्यवाद करते हें । 


विदववंधु 


साघु-आश्रम, दोदयारपुर । ) 
सवत्‌-प्रतिपद्‌ा, ००५७ | 
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> शपे ॐ 

अअ (4 

प्रातः स्मरणीय 

पूज्यपाद परमहं योभेराज श्री स्वामी सियाराम जी ६ 
महाराज के पक्त्र चरणों मे साद्र समर्पैण ह 
करता हू, जिन के श्री चरणों मेँ बैठ कर (4 

मञ्चे आध्यामिक रहस्यं को ( 

हृदयङ्गम करने का ( 


च 


+ 


कि 
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र) +® 
साभाग्य म्राप्त 3 
4 हा हे | 
4 
ॐ; करष्णानन्द्‌ (4 
 ब्ाकनाककरता न - 











भकिकि 
€ १९२९ 

वतमान समय म तमोगुण का साम्राज्य हे । परमात्मा, जीवात्मा, पुनजन्म, तथा 
कम। दि, जिनका ज्ञान सामान्य ङैकिक प्रत्यक्ष तथा अनुमान द्वारा नही हो सकता श्चो)र जिनके 
ज्ञान का ्राधार वेदादि सत्‌-शास्त्र तथा ऋषि, मुनि, सन्तोंके अनुभव दहे, में श्रश्रद्धा दिन 
प्रतिदिन बद्‌ रदीदहें। ऋषि मुनियों की पुण्यभूमि भारत्मं भी इस विषय मे श्रास्तिकता 
शिधिर होती जाती हं। 

शास्त्रोक्त कर्म-- यत्त, द।न, तप, सवेसाधारण धर्म--सत्य, श्रहिंसा आदि तथा निःश्रेयस 
के साधन-- भक्ति ञअ्,दि की सवं सामान्य जन खुल्ल अवहेखना करने लग गमे दें । यदि प्राचीन 
शास्त्रोक्त मनुभ्य-जीवन के उद्ेदय तथा उसकी प्राक्षिके साधनों की च्चा अथवा अनुष्ठान भो 
छं मात्रामंहोतादहें, तो बहुधा यह केवल दिखावा माच्र हे । इन से भी लोकिकं प्रव्यक्च हित-- 
घन, मान आदि-की प्रक्षि पर दही दृष्टि रहती हं । शास्त्रोक्त फल मे श्रद्धा से भ्रेरित होकर यन्त, 
पूजा, पठन, पठन मं शुद्ध प्रद्रत्ति बहुत कम देखने मे आती हे। इतना होने पर भी इस पुण्य 
शरूमि म अभी तक बचा खुचा छ.ढ सच्चा धर्म-भाव भी योग्यतानुसार पाया जाता है । कह संस्कारी, 
महाभाग्यशाखी, सज्नन शुद्ध तथा चद्‌ भावना से परम लच्य की सिद्धि द्वारा निज मय्य जन्म 
को सफर बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करत हे । परन्तु कलियुग के प्रभाव से प्राचीन षि 
सुनियो की शिक्ता थवा साधन प्रणाली कालोप हो गया हे । अतः प्रचलित प्रणालियां अधूरी, 
भपूणं तथा बहुधा एकांगी हो गयी हँ । किसी एक अरग का भी शास्त्रानुमोदित, शद्धः निम॑ल 
तथा पूणे स्वरूप शेष नही रह गया । अतः सच जिक्ञासु भी प्रायः अधूरे साधनों मे ही जीवन 
व्यतीत कर दते हँ ओर सफल मनोरथ नदी होते । अथवा शास्त्रोक्त, तथ्य उद्वेदय को हृदयङ्गम 
न करके, यू ही ्रपने श्राप को कृतक्रस्य मान कर साधनाको स्यागदेते हँ ओर प्रम लच्य 
से वञ्चित रह जाति हें । 

एसी वपरिफलता का होना स्वाभाविक ही हे, क्योकि क्रिसी भी लोकिकं अथवा पार- 
रोकरिक लच्य की सिद्धिः सर्वागपूणं साधन द्वारा ही हो सकती हे, च्रन्यथा कदापि नहीं । रसी 
स्थिति मे तो साध्य ग्रौर साधन का नामकरण तथा उनके सम्बन्ध का निदेश दही नदींहो 
सकता । कोद व्यवहार तथा द्रव्य किसी साध्य का साघन, उपाय या कारण तभी कहला सकता 
हं, जवकरि उस लाधन के पूण अनुष्ठान से साध्य की सिद्धि अवदय हो जाए श्रौर निर्दिष्ट साधन 
के विना साध्य की सिद्धि कदापिनदहो। साध्य श्नौर साधन में अविनाभाव सम्बंध रहता है। 
साधनके किसी एक श्ंग के श्रभाव यथवा अरपूर्णता मे विफलता अनिवार्यं हो जाती हे । यदि हरवा 
वनानाहो ती उसकी सिद्धि के लिषु घृत, जरु, आटा तथा शक्कर इन सव पदार्थ की आवडयकता 
होती है । धरत मल्यवान्‌ वस्तु है, परन्तु धृत मनो के परिमाण मे विद्यमान होने पर भी यदि किसी 
कारणवश जल का अभावो, तोहलवा तीन कालमें भी नहीं बन सकता । केवल इन वस्तुओं का 
होना ही अ्रावङ्यक नहीं, ्रयुत इन सब का उचित मात्रा मे उपयोग भी अावद्यक हे । यदि जल आदि 
कोहं भी पदार्थं उचित मात्रा न हो, तो भी हलवा नहीं बन सकता । बनाने की विधि अदि 
को भी पूर्णतया उपयोग मे लाना होताहे। कहीं भी न्यूनता इदं कि साध्य में पूणतया 
विफलता नही, तो अधूरापन तो निश्चित ही रह जाता है । श्नौषध के बनाने ओर सेवन मे त्ये 





ध्रव 





7: य ` 3 न्थ 
कि प्राचीन परम्परा खपहोचुकीहे। चर] 
` की ्रावदयकता होती ह | साधक की रिथ 
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साधन, विधि, अनुपान श्रादि की पूर्णता का ध्यान रखना श्रोर भी श्राव च 
टोता हे । करिसी प्रयोग मे पद्ने वाली भिन्न भिन्न ्रोपधियां एकं दूसरे के दोप को दूर करती 
धवा गुणको पूरा करने वाली होदी हैँ, इस किसी एक श्रोष्‌ धिको 
न डाला जवि तो अदत विष में परिवहति दो सकता र रोगी त्यु का मास वन सकता हं । 
धातु के प्रयोग मे तो यह्‌ भेद्‌ अत्यन्त = पष्ट हो जाता ह । श्राजकल श्रायुवेदिक ओषधियों के 
भभव के न्यून होने में यदी सुख्य कारण हे 


व ९ ४ + छ, (०.४ कै 
कि ओपधियां णद्ध तथा पुष्टनहीं होती ओरनदी 
उन्टं विधि के अ्रनुसार तैयार क्रिया जाता ह । 


यक प्रत्युत निवाय 


लिए यदि उस प्रयोग सं 


सचे जिक्तासु्रों की अध्यात्म-साधना के निष्फल होने का खस्य कारण भी यहीं 
ध्याप्मिक लचय कीं सिद्धि के लिए भी अनेक साधनों 
तिकेम्दसेभी स घनम भेद दहो जाता ह। किसी 
प्क साचन के शुद्ध स्वरूप तथा फल के न तथा तदनुसार अनुष्टान करने की आवश्ययःता 
ोरी दे भिन्न २ साधनों के रस्पर प्रभाव तथा उनकी उचित मयादाको भी 
ोता हे, न्यथा साधकं ° साधनां की अनभिक्तता के कारण, उक्ति के 
मे गिर जाता हे । यदी करण हे कि का शारत्रस् श्रः 
माता दहे। 


ध्यान मं रखना 

स्थान म॑ अवनति कं कूप 
कड्‌ साधनों यन्त॒ विपरीत फल देखने 
दव्योग का मुख्य ल 


थ भी अन्य योग के समान ही निः 
परमपद क प्राप्ति 


श्रेयस -मोन्त- 
” न्छ राण तथा षट्-चक्र भेदन की दसम विशेषता हे, क्योकि इनका 
अन्नमय कोष पर शास हे ; > के २ ध 
६९ कष पर शासन होता ह । अततः प्राण॒ के नियमन चौर वर्‌ चक्रके भेदन से असाध्य 
` 7॥ अ भी मजुष्य मुक्त हो जाता दे । ्राजकल 
ओर आसन, प्राणायाम अ 


क्ल हस्योग के सुख्य लच्य 
दि केवल्ल शारीरिक व्यायामके रूपं कि 
यह आ्रान्तिभी अरजकल 


च्य को नहीं समस्ा जाता 


ए कराए जतेहेँं। इसके 
(स्वस्रदोष रादि । गै रि ५ | 8 य "पह नहा कि हस्योग वीर्यः 

भरद्‌) की निवृत्ति तथा नपय को श्रोजमें परिणत करने का अचुक 
धि सुनिर्यो के १ (द विजय रूपी भरत्याहार को सिद्ध करने दथा 
परिचय क अधरार पर एक ग्रन्थ स्ने ५ स २ जितने परन्तु एक विश्वसनीय महात्मा अ १ 
रोगों के साथ साथ वी्य-दो ते ह करि जितने हठ योगी उनसे मिले > वे अन्य कद्र 

च # +षस्पीरोग स (स > न 

शाचनीय हे । जिल साधन से मनुष्य वीर्य षो । यह रिथत्ति कितनी भयानक तथा 
देसको ऊध्भगति दवारा वीर्यं = शो स भवस सुत्त 


शरीरिकि लाभके कारण 
उपयोग शारीरिक स्वार्थ 
सरक्षण, वीय.दोषूं 
साधन दे । भ्राचीन 
 ऊध्यरतस्‌ बनने के 


वीये के संरक्तण तथा 
भ 
ह, दा ्ता ह, जोर मन तथा जुद्धि को 
‡ च < (५, + ज 
इ चीन परम्परा) के लोप ५. प १ सधन वीर्य-दोों की उप्पत्ति का दार 
स्ाञत च्स्त साना सृ प धारण र त सब कटु पल हे कि अटपि नियो 
१ ४ ह । 


¦ त 2 । इन्दं कारणोसे क दरो रोग 
तथा वसी क्तं नट्‌! सम भते ^ द रोग य्य 
परम्परागत शित्त! ठै 


से तथ्य यह्‌ ह कि खाज के 
ह नातपादि ५ ४५॥ 

> भभाव के करण दम इसे अ ` देव्योग ही सवोनत्तम॒ साधन दे, परन्त 
कद्‌ लोग देस युग ६ १ 


अर ग: 
¶ साधनोंका विधान करते हे । परतर 








क ययक 
ये 
"वाक पा प 





परम्पराके लोप दहो जाने से तथा वर्तमान नास्तिकता के कारण प्रत्येक साधन की उपयुक्त 
मयादा, शास्त्र तथा ऋदि-मुनियो द्वारा अनुमोदित विधियो का ठीक ठीक क्न नहीं होता हे। 
मरतः साधक इनका उल्लंघन कर जाते हें ओ।र उन्नति के स्थन मे श्रवनति के गदे मे गिर पड़ते 
दें । भक्ति जला सरल साधन भी इसके स्तेरूप-भेद, अधिकार तथा अन्य सहकारी साधनों की 
भ्रवहलना आदि के कारण प्रायः बहुत कम सफ़ल हो पाता है । क सजन इडवरङरपा तथा 
भार्ध का दुरुपयोग करके भक्ति रादि साधन रूपी रुषां मे प्रमाद करते हे ओौर कहते हँ कि 
देश्वर की करपा होगी, तभी यह साधन हो सकेगा । कं साधक भक्ति के अत्यन्त उपयोगी 
सहकारी वेराम्य आदि साधनों स उक्ता करते हुए नाम-जप करते रहते हं । कदं सामान्य 
व्यवहार म भी सत्य यादि की अवश्यकता कों अनुभव नहीं करते। क्डं सधक वैराग्य को 
दतना महत्व दे देते हें कि ईश्वर-भक्ति का साधन रूप से उपयोग भी उन्हे ठीक नहीं जचता, 
यद्यपि सर्वसाधारण जिज्ञासु के लिए ईङवर-भक्ति से प्राच होने वाली दरवर.कपा तथा प्रसाद 
क विना सांसारिक वासनां का परिजय कर सकन अतंमवप्राय हीहे। 
संसार के शोक, मोह की निटृत्ति तथा परमपद की पिके लिए निष्काम कर्म, 
विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्ता, उपरति, शास्त्र तथा गुरु में अनन्य श्रद्धा, समाधान, 
खस्ता, शास्त्र-श्रवण, मनन, निदिध्यासन, उपासना आदि अनेक साधनों का अपने अधिकार 
के जनुसार उचित मात्रा म अनुष्ठान करना अत्यन्त श्रावश्यक हे। किखी एक ही साधन द्वारा तो 
ज्या, किसी एक साधन की उपेक्ता कर देने के कारण भी अनन्तकाल तक साधारणतया सिद्धि 
नह हो सकती । परस्परा के लुप्त हो जाने के कारण किसी एक साधन को श्रपनाया तो जाता 
ह, परन्तु श्नन्य सबकी अवहेलना तथा उपेक्ता की जाती हे । इतना ही नहीं, उनका खण्डन 
भी क्रिया जाता है । क्‌ महानुभाव शास्त्र तथा गुरु मे विश्वास तथा देभ्वर-उपासनाको ही 
संसार के पतन, जनसञुदाय के बंधन, शोक, मोह चरर पररपर सघष का कारण सममतेहें। 
रोर कदं गुरु धारण कर लेने मात्र से ही अपने ्रापको कृत-क्रत्य मान लेते हें । गुरु यर शास्त्र 
के ्रादेश को समने तथा अनुष्ठान करने के लिए अपनी उदधि को यक्किञ्धित्‌ कष्ट देना भी 
टीक नहीं समभे । गुरु, भक्ति तया समपेण के यथं स्वरूप को न समकर स्वयं नितान्त 
पाथसि दीन हो जाते हें । कहीं पर तो श्रदूधा का सवथा रभाव है शरोर करीं प्रमाद हथा 
विचार शून्यता का नाम ही श्रद्‌धा रखा जाता है । कहीं श्रद्धा को अधशरोग हो गया है-- 
श्रथात्‌ गुरु मे श्रद्धा की जादी है च्रोर शारत्र से उपेक्ता, अथवा शास्त्र मं श्रद्धा कर गुरुस 
नितान्त उपेक्ता की जाती है । करीं निष्काम कर्म, भक्ति तथा योग को ही बंधन का कारण 
लमका जाता है श्नौर धिकार चादि का ऊचु ध्यान क्रिषु चिना, जो मिला, उसके कानम 
सोऽहं अथवा “रहं बरह्मास्मि' का मंत्र परक दिया जाताहे। इसी मंत्र के कोरे तथा शुष्क जाप 
भादि से इस दुस्तर मायासि पार हो जाने की्राशा की जादीहै। शरोर कहीं निष्काम कस 
क अरिरिक्त ग्रन्य सब साधनों को ्रकञानमूलक समभा जाता हे । कहने का सार यहीहैकति 
उपयुक्त भिन्न भिन्न सर्वं साधनों का अ्धिकारोचित, उचित मात्रा उपयोग नरह करिया जाता, 
अपि त॒ किसी एक को श्रपना कर शेष सव की अवहेलना की जाती है । 


यह सब इसि हो रदा हं कि १:44 ख हो चुकी है । इन सब साधनों का 
उचित उपयोग तथा उपदेश्च मिलना प्रायः असंभव ही हे । इन भिन्न २ साधनों के शुद्ध स्वरूप, 





वं 





~ म ष्ट यात्म 


मेद, कारण, फर, अथवा प्रत्येक की न्यूनता तथा पूर्णता, गुण, दोष अथवा इनके अधिकारी 
के यथा ्ान का अभाव हें, इसटिए ये सब साधना के उपयोगी अंग एक-दूसरे से प्रथक्‌ 
पदे इए दँ । दख्योग, कस्मयोग, राजयोग, ङुण्डलिनीयोग, क्षानयोग आदि सिन्न-भिन्न योगो के 
विषय मं चन्ति रदी दं । इने स्वरूप आदि के यथाथ ज्ञान का भाव हुजा हे, अतः 
दनभ भी कोद क्रियात्मक समन्य नद दै । इनमे से किसी एक का अवटस्बन करके अन्य 
सब कौ अवदटेलना तथा खण्डन क्रिया जाता ट । परन्तु वास्तविकता यह ह कि ये भिदध-भिन् 
योग एक दूसरे स नितान्त ध्रथक्‌ नई । इन सव का ध्येय एक हें । इनके साधन आदि का 


मी गोण सथा यख्य सूप से भेद दै, नितान्त मेद्‌ नहीं । इसलिए इन सव योगों का अधिकारा- 
सलार उषितम्‌ त्रा म उपयोग नरद क्रिया जाता । एक ही योग का संकुचित, अपू, मलिनः 
ए्कागा ह. < जाघुभर सेवन होता 2, लिसस टुराग्रह, अशान्ति, रागद्वेष, एक-दूसरे से 
छा--भापप के च होती ह। साधक अपने रुच्य की ओर ऊुद्युं उच्रति नहीं कर पाता ) 
सचे जिन्तासु मौ भिन-भिच्र साधनं तथ ः 
करने पर मी सफलमनोरथ नद्‌ द्ये 


1 योगा के रहस्य को नर्द समक्षते, अतः आयुभर यज्ञ 
न।स्तिकिता की द्धिः का कारण वनते 


से। वे अपना दित कुचं सिद्ध न त ओर संसार म॑ 
द ल्त ऊं सह नदा कर पत अर्‌ संसारम 
इ । | 
आाध्य।त्मिक कित्र की ड्‌ 
स शोचनीय दशाचरे ॥ ८ 
ए भ $ ०७ स्‌ प्ररत होक णा 
कया "गया 'हे ॥ इन सव ` साचन ॐ > _ रि र ही इस म्रथ का निमाण 
उस उस साधन की जानकारी ३ स परत्यक काव्िस्तार से निरूपण नदीं किया गया। 
ौ क] [क 
यदां पर सिप से इन. भिद ॐ (लषु तद्विषयक स्वतेच्र मथा का अव लोकन ज्ञरूरी होगा । 
र्य मच्च स्वना तथा योगों अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य , शोच, अपरिग्रहः 
६ च ह › (नकम कमन ) पिवेक 9 वैराग्य शम, दम रितिक्षा क 9 व 
*2,।9 (चान क्षा, श्रव "क 9 परति, शा 
= र र ~ 
राजयाग अदि भि ^ ८ श्रवण, मनन, निदिध्यासन › ह्योग, कर्मयोग, भक्तियोग, 


खु 
च योगो के रा 
खद्ध॒ स्वरूप. ३ 
इनकी उचित मयादा ~~ ` ` स्प, भद्‌, फट, गुण, दोष, आपस ण-कार्य-माव, 
(० अङि का रं ह म कारण च्छा 
न्यूनता को जच क य्‌ स < निरूपण किया गया ह | | इन ~ मनन ख साधक 
इञा परम लच्यको प्राक्च करने के योग्य 


न त्न शिया गयाहेक्रिनि कामक, वराग्य, 
पक साधन कीं जवहेखना--उपेक्षः-- करनसे क्या तरि 


२९ प्क ह्‌ र(न न्प्र ० 
चराग्य आदि निन्काम करम आदि पर साधना को सीसित कर 


र्ट जात ~ ५५ ग] न 
रह जाती हे । साधनों के इस साधना के अवरह्‌लना 


को जाए तो म पूणता 
< रहस्य को ग्र 5 र. साधना म क्या अपण 
का रचित उपयोगं क व करक साधक अपनी भूक को सुधार सकता ह मौर 
चेद्‌, उपनिषद्‌ ९ ह । 
मूख ह्‌ इस कलिकाल र दि शास्त्रा अनन्य श्र्धा 


दा ही आध्यात्मिक साध्य करौ सिद्धि का 


म के मूर 
र पर कुट्टा जाना 
= ५. चरू जाना स्वाभाविक ही हे। इस एक 


क चृद्धि अप्रतिहत ह सम्पूण पण्‌ साधनो प्‌ 


या स्वच्छन्द ९ स्वतः ही चरु जाता है जर सम्पूण दोषसमू 

शास्म ३ डित रो जाती दै । -1जक्ल नास्तिकता की वृद्धि का 

एक हनि ह र ४ भाव साहो रहाट । 
शारः को ६५ > ४ ह +=. 

ठन स इदेरवर, जीव परल १ वनि 











17 


ही दुर हो जाते | इस्त नारि रुता-प्रधान युगम शास्त्र का उचित महव तथा गौरव नहीं 


रहा । मानय्ोप स्वर्त्र बुदूति को अधिक महच दिया जाता हे, यहां तक कि आध्यास्मिकं चेर 
के कदं नेता भी शाघ्त्र की अ्रहेलरा कस्ते दँ, जयवा अपनी संकुचित, अनेक दोषो ते दूषित 
डदि के आधार पर शास्त्र को तोल्ते देँ । यदि शास्त्र को कोद वात उन्दं व्ही जंचती, तो 
दीधेकाख तक धरर्ैपूक मनन किये भिना तथा अनुदान पयोग करके उसके परिणाम को, परीक्षित 
कि चिनाही, ज्ञढा कह देते दै, अथवा मनाने अर्थं करने रुग जाते ट| शास्त्र मे अश्रद्ा 
तथा शास्त्र ुर्पयोग आजकल के आध्यास्मिक पतन का मुख्य कारण हे | इसलिए इस मौलिक 
तैदिको सुधारने के चि प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय सं मानव जीवन के उदेश्य का निरूपण करके 
द्वितीय अध्यायमं ज्ास्त्रके सहस्व, स्वरूप तथा काये का निरूपण किया गयां ह ओर आध्य।स्मिक 
विषय म प्रत्यश्च तथा अनुमान प्रमाण ऊ उचित उपयोग त्था स्थान का वणेन भी इसी 
जध्याय म क्रिया गयाहि । यह विषय सामान्यतया किन है । आजकल की शस्त्र से अश्रद्‌धा 
क कारणां को समक्त रख कर दस विषय का निरूपण क्रिया गया है, जिससे इस विवेचन का 
स्वरूप प्राचीन प्रथा कृ समान क्रिष्ट न होने पर भी वतमान कालीन आक्षेपो के प्रत्युत्तरं खूप. मं 
होन के कारण पर्याप्त करि हो गया है । यह विषय आएजकरु की आध्यात्मिक समस्था.की 
ट्ट से अव्यन्त उपयोगी ह, क्याकरि साधारण श्रद्धा होने पर भी यह हमारो श्रद्धा निबल्ल अथवा 
मनमानी होती है ओर ऋषि सनियोा के विचारानुसार परिमान्ित तथा पुष्ट नहीं होती । 
इसटिषए इस अध्याय के कठिन होने पर भी इसका यंस सनन करना उपयोगी होगा । इसके 
एन; पुनः मनन करने से इसक्रा रहस्य हदयङ्गम हो सकता हे ¦ अथवा यदि अधिक कठिन प्रतीत 
हो, तो सर्व २ धारण पहिल दाष ग्रंथ का मनन करके उसके पदचात्‌ इस अध्याय का मनन करं । 
जसे प्रथम वर्णन हो चुका हे कि प्रत्येक साधन के स्वरूप फल-मेद, कार्यकारण 
का भिन्न भिन्न च्चध्यारयो स वर्णन किया गया हे। यह वर्णन विवेचनात्मक दृष्टि से किया गया 
हे ओर भिन्न भिन्न साधनो तथा उनके भदां की तुलना भी उसमें करना आवश्यक हो गया दहे, 
अतः प्रत्येक अध्याय के विषय सें कुदं क्रिम्टता का होना स्वाभाविक दे । आध्यासिक लच्त्यकी 
सिद्धि आजकल के रजस तथा तमोगुण प्रधानयुर मे गाजर मूली के भाव नहीं हो सकती, 
रन कभी देखा दघ्ना ही है । अतः धेरथपूवक भ्रत्येक भाग, अध्याय चनौर पक्ति को मनन 
करके रहस्य को ग्रहण करन्‌ का यत्न करना चाहिए । यह जि्तासु के काम की वस्तु हे, दिल 
वहलावे का देल नहीं है; हां ! सचे जिन्तासु के लिए तो यह उपयुक्त दिल बहलावा ही हे। 
अतः मे आशा करता हरं किं सव सच्च जिज्ञासु किसी संकुचित दृष्टि-जन्य संकोच तथा भय के 
विना इस ग्रन्थ का उपयोग करते हए उपयुक्त लाभ उञ सकेगे । ॑ | 
अन्त मे भगवान्‌ से, जो सव साधन तथा सिषधियो के मूल दै, यह प्रार्थना ह कि वे 
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मि | एष महानज श्रात्मा 

ताक्षात्‌कारिणि नित्य ० 
सातनान्यतव्र चत्वारि 

सुखार्थाः सर्वभूतानि 


सेवापराथ रिष्याय 


सोऽ भगवो मन्त्र ५ 
'तुत्तिमातमुपाद नात्‌ 
स्थान्युपनिमन्वरणे 
स्वदेहमरणि कृत्वा 
स्ववि पयासंप्रयोगे 

` वाभ्यायाद्‌ योगमासीत 
-वाघ्यायोऽध्ये्तव्य । 











१. परास्य राक्तिर्विविधेवश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । ओे° उपर ६,८, 


२. कन्दोर्ध्वे कृण्डलीहाक्तिमुक्तिरूपा हि योगिनाम्‌ । 
वन्धनाय च मृढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ योगशिखोपनिषद्‌ ६,५५. 


३. शतं चेका च हदयस्य नाड्यस्तासां मूधांनममिनिःसृतेका । 


तयो्ध्वमायन्नमरतत्वमोति विष्वङ्डन्न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ कठ ६, १६. 


अथ--(१) कल्याणस्वरूप परब्रह्म की स्वाभाविक जान, बल ओर क्रियास्वरूप श्नेक प्रकार 
की शक्ति का वेद्‌ उपनिषद्‌ श्रादि सच्छस्त्रों म निर्देश आता हे । 

(२) कन्द्‌ के उपर कुण्डली शक्ति, जो साधारणतया सों रहती हे, वह भिन्न-भिन्न योग- 
साधने द्वारा प्रबुद्ध होने पर योग-साधनावलम्बियों को निश्चित ही सुक्ति-प्दान 
करने वाली है । परन्तु जो मूढ जन इश्वर तथा गुरुप्रसाद से लब्ध इस शक्ति के 
उद्धोधन की विधि को नही जानते, उन श्रभागों के लिये यह कुण्डली प्रसुप्त रहने 
के कारण बन्ध काहेतुह। जो नर इस शक्ति के उद्रोधन की विधि जानता है, वही 
यथाथ मे योग-रहस्य का ज्ञाता हे । 

(३) हदय से १०१ नाडियां निकलती हेँं। उनमेसे एक (सुषुम्णा) मूधा (शिर) की 
भोर जाती हे । उसके वारा (बह्मरन्ध से) जो प्राण त्याग देता हे, वह श्रत-पद 
को प्राप्र होता हे । परन्तु जो किसी अन्य मार्ग से उक्तमण करता है, वह इस जन्म- 
मरण्रूप संसार मे भटकता रता हे । 


ब्रह्मविद्या पृष्ठ २१७ 


क 
~ 1 > 4 











प्रथम सरड के | अध्याय मे अने वाले याधार वाक्य 
पहरा अध्याय-आधार वाक्य 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । सव्ये ज्ञा 


मनन्त ब्रह्म । 
९ 3 "~ ते 
(अथ)--सचिदानन्दसवरूप छ क सात्तात्कार दवारा मनुप्य परमानन्द्रूप मुख्य श्रेय को 
पराक् करता ह । | 


दूसरा अव्याय-आधार वाक्य 


नावेदविन्मनुते तं बरदन्तम्‌ । 
(रथ) वेदं उपनिषद्‌ के भ्रवण चिनाकेोरे तकंसे द्य-क्तान प्राक्त नहीं हो सकता } 
तीसरा ध्याय-आधार वाक्य 
तद्धिजाना्ं स यरुमेवाभिगन्छेत्‌ समितपाणि ्ोतरियं बहमनिष्टम्‌ । 
५५५१ 1 लान के लिये (नाशवान्‌ कर्मफल से विरक्त) जिन्तासु 
व, शासे) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट गुरु की शरणः 








व्रथम सखण्ड 


आघार वाच्च 


-भ~ ~< ~ 
०९ [य = (~ ] [; 
आरम्‌ व्रह्मावदाभ्राति परम्‌ । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ते उ° २,१,१. 
(यश)- सच्चिदानन्दस्वरूप व्रह्म के साक्तात्कार द्वारा 


मनुष्य परमानन्द रूप स॒ख्य 
ध्येय को प्राप्त होता हे, 


०८९०१ 





प. 





# | 

न 
॥ 
हि) 


~ # 





ॐ ओरेम्‌ 
ब्रह्म-विदया 
प्रयम खख्ड 

पहिता अध्याय 
मानवं जीवन का उदश्य 


१, प्राणो मात्र कौ सामान्य इच्छा 


राणी मात्र की स्वाभाविक यह्‌ इच्छा दै फि (£ आध्यात्मिक, आधिभोतिक 
तथा आधिदेविक-इन चरिषिध दुःखों मे से कोई मी उका स्पर्शन करे । अथ त्रिविध- 
डःखत्यन्तनिग्रततिरत्यन्तपुरुषाथः 1 (सख्य ११) तोन प्रकार के दुःखों की निःरोष निवृत्ति 


र 


मनुष्य का परमलच्य है । (२) उसे महान्‌ से महान्‌ परम अष्टयानन्द की प्राप्ति हो| 


(३) उसको यहं अनुपम सुख रूप स्थिति, उपलन्धि अथवा अनुभूति नित्य, निरन्तर 
एक रस वनी रहे । 


२, सांसारिक पदार्था द्वारा इस इच्छोपूर्ति की दुराशा 

रत्येक मनुष्य इसी इच्छा की पूति के लिए रात दविन भटकता है । परन्तु उसे 
सफलता नहीं होती । क्योंकि (९) प्राकृतजन चक्षु आदि वाह्य इन्द्रियों के स्पर्शं रूप 
रसादि नश्वर विषय भोगों को दी प्रायः परमसख का एक मात्र साधन सममता हे । 
परन्तु परम हितेपिणी भगवती श्रुति की घोषणा हे करि “नार्त्यक्ृतः कृतेन (जुण्डकोप- 
निषद्‌ १,२,१२्‌) । “न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌” (कठोपनिषद्‌ २,१०) । उत्पत्तिशील 
तथा नाशवान्‌ पदार्थो (भोगों ) से स्थिर, निव्य, शाश्वत, परमानन्र की उपलब्धि नदीं 
हो सकती । (र) भोग तो नश्वर । इस पर भी यदि किसो प्रकार नित्य नये भोगों 
की प्राप्ति संभवं हो जाए, तो उनको भोगने के साधन चश्च आदि इन्द्रियों की शक्तियां 
तीण दो जाती ह तथा वे शनैः २ भोग भोग सकने मे नितराम्‌ असमथं हो जाती हैं| 
शवो भावा म्यस्य यदन्तकैतत्‌ सवन्दरियाणां जरयन्ति तेजः” ( कटोप० १२६ )1 हे 
भराणियों के प्राणा हर्ता यमराज (ल्यु देवता) जिन अपातरमणीय तथा चित्ताफर्पक विषय 
भोगों का आप सुन्चे प्रलोभन दे रदे दँ ये अत्यन्त चञ्चल, कणभङ्गर तथा अस्थिर हैँ । 
एक दिन भी स्थिर रने वले नदीं हे । रोर फिर ये भोग इन्द्रियो की शक्ति चौर तेज 
को क्तीण कर देते द । विषयी मनुष्य की इन्द्रियां शीघ्र ही बल रहित तथा निस्तेज हयो 
जाती ह । विषयासक्त मृद्‌ पुरुष यह नदी सममता फि विषय रूपी तस्कर, चुर रौर 
ज्ञानाभिमानी मनुष्य के देखते ₹ उसे वहका कर, फुसला कर, उखके शरीर तथा 





र ब्रह्म-विद्या 


इन्द्रियां की शक्त्य धन को छ्टले जाते हँ च्रौर यह इनकी टट खसृह से 


कृतका्यंता समता है । (३) मर्यु की कोटं ओपधि नीं हे । इन्द्रियां का आयत्त शै 


शरीर भी कव तक सहयोग कर सकता दे । जगत्‌ में यह सिद्धान्त निविवाद है प्के प 
निवाय दै, जो धन, जन, सुख, सम्पत्ति रादि सर्वस्व को हूर लेता टै, इस लिए 
भयप्रर्‌ ह | 

ये तीन उपर लिखी गयी स्पष्ट तथा सवं विदित चर दियां विषय सुख में विय 
रहती ह । यतः इन वाद्य विषयों के आधार पर यु की खोज में कभी भी को$ 
सफल न हृ्रा श्र न दो सकता दै 


२. आशा पूति की मलकः 
(१) इस एक रस, नित्य खख की अभिलापा कौ पूषि तो नादि, अखण्ड, पुरा 
कीप्राप्निसेदीहो सकतीदे। इस प्रकार कर श्रानन्द्‌ के अस्तित्व मे यह पते 
दच्या, अभिलापा दी एक्‌ रहस्यमय प्रमाण द । रोर यह्‌ इच्छा जव तीव्र जि 
कारूपधारणकरलेतीदै, तो वह्री इस | 
मलक मे असाधारण तथा अरसंदिग्व कार्‌ 


भे 


विलक्षण अनुपम तथा परम २ भासो 
ण वन जाती दे । 


रसे की 
(२) एसा भूमा (व्यापक ); श्रखण्ड त्ख ही शष्टितीय- श्रानन्द खूप हो सकल 
वही आनन्द की चरम सीमा या पराकाष्ठा ह ता हे । 


ं इस सबेव्यापी भूमानन्द्‌ से 
अन्य कोर सुख नदीं दो सकता । भ). अधिक्‌ 


(३) इस परम ५५ ज्योति रूप ज्वाला की सन्नि 
कसं रह सकता दै । वहं इसे जला कर भस्मसा हे। अ दस 
र त्‌ कर देतीदे। रौर 
वही अखण्ड, अद्टितीय आनन्द रूपी तत्र रोष रहं ब्र) पिर पी 
(४) परन्तु ठेसा खण्ड, धीय चानन्द किसी मरणधर्मा (विनाशी ) के 
परमानन्द का.कारण कंसे दो सकता हे । जव मोक्ता प्राणी का अन्त“ किष 
1 ला वभोग अनिवार जागा 1 अतः भोरोगा, 
अजर, अमर तथा नित्य दोना आवश्यक ए 11 क्ता कभी 
टन्यते हन्यमाने शरारे ८: ( कठो० २११८ ) यह्‌ आत्मा द नि # न 
पुराण दै, शरीर के नाश से इसका नाशं ^ न तथं 
(५) भोक्ता तथा भोग्य ( सुख या भानन्द्‌ ) को यदि ह ग 
काल मं मोक्ता सुखी, आनन्दमय, 1) भोगं 
परानन्द ) का उपभोग नहीं क्र सकता । प्‌ हए विना अपने भोग्य ( | 
मे उसका तथा आनन्य (सुख ) का ५ भोक्ता सुखी होता हे तो खुख- 
हो जाता दे । दोनों परस्पर एसे मिल जाते अथात्‌ साम्यता दो जाती हे दशा 
अशक्य हो जाता दे । ह छि उस काल मेभेदका नि न्त्य 


ष रोन्तेण॒ 


धिम त्रिविध टुःख रूपी घास 


५, उपसंहार 
इख प्रकार परमानन्द 
पर पहचते ड करि मतभ्य ची श = भानतीय अकां्ता के विश्लेषण से हम = 
४ ˆ ` “त्त अआगमापायी सांसारकि पदार्थो १ सिद्धान्त 
रते पूर ९.५ 


णे नहीं 





| खड । | | 


१ 


ॐ 


तो. 


| 


ध्याय १: मानव जीवन का उदेश्य र 


= सर्व क्षे 4 भूमानन्द न 3 सरव 

न सकती । दसको पूत भ ठ्‌ हो सकती हे । “सवं खल्विदं ब्रह्म" ( छान्दोग्य ग्य 
५. ५४) । ४ क भूमा, नित्य दोने पर भोक्ता काभी खरूप से अजर, अमर होना 
यक । एसी स्थिति मे मोक्ता परमरसपानाथे रसरूप ही हो जायगा । अथवा यह 
मिष कि एसा अखण्ड, अद्वितीय, अनन्त आनन्द ही भोक्ता तथा भोग्य को अपनी 


नन्ता मे लीन कर लेगा । 


पहिला अध्याय समाप्त 





दसरा अध्याय 
प्रमाण विमं 


मनुष्य की प्रधान तथा एक मात्र यही सच्छा होती दै करि ४५ > र 
क प्नि दो ओओौर वद खख निरन्तर वना रदे । एेसी इच्छा की पृ (५ नशा नित्य, 
अष्ठितीय, चानन्द रूप त की प्राप्न ्ारा ही हो सकती है । किसी भी विचाखान्‌ को 

इस निरणीततथ्य मं कोर श्रापत्ति नदीं दो सकती । 

१. प्रमाण की अ्रावश्यकता 
परन्तु छिसी च्राकां्ञा की पूति की ाशामात्र के अआधार पर =+ राथ की 
सिद्धि नहीं हो सक्ती । ‹ लक्णममराणार्या हि वस्वुसिदि : नतु प्रतिन्ञामात्रेणः न न्याय ३ 
यलार किसी प्रतिज्ञात वस्तु की सिद्धि के लिये पिले तो लका लकतण करना दोगा 
4 फर्‌ भरमाणो दवारा उसकी पुष्टि करनी होगी । यदि किसी वस्तु की केवल भलिज्ञासे ही 
| सिद्धि हो सकती दो, तव देसी कौन सी कपोलकल्पना दे जिसे यथार्थं सिद्ध न क्रिया 

। इसलिए मानठीय परमानन्द प्राप्न क आकजञा पूर्ति की संभ वना अ।र उसकी 
सिद्धि के लिए ममाणो की आवश्यकता दे, जसे सुरणं कौ परीता के लिये कसौटी की 

आवश्यकता होती हे । | 

९, प्रमाण सख्या 


, नाण संख्या के विय भं सव दशंनकारो का एक स्सम्मत सिद्धान्त न 
दै । विशेष 9 उपयोगिता के विचार से हम यहां पर केवल प्रत्यत, अनुमान तथा शट रे इन 
तीन प्रमाणं का ही उल्लेख करेगे । 


२. शब्द्‌ (श्रुति ) प्रमाण विवेचन 





= सि भता चआनन्द्‌ स्वरूप तत्व के विषय में शृतियों के अनेक प्रमाण मिलते 
/५॥ उन भे से कतिपय हम उदु करते दे :-- 
( १) | { "यो ॐ 


ति ¶ भमा तत्सुखं नान्पे सुखमस्ति, भूमेव खखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य 
ति ' छान्दोग्य (७,२३.१ )। “जो भूमा महान्‌ दे, वह निरतिराय तन्त ही सुख स्वरूप 
' उसके च्रतिरिक्त जो सांसारिक पदार्थं है, वे अल्प है, इसलिए सुख सरूप नहीं 
<। सकते । वे सव पदार्थं परिच्छिन्न है इसलिए उनके सुख भी अल्प ( सातिशय > 
। न्यूनता, अल्पता तथा स तिशयता ही कं लान्तर मे क्ष्णा का देतु बनती दे। 
द्ष्णाही दुख का बीजः । दुःख के बीज रूप ञ्वरादिसे संसारम कभी सुख 
होता ता नहीं दीखता । यही रश्र्णा दै फि चरष्णा के बीजभूत, देश, काल तया वस्तु 
यन्न अल्प पदार्थो से वास्तविक खख नहीं हो सकता । परन्तु देश काल 
सतु परिच्छेद 8 रदित उस अनन्तः महान्‌ तथा परम तच्छ भूमा की प्राप्ति हो 
५१ र पिर उ तृष्णादि दुःख का ची संभव नहीं रहता इसलिए 
सिद व | य निश्चित होता दै। इस रकार के भूमा तत की ही 

(२) (रोड 


९ बरहमविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता 


। सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म । 





अध्याय २ प्रमाण विमं ५ 


यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह । 
बरह्मणा विपधितेति।" तैत्तिरीयोप० (२,९,१)। ब्रह्मज्ञानी सच्चिदानन्द खरूप निरति- 
शय परम व्रह्म को ही प्राप्न होता दै। जो सरश्च बुद्धिरूप गहय (जिसमे भोगापव्ग- 
रूप पुरषाथं सरक्तित है) के अव्याकृत (माया) रूपी आकाश में स्थित इस प्रकार के 
रह क़ साक्ात्कार कर लेता दै । वह्‌ परम भाग्यवान्‌ अपाधिक्‌ जनि ति संसृति 
चक्र से मुक्त हो जाता है । सवज्ञव्रहमखरूप ( शुद्ध चैतन्य ) से एकीभाव को प्राप्त 
टमा २ वह्‌ सभर कामनाच्नां का उपभोग. करता हे; अर्थात्‌ सवं काम्य पदाथं शब्द 
सपशादि को चैतन्य रूप से व्याप करता दे । एेसी स्थिति मे वह्‌ नित्य, शद्ध, वुदध- 
स्वरूप परम चैतन्य से अतिरिक्त कुदं भी अभव नहीं करता । वह चिन्मात्र ही 
हो जाता हे ।” 4 
(“यथा नद्यः स्यन्दमानाः सयुद्रऽस्तंगच्छन्ति नाम स्पे विहाय। 
(^ * ० (~ [+ 
तथा विद्वान्‌ नाम स्पादठयुकतः परात्परं पृरपणुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
स॒ यो ह वे तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्म च भवति नास्यात्रह्मवित्कुे भवति । 
तरति शोकं तरति पाप्मानं यगुद्ाग्रन्थिभ्यो बियुक्तोऽप्रतो भवति ॥।'” 
५ न सुण्डकोप० (३,२,८,६) । 
“जसे वहती हई गंगादि नदियां समुद्र को प्राप्त होकर, अपने नाम ओर 
„करार को त्याग्‌ कर उसमें लीन हो जाती ह । ओौर इस प्रकार तद्रूप हो जाने के पश्चात्‌ 
मह विवेक नदीं हो सकता कि यह्‌ अमुक नदी का जल दै अथवा अमुक का । क्योकि नाम 
ही मेद तथा पा्थंक्य प्रतीति का कारण होता दै । वैसे ही ब्रह्मवित्‌ ज्ञानी अवियामृत 
ह मि रूप से चटा हस्रा शद्ध, चतन्यमयः प्रकाश सरूप ब्रह्मको प्राप्त होकर उसके 


(२) 


>पाधिक 
ध एक रूप हो जाता दै । जो सुच इस पर ब्रहम का साकतातकार कर लेता दे । वह 


हो जाता हे । पसे बरहमवेत्ता की शिष्य परम्परा म कोर भी नहयज्ञानहीन 
या ततव ज्ञानरहित नर्द ४. । जन्म मरण रूपी संसार चक्र के अनन्त टुःखसागर 
ध, पार हो जाता हे । धमाधम का मलसमूह उसे स्पशं नहीं कर॒ सकता । हृदयस्थ 
9 ममता रूप माया को गरन्थियोँ से छूट कर, बह सदा के लिए अपने शुद्ध, बुद्ध, 
अहत = मर्‌ निर्विकार, निर्विशेष खूप को प्राप्त हो जाता दै ।” 
छजस र विषय मे विशेषं जिज्ञासा रखने वाले को निम्नाङ्कित श्रुति स्थल देखने चाषं । 
(४) = मेद ९,१६४.४८ १,४०,४५ ४२३११; ४२७११; पेतरेयोपनिषद्‌ २५; ४७; ३३१८ 
नहदारस्यक <पनिषद्‌ २,५११६.; २,८१११ ट्त्यादि । 

४, वतमान काल में श्रुति में अविश्वास 
जकल की पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारे हदय तथा मन्तिष्क इतने 
न ४ किम परम प्रमाण, अनादि अनन्त अपौरषेय तथा अवाध्य खतः- 
प्रभावित ही त भी यत्‌ किञ्चित्‌ सम्मान तथा च्राद्र करने को तेव्यार नदीं । 
प्रमाणभूत श्रत ति तथा शित्ताने हम पर पर्याप्त तथा अ्कथनीय प्रभाव डाला हे । 


पद्ध (~ ५ 
पाश्च (०; ( दीद मै शिक्तित, उन पाश्चात्य का लुकरण करते हए द्धि खातन्त्य 
ह्म पाः 


तद्र प परत्रह्य ही 


: ्रहा-विद्या | खण्ड १ # 


तथा उशि्ता के श्रभिमानी नते है, श्चं ।र कते हँ कि टम | > बान वन 
ेशमुषा तथा व्यदार की लकीर क पतर नदीं वना चादते । ईर नाम देकर भट 
मदधियो के परमपुनौत हितभरे उपदेशं को भी “व कि कि च भने लगते द, रौर 
उनका वोभ्ा अपने सिर से उतार्‌ कर च्पन त्राप क ॥ १. धमान सम्‌ ने क च  ' 
कहते हे किहम अन्ये की तरद नेत्र मूल्य कर क्िसीकेषी चे चलन का तयार व ट्‌ ॑ 
रतु हम यह नहीं सोचते कि दमने पनी र्त भयुप्ररे मानसिक दासता ( परतन्त 
ध नाम दी खतन्तरता रख लिया हे । क्योकि श्रुति को मानने से इनक र करते समय दम 
यः यही युक्ति तथा त्फ उपस्थित करते दं क्‌ यवाचीन माति विज्ञानवाद परिडित्‌ 
सौ गप्मों को नहीं मानते । ईशर, जीव, प रलाकत, स्वर्ग, नरक, पुनजं- ०४, इत्यादि २ ब 
केवल मूर्खो को ठगने के लिए ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यां ने ड़ ह । इनमे सत्यता का नान्‌ 
'नशान नहीं हे। इस युक्ति करम में टमं भातिक विज्ञानवारी परिडतों के प्रति अपर्न 
+ भानसिकः दालता का अनुभव नदीं होता । _ 
| ५. श्रुति म यव्रश्वास का कारण 
| वचीन काल में मी उपयु क्त विचार के -अनुयायी चार्वाक श्चादि ये, परनतु 
आजकल की हमारी ईर तथा वेद्विपयक नास्तिकता का कारण वे नहीदं । हमारी 


कालीन राजनैतिक पराधीनता से उन्न मानसिक दासता ही इसमें देतु दै । इसमें 


च, (¬ तः (~ 
सन्देहं नदीं करि हमारे इस राजनैतिक दासता कादेतु अवश्यहमारी ही किसी 


हार की भूल तथा ब्रटियां थीं । पाश्चाव्य देशों की रजनेततिक खतंत्रता तथा स्वगेसटश 
भोगेशवेयं प्रापि मे किसी प्रकार का द्य गुण मान लेने मे दमे कोई भिमक नदीं होनी 
चाहिए, परन्तु इसका यह्‌ अर्थं कदापि नदीं दो सकता कि पाश्चात्य देशों की प्रत्येक वात 
हमारे लिए माननीय तथा अनुकरणीय है । उनके जाभ्यात्मिक-विचार, वेश भूपा, रस्मा- 
५ खान-पान तथा पारसरिकि व्यवहार आदि देमारे लिए सर्गथा प्रमाण नहींहो 

“ । क्वाकि उन देशों की केवल ठेदिक भोगवाद में ही आस्था छ । 

परलंजता मानसिक स्वतंत्रताका हमें . द्तेना असि हे, वह अति शोचनीय 
व ४ दम इन्र तथा परलोक आदि त विश्वास 4 बत वर्णाश्रम व्यवस्था 
सत ङ अ 8 देश के पतन का कारण समने लगे । दसम सन्देह नदीं फि सिन्न र 
श्योर श -धविन्धास ( कटररपन ) ने अखण्ड भारतको 


विक निसं =) ण्डम्‌ में विभक्त कर रखा दे । 
भान से वणे मानने के दुराग्रह वेयक्तिक तथा ५ 
1 > 7 सामू|हक \, उन्नति श्र 
रि व र 1 मागे वंद कर दिया हे। यही कारण हे कि = = भू योग्यता, 
¦ पाश्चात्य 


ौ „९“ देम एसा समने लगे हैः कि रूस 
शनो की शिक्त र 0 भान्द, बद, सति तथा भाचील 
क गया क । वह के अघुनिक संस्कृति क निम प रोप श 
| ¶ सुनियों की अपेन्ता अधिक हमारे मस्तिष्को 2 ध कर रद द | 
९. शब्द्‌ प्रमाण की च्रावश्यकता तथा व्यापकत्‌ 
इल = - ग, परिवार, जातीयता रादि क धार ` 
परन्त श सन्देह नदी रि प्रत्यत्त प्रमाण साघारएतया च धनास 
` ° प्माणका कार्यकर अति विस्ठृत | जिसके > हत भरवल प्रमाण 


भावे मे जीवन अत्यन्त 
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सारहीन, सौन्दर्थरहित तथा दुःखमय दी जाता है । मनुष्य को अपने माता पिताका 
ज्ञान केवल शब्द प्रमाणसेदहीदहो पाता हेः इस. म्‌ प्रतयक्त प्रमाण की गति नदीं हे। इस 
ज्ञान पर संपूर्णं व्रेयक्तिक, सामाजिक तथा राजन तिक्‌ व्यवहार अवलम्बित दै । यदि इस 
ज्ञान को सन्दिग्ध मान लिया जाए तो घर घर व रहेगा । प्राणियों को स्वाभाविक रूप 
से वांघने बाले तन्तु का विच्छद हो जाएगा र र्‌ उस पर अवलम्बित देश, जाति आदि 
के अन्य व्यवहार अस्त व्यस्त हो जायेगे । क्यो [क कसी व्यक्ति के देश जाति का निशंय 
करने के लिए भी उसके माता पिताका ज्ञान होना आवृश्यक होता है । खस के समान 
केवल देश तथा जाति की आधार शिला पर निमित संस्कृति उतनी बलवती तथा संघटित 
नहीं हो सकती । । 
७. मनप्यत्व का आधार 

यह हम निर्धारित कर चके हँ कि शब्द्‌ के विना समाज की कोई व्यवस्था नहीं 
वन सकती हे । यदि शब्द का अभाव होता तो इस भूमण्डल पर्‌ मयुष्य भी न दीखता । 
शव्द प्रयोग के विना किसी प्रकार की शिक्त, उन्नति; विकास, भोतिक तथा आध्यात्मिक 
विज्ञान का सूत्र पात दी न हव्या होता । मनुष्य तथा पशु मे कोई अन्तर न रहता । मले 
ही इसका अन्य प्राणिथों से आकार मेद्‌ दिखाई देता रहता । मनुष्यो का परस्पर व्यवहार 
वाणी पर ही निर्भर दै। यदि दो मौनी एक स्थान पर एकित हो जायें तो उनके परस्पर 
व्यवहार की मात्रा फितनी न्यून दो जाती दै, इसकी कल्पना की जा सकती है । संकेतमात् 
से वे कटा तक अपने मनोभावं को एक दूसरे पर व्यक्त कर सकते हें | 

¢ १ 
८, सम्पूणं मानवीय कायतत मेँ शब्द्‌ की आवश्यकता 

समाचारपत्र आजकल के जीवन का अनिवार्य रंग ह । वैयक्तिक, पारिवारि, 
सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक, किसी भी कायंत्तेत् मे मनुष्य अपने 
ध्येय को हानि पचार विना समाचार पत्र अध्ययन से उदासीन नदीं रहं सकता । मानव 
जाति इस समय परस्पर इस प्रकार संघटित हो चुकी दै कि एक भाग कौ हलचल दूसरे 
माग पर अवश्य प्रभाव डालती दै। समाचार पत्र, रेडियो आदि जोकिइस युगकी 
महती शक्ति ह, शब्द प्रमाण के असाधारण प्रयत का एक साधारण उदाहरण ह । 

वड़े से बड़ वुद्धिमान्‌ शिक्षित मवुष्य कौ शारीरिक रोगों की चिकित्सा के 
समय चिक्तित्वक के निरेशाललसार नेत्र मून कर व्यवहार करना पड़ता है । साधारण 
मनुष्य विज्ञान करे साभान्य सिद्धान्तो या अन्तिमि विशेष परिणामों को सिद्ध नदीं करं 
सकता । परन्तु उनको य धार्थं मानता हृ्मा यथावसर उनका प्रयोग करता इ । 


६. वर्तमान काल के उच कोटि के पाधास्य विद्वान द्वारा शब्दप्रमाण का उपयोग 

एक एक विषय कै प्रसिद्ध परोद विद्नान्‌ अन्य संबंधित विषयों के सिद्धान्तो को 
सिद्ध नहीं कर सकते परन्तु उनका उपयोग अपने काथ॑त्तेत्र मे किया ही करते ह । जेसे 
गणित के तेक बीज (णर गप्र] पतामूला) रसायन तथा भोतिकी शाखं 
( (लाप 211 72118108 ) में प्रयुक्त होते ह । कारीगर ( 1९118111 ) पनेर 
कामों के ्घारमूत सिद्धान्तं के रहस्य को न समभते हृए भी उनका उपयोग करता है । 
डाविन के विकासवाद ( प्ष्णप0 (ल्ग ) को कितने व्यक्ति सिद्ध कर सकते हँ १ 
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परन्तु बहत मत फिरभी उसको तभ्य मानते ६2 रपे विचार की पुष्ट म “माण रूपे से 
उपस्थित करते हँ । क ॥ ल 
कुद वर्पो से ए0प्रा- [ला 8101181 {11९0-४ ( चतु रमाण रि षन का 
चाविष्कार हु हे। जिस में लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊच ई के जः एक -चन्य = 
(> ला0) ( परिमाण ) भी माना जाता दै । उसको भली भांति क 
संसार मं बहुत थोढ़ द; सुप्सिद्ध विद्यालयों के गणित कौ उ शिता कं ।व्शप विख्यात 
तथा प्रवीण च्रध्यापकरों की बुद्धि भी इस गम्भीर रहस्य को प्रहरण नय कर्‌ सक। । परन्तु 
रस सिद्धान्त के जानकारों की बुद्धि पर वन्वास करते हए मानते दीह । अतः; यह 
निष्कपं निकलता दै कि प्त पुरुणा के वचनम श्रद्धा तथा विश्वास करिये भ दमारा 
क त्त के लिए भी निर्वाह नदीं हयो सकता । क्योकि पुरुष का सरूप श्रद्धामय दैः-- 
¢ श्रद्धा न 
सत्वाुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
धद्धामयोऽयं परो यो यच्छृद्रः स॒ एव सः ॥ गीता १५३. 


= ~ सव प्राणियों की ख ख बुद्धि अनुरूपा दी श्रद्धा होत दै। यद पुरुप श्रद्धामय 
है। ज दे। हे अज्ञेन । सव प्राणि यां की श्रद्धा 


सी जिसकी श्रद्धा दे वही उसका सरूप 9 
विशिष्ट संकार युक्तं अन्तःकरण के अनुरूप (समान ) दी होती दै। यह संसारी जीव 
द्धा-मधान दी होता है। जैसी जिसरी श्रद्धा अथात्‌ जेते पदार्था, कार्यो, उद्‌ देश्यों 
तथा पुरुषों में उसी श्रद्धा होती दै, उस पुर को ठेस ही समो । च्र्रेजीमें भो एक 
लोकोक्ति हे: --/811 15 1110 0 11€ (था 16 €८708. मनुष्य अपने संग 
स पडिचाना जाता ह । श्रद्धा शून्य कोई पुरुष नदीं हो सकता, भेद केवल इसमे होता हे 
किसवका "मणभूत पुरुष एक नहीं होता । ४ 


१०. ` भोतिक विज्ञान वादियों का आत्ते 


¦ ६ देस पर भोतिक विज्ञान वायो का कना द्धे कि तिक विज्ञानवाद के 
क 1 का आघारः प्रयोगसिद्ध प्रत्यन्त हे । यद्यपि 


स इने प्रयोगो को प्रत्येक पुरुष स्वयं सिद्ध 
6 ता 1 क्योकि प्रायः इसकी सिद्धि के वाह्य ~ नहीं 
एव ह्र एक्‌ का मस्तिष्क भी इतनी योग्यतां नहीं वाल ठर एक को रि टोते । 
गड सस्य कोम्या = २ । कि वह स्वयं इन सिद्धान्तो के 
रोगो मह 1 । तथापि भोतिक ज्ञानवार में प्रवीण मनुष्यों ने प्रत्यत्त 
वे उपयु भवो को 1 र दै। यदि किसी की इच्छा तथा योग्यता हो 
द्खिा सकेते हः । न्ता को उसे भली भांति ह्‌ स्तानलक्वत्‌ परत्यत्त 
आते 2१४ र | 
जनता के ध ५ ५ शपलिषद आदि प्रमाण भी सर्वं साधारण 
४ ये र 
नाधार शिला प्रसिद्ध बेज्ञानिकों का त्यन्त दे, वसे ह शति म ५५ ५५९५. 
¦ भु शधरीय 
शख शब्द्‌ (> घुत्प्‌ रि त्त ~ _ (~ 
इत्यादि ए वेद न विद्‌ ज्ञाने, सत्ताया, विचारणे उत्पत्ति तथा (नरक्त 
| अ से वयुतन्न होता & । रथात्‌ चतनास्याननिवासेध तथा विदल लामे 
गे ज हे ससया जिस वारा स मनुष्य 


यु 
य क्‌ | 8 
जीवन का अआधारद, जिसकेद्वारा परम 
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लाम होता दे, विवेकपुरस्सर जिसकं ्ठारा आलमानात्मविवेचन किया जाता हे, जो 
भगवान्‌ क ज्ञान का सुप्रसिद्. मण्डार, सत्यमाग का द्राक तथा सअ्विघ मानवीय व्यवहार 
क्रा योतक आदि स्रोत दै, उस वेद्‌ कहते दे । ५ ही श्रति शब्द भी श्रुः श्रवणो धातु सं 
(क्तिन्‌ प्रत्यय ्रारा व्युतन्न दोता दे । श्रूयते सप्ररनया ख सखाकुरूपाः शिक्ञारयः इति श्रुतः। 
[* १ क्‌ गेट्‌ ++ ह ~. ड भै 
त्र्थात्‌ जिसका निमांण कत्ता काइ म नदट्‌। दै] आदि सृष्टि से लेकर आज तक 
रादि महपि तथा अन्य सव ज्य जिसके द्वारा खस्वाचुखूप शिक्त तथा आदेश्‌ चा! 
सनते ह । जो सव मवुरप्यो कं 1हत को सुनाती है या जिस द्टारा सुना जातादे, उसे श्रुति 


कहते द । यह भगवान्‌ का ज्ञान दी दौ सकता हे। 
१२. श्रुति निरुक्ति तात्पयं 


ईश्वरीय प्रत्यत्त ज्ञान का नन वेर दे । आभ्यन्तर दिव्य श्रोत्रसम्पन्न ऋषि 

मनियों ने च्रपने खच्छ, स्थिर त्रोर सूद्म अन्तःकरण रूपी आकाश में इस परम पुनीत 
दृशरीय बाणी रूप वेद्‌ को श्रवण किया हे, इसलिए इसको श्रति कहते है । उन्दने 
इसका श्रवण उसी प्रकार कियाद ४१ प्रकार हम अपनी वाद्य भ्रवशेन्दिय से साघास्ण 
शाब्द तथा शित्ताका भ्रण करते ह । _ दिव्यश्रोत्र तथा आकाश वाणी पर साधारण 
जनता तथा कुतिया का आत्तेप सवधा एेसे निराधार है, जिस प्रकार श्रवण शक्ति रहित 
बधिर का साधारण शब्द्‌ तथा श्रोत्र पर आ्तेप व्यथं होता है। दिव्यश्रोत्र. तथा 
द्मकाश वाणी पर अरविष्टाल तथा चचा क्रर्ना अपनी मूढता, अनधमज्ञता तथा अहं- 
करति का द्योतक द । मानवीय शक्ति कौ मयादा या अवधि का साधारण जन की सामथ्यं 
त्मव॒मूति तथा विभूति ष्टारा निणंय करना मानवीय एेश्वयं, बल, बुद्धि आदि की दीनता 
तथा शोचनीय अवस्थाको ही प्रमाणित करना हे । क्योकि मानवीय उन्नत बल, वुद्धि 
तथा अन्य विक्रा आदिं का अनुमान तो जगत्‌ की सुप्रसिद्धं विशेष र व्यक्तियों के 
निल, उ तथा आदर्शं मूत जीवनो पारा ही किया जा सकता हे । जिस प्रकार शारिरिक 
वल, शोयं तथा वीरता मे मीम, अञ्न, रुस्तम, राममूति आदि से, उज्वल, सूम तथा 
स्थिर बुद्धि सम्पन्नता म सुक्रातः न्यूटन; कारट तथा शङ्कर रादि से शओरोर इया, घमं, 
त्याग, योग, अर्दिखा, राजनीति अ (३ मे आदशंभूत राम, कृष्ण, वुद्धः ईसा, गाधी अदि 
से अलमान करना उचित होगा । ये शर वयुतपन् व्यक्ति ही हमारे लिए आदश हो सकते 
हं । हम अपनी वुद्धि, शक्ति तथा जरशत के आधार पर उनके शारीरिक, मान सिक तथा 
्माध्यात्मिक विकास तथा उन्नत स्थिति को यक्किद्ित्‌ भी नहीं सम॒ ४ सकते । इनके 
उञ्ज्वल दिव्य मुख देखने के लिप , उनके परम पावन चरण्‌ कमलो मे बेठने के लिए ओर 
उनके पदि पर चलने के लिए दमारे पास श्रद्धा का ही केवल एक सहारा है । इस 
दधा रूपौ अलौकिक चश्च से दी हम उनकी दिव्य _भलक निहार सक्ते ह । तथा शक्ति 
ुद्धि, धरम, न्याय, मर्यादा परौर जिज्ञासादीन अपने जीवनं को उन्नति कै शिखर पर 
पहुचाने की ` जथा कर सकते ह । सथ साधारण जन कौ सामान्य स्थिति तो इतनी 
दुःखमयी, नरक ख्पा हे कि देसी दृशा में ौ जीवित रहने से मयु ही अच्छी प्रतीत होने 
आदर्शं पुरुषों का श्ादृशं ही जीवन में व्योति तथा प्रकश- 


लगती दै । इन भान्‌ त्था 
स्तम्भ का काम देता है तथां चाशा का सन्नार कर सकता दे। 





्रदम-विद्या । ( खण्ड ९. 
१० ॥ | 
१३. वेद निरुक्ति ( तात्पर्य ) | 
य श्षिों ने केव मा को प्रत्यक देखा । तत्वज्ञ तथा, 
एेसे ही दिव्य चश्च ५ ७ टन भौतिक चमं चश्चुञ्ो 
सा तात्कार न्परन्न ही ऋषि च्‌ दलाते 2 । जस तर ह्म = (क यर + 
पुस्तक रूपी वेद्‌ को देखते तथा पदृते हः उसी प्रकार उन परम ६. ए श्चन कौ 
तथा पुनजन्म आदि को च्रपने दिन्य नेतरो से प्र्यक्त देखा । इसलिए इस ज्ञान क 
£ - गक ते के लिए आचाय 
१२ (त्यक्‌) ज्ञान पड़ा। उन महापुरुषों के एसे (त्यतत ज्ञान को समः गेती हे । | 
ड्ल मं रह्‌ कर अभ्ययन तथा साधन करने क पश्चात्‌ योग्यता उत्पन्न दोर क मूल कि 
रा नत्यन्च शान वेद्‌ नित्य॒ सिदध दै । वही उप्त शि क पतक 
भरातःस्म र्णीय, योग के आचाय महि पतञ्ञाल नियमानुभूत योग शाख ध नारी ` ज 
स पूर॑पामपि गरः कलेनानवच्छेदात्‌ ।” ( योग ९;२६)- 'टश्चर प्रति सतम्‌ र ब्रह्मादि दे भ 
७ रन्न हाने बाले व्र्मादिका भी गरु दै ( ज्ञान चक्षु प्रद्‌ पिता) । कर्या्रि न । 
गल तथा वस्तु के परिच्छद्‌ से परिच्िन्न तथां मयाोदित हें । ओर न 1" = । 
होने के कारण सं दि तथा सान्त ह| परन्तु इश्वर देश, काल तथा वस्तुक छं रच्छ भ । 
^ अनध्न्न, अमर्यादवित, अनादि, अनन्त, स्रज्ञ तथा निरतिशय ज्ञानघन ड । क्य ् 
नन्म लने वाला पुरुप शिक्षित उपपन्न नदा होता, उसे किसी न किसी शित्तक की आव्‌- 
भ ऋ $ भ | ८ 9 {ये द्द 
कता होती दै । सर्गारम्भे उत्सन्न होने बाले ब्रह्मादि का कोड न कोड शितां वाप 
नि £ उद, सुक्तसवभाव, सवंजञ, स्न ोंकि 
ध वक्र, स्तःसिद्ध, द्यानिपि, द्र को टी सव का गुरु मानना पड़ताददे। क्य | 
ख सन ने ऋ द {> हाथ 
य अधिक अन्यं कोई भी नींद । श्रुति हं 
` -ठाकर यहं घोषणा कर रीदे कि; य बरह्माणं विदधाति ९ पू्योपघ्रे वेदांश्च प्रहिणोति 
मे" ( सेत" | ध ण र दि नहा को उत्पन्ि 
श | 4 रधर सगके आदिमे त्या को. | 
° उसके लिए वेद्‌ प्रदान करता दे । सुश्च को उसी की शरण लेनी चाहिए ,“ | 
५४. वेद्‌ की पौरुषेयता | 
स्व्‌ रस विद्य गं [9 | । 
वे इ> > व सत्य विद्याच्च ग मूल वेद्‌, ईर का नित्य खतःसिद्ध स्वाभाविक ज्ञ।न 
र = कल्याणा्थं ब्रह्मा को प्ररा ई त्पत्ति विनाश 
शाल कवि या विषान्‌ ने अपने चश्च आरि ५ करते हे । इनको फिसी उत्पत्ति के 
चाराथं निर्माण नही किया | ९ य ल, यो चा मनो प + देश- 
भ हिध ऊ इलं खतः सिदध रूण सागर, सव्॑ञ, सर्व शक्तिमान समृति 
इतिदास पुराणादि क रातशः प्रमाणा हः स्वाभाविके ज्ञान म वेद्‌, उपनिषद्‌, शाख, वेद 
धकारण ईश्वर दे । द "जसे शाख योनित्वात्‌” ब्रह्य सूत्र (११२) 1 
४ (ति होने से वेव की र्यम्‌" वैशोशिक (१,१,२) धमे का कतज्य 
इत्यादि । ` ` तरामास्यता इ । | 
1८ 121; 
ग 01061 116 [71 $<ा:5€.” द्र. 
! "नरन्तर नियत्‌ पना क्रम ही द्धरीय ज्ञान का पि, ध 
क्यङृतिदे* शि द्‌ दधरीय ज्ञानकीही > क 
` शक (द,१९.)1 पव प्व र्‌ के वाक्या 


न्याय २,१,६७; यजुरेद न. &. 





श्रध्यायर्‌ प्रमा-विमर्शं | ११ 


रचना मी अलोकिक ज्ञान पूर्गंक ही हे ।" वह्‌ ज्ञान भगवान्‌ से अतिरिक्त अन्य किसीका 
नहीं हो सकता । अरत; इससे यदी सिद्ध होता हे कि वेद्‌ किसी पुरुष की कृति नही प्रसयुत 
अगवान का ज्ञान है, तभी यह अपोरुपेय कहलाता हे । 
१५. श्रुति ओर ईश्वर विषयक अन्योऽन्याश्रयदौपारोपण तथा उसका परिहार 

इस मे यह्‌ ्राक्तेप हो सकता हे किं सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म की सिद्धि के लिए 
श्रुति या वेद्‌ को उपस्थित करना ओौर वेद्‌ के परम प्रमाणाथं ईश्वरीय वचन या ज्ञान रूप 
हीने का हेतु देना अन्योऽन्याश्रय दोप युक्त हेतु है । इखी को च्र॑प्रेजी में ^+1धप178 11 9 
€¡1-61€ कहते ह । परन्तु षिवेक पुरस्छर खल्प विवेचन से ही यह्‌ प्रतीत होता हे कि यहां 
पर इस शआत्तेप का अवसर दी नदीं चनौर न अन्य ही कोई श्ात्तेप इसमे हो सकता हे । 
जैसे रूपमात्र के वोघाथं केवल चक्षु दही प्रमाण हें, ओर रूपप्रतीति ही चकु इन्द्रिय के 
्रस्तित्वं का बोधक हे । यदि जगत्‌ मेरूप का च्रभावहोतातो चक्रु इन्द्रिय के अस्ति 
कावोध भी असंभव हो जाता। यही दशा सव इन्द्रियों तथा उनके शब्द्‌ स्पर्शं आदि 
विषयों की हे । ये परस्पर ही एक दृसरे के सद्भाव को प्रमाणित करते है । साधारणतया 
जगत्‌ मँ यदी प्रचलित तथा प्रसिद्ध है कि चक्षु इन्द्रिय षाया रूप का बोघ होता हे) रेखा 
कोद नहीं कहता क्रि रूप छारा चक्षु का बोघ होता दे । परन्तु फिर मी चक्षु आदि इन्द्रियों 
करे सद्‌भाव की प्रमाणता तो रूपादि उनके विषयों से ही संभव हे । 

यदि हम शब्द्‌ रदित निजेन स्थलमें दों तो श्रवणेन्द्रिय युक्त होने पर भी 
श्रवण इन्द्रिय की श्रवण शक्ति रूप सम्पत्ति का हमे कुलं वोध न होगा । क्योंकि शब्द्‌ ही 
उसके बोध का एक मात्र हेतु है । 

इसी प्रकार जगत्‌ मे यदी विख्यात है करि चुम्बक लोहे को सीचता द । परन्तु 
यह्‌ मी तथ्यदहै कि लोहा भी चुम्बक को खींचता है । यह उनका आकर्षण पारस रकि 
हे । आकषण का अधिक बल या नियामकता गुरूत्व ८ भारीपन ) में हे । उन दोनों म जो 
भारी होगा, बृह दृसरे को अपनी ओर खींच लेगा । लोहा हो अथवा चुम्वक दोनों मे 
आकषण शक्ति विद्यमान हे । लोहे फे अभाव मे चुम्बक का निर्णय असंभव दै । एेसी 
परिस्थिति मेँ चुम्बक के वोघ मेँ लोहा ही एक मात्र कारण तथा हेतु ठहरता हे । 

एेसेही ईशर तथावेदके विषय मे उपर्युक्त दोष भी निम है । अनन्त 
संसार की विचिच्र रचना तथा वेद का ज्ञान उस सं शक्तिमान्‌, संज्ञ ईश्वर के अस्ति 
के बोधक हँ, तथा ईश्वर का अस्तितवं स्वीकार किये विना वेका श्रस्तित्व तथा प्रामाण्य 
सिद्ध नदीं होता । ईश्वर, ईरीय ज्ञान वेद तथा ईरीय शक्ति को प्रथक्‌ २ नहीं क्रिया 
जा सकता । जिस पकार अग्नि तथा उसकी दाहक शक्ति को। एक के अभाव (ध्वंस) 
से दोनों का अभाव हो जाता है । दाह शन्य अगि कोई सचा पदां नहीं हो सकता । 
वह तो नाम मात्र ख-पुष्प के समान ही होगा । इसी प्रकारं ब्रत वेद ज्ञान तथा अनन्त्‌ 
साम्यं रहित श्र भी नाम मात्रकाही ईश्वर होगा । अनन्त ज्ञान वेद्‌ तथा सामथ्यं 
( शक्ति ) की अपने आधार ईशर के विना( अग्निक विना दाह की तरह ) कल्पना भी 
नदीं की जा सकती । जसे हमारा ज्ञान हमे छोड़ कर कीं खतंत्र रूप से आकाश में नहीं 
लटक सकता । इसीलिए उपर उद्‌ धृत ब्रह्म सूत्र “शाख्रयोनित्वात्‌” वेदान्त (१,१,३) के प्रायः 
दो प्रकार कै अर्थं किये जाते दै । (१) ब्रहम बृहत्‌ वेद का कारण होने से स्ेज्ञ है तथा 
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१२ ब्रह्म-विद्या | खण्ड ॥ 
(२) दशर (ह्य) के ज्ञान में परम प्रमाण (योनि कारण) वेद्‌ दे । 
१६. श्रुति का परम प्रामाण्य 

परमात्मज्ञान अन्य सव प्रमाणो का आधार दहे हमारा गार दमारे ज्ञा 


ड ^ नका 
खरोत दे, जहां पर यह्‌ गुरु परम्परा समाप्र होती दै । जो केवल गुरुदही ठै, किसी 


राप्य नहीं दै, जिसका स्वरूप निरपेत्त सत्तावान्‌ तथा सूर्यं समान २ व. -काश तु 
सरतः सिद्धै ( ऽना{-€ 18111, ऽल्‌{प्रा7710 परऽ, 


36 1{-6४106111 ) ट । जस प्रकार 
सृयं नभोमणडल तथा भूमण्डल के प्रकाश्‌ तथा गर्मीकाएक मात्र दतु दः न प्रकार 
भगवद्‌ ज्ञान ज्योति रूप वेद प्राणी मात्र ललन का अ्राघार तथा मूल सख कः ४ अतएव 
रकी परम प्रमाणताभी खतः सिदध दै । “तमेव भान्तमनुभाति क क श 
विभाति" &ी (५५१८. । “उस स्वतः प्रकाशमय परमेश्वर ठ 
मका से = ५4४५२ ५ प्रकाशित दोते दह । उस भगवती ज्ञान ज्योति से 
तच स्थावर जंगम जगत्‌ सत्तावाला तथा प्रकारात्‌ हो रहा ह | भगवान्‌ की ज्ञान ज्योति 
छ नाम ही वेद्‌ है । उख स्वतः सिद्ध ज्ञान के विना जगत के सर्गविघ पदां तथा प्रमाण 
च अदि अपनी सत्ता तथा प्रमाणत्व को दही सिद्ध नदीं कर पाते । ईश्ररीय ज्ञान ही 
पमाणं का प्रमाण ह । 


यह्‌ दमारा कितना अज्ञान तथा श्रम हे कि दम अल्प्न, मद्‌ तथा नाशवान्‌ 

आणिं की चच्चल, मलिन तथा स्थूल वुद्धि, कः लोलुप मन तथा बहिर्ल चश आदि 
इन्द्रियों को स्वतः सिद्ध, खतः प्रकाश ओर असादग्ध प्रमाण मानते दह । मोर इनके 
धार्‌ पर, नित्य शुद्ध, बुद्ध, रा उक्तस्वभावः सर्वज्ञ, सथशक्तिमान्‌ , स्वत; भ्रकाश, 
तः [सध स्वतंत्र, सचिदरानन्पैकःरसस्वरूप, ईश्वर चे सिद्धि करना चाहते हं । क्या यहं 
सृ को प्रदीप से प्रकाशित करने के समान भूता नदीं दै । इसी विषयमे न्याय 
ससुमाज्ञलिकार कहते ह :-- 

‹साक्तात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्ञस्थितौ, 

भूताथालुभवे निबिष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः | 

सेशादष्टिनिमित्दटिविगममष्टशङ्कातषः 

ङ्नमपकलङ्खिमिः किमपरेस्न्मे अमाय शिवः ॥ न्याङ्० ४,६. 

अनन्त, अचिन्त्य तथा अमोघ ज्ञानशक्ति 


०५ 

त महर को ्रिलोकगत ैकालिक 
पदार्थो का सान्ता्तार रूप अनुभव सदा एक रसं तथा दे 
लान हमारे ज्ञान 


र 1 अवधिचि है । उनका 
के सदश आगमापायी, सा सान्त, न  , 
ता । भव्युत सखतः 'सद्ध, निरपेचय, सदा_ एकरस सदने बाला होता हे । परगीश्वर के 
चानमय संकल्प मे प्रलय के अनन्तर, सगे के आरम्भ पूववि सर्वविध स्थावर स 
पदार्था को साथातभ्य उत्पन्न करने की स्‌ मथ्यं ह । स्वंवि च सखि ग ॐ रीय 
त से उत्पन्न होती हे; उसी मे स्थिर रहती दे तथा अन्तमं 99८ ती 
हे । „ ` जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र (१,१,२.) जिस द्र ये ज्ञा ११ उसी मं लीन हो ज गे 
सन्त, स्थिति तथा प्रलय होती ह जसौ री शरण केनी रपय संकल्प मात्र से सुटि क 


चाददिए । इसी बात को श्रति 


~ 
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कहती डे :-“ अतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्यभिसंबिशंति 
तद्विजिज्ञासस्व" तंतिरीयोपनि० (३,१) । 

सलिए अज्ञानजन्य सविध दोषों से विभुक्त नित्य शुद्ध, खतःप्रकाश, सर्वज्ञ, 
स्िद्वानन्दू्नस्वह्प ईश्वर तथा उसका वेदरूप ज्ञान ही हमारे लिए परम प्रमाण दे । 
त किं सव्रविघ दोप तथा शङ्करो का स्थलमभूत चौर अज्ञानजन्य अनेक विभ्रमादि 
त्रदियांका त्रागार अल्पक्ञ मनुष्यां का प्रत्यन्त, अअनुमानादि । तात्पर्यं यह है कि हमारे 
लिए सदा, सवज्ञ, स्त्र, सवावस्था मे निरपेत्त निष्कलङ्क तथा परमप्रमाण शिव 
( दर) ही दै ९ 

९४ प्रत्यक्त, अनुमान तथा श्रुति कं तुलनात्मक विचार 

दवारा श्रुति की अपूता 
यहीं पर यह प्रभ होतादै कि श्रति तथा उपनिषद्‌ आदिमे व्रह्म विषयके 
 श्ननेक प्रमाण मिलते हं । परन्तु प्रव्यक्त, अनुमान आदि प्रमाणो का भी इख विषय 
मे कुठ विवेचन होना चाहिए । | 
१८, प्रत्यक्त प्रमाण विवेचनं 
१६. बेदिक प्रत्यत्त 

्राप्र पुरुषं का प्रत्यत्त--एेसे आप्त पुरुषों के प्रत्यक्त के विषयमे हम पूरं भी 
लिख चके हँ, जिनका अन्तःकरण भगवदपेण बुद्धि से वर्णाश्रमोचित शासखरोक्त कर्मं 
कसते २ तथा योग आद्रि वारा शद्ध हो चुका दै । उनके श्रनुभवयुक्त वचन तो श्रुति का 
समथेन करते ही हैँ । परन्तु उनके वचनो की साथंकता तथा प्रमाणत की भलक उनके 
निर्भीक, आनन्दमय मस्ती भरे जीगरनों तथा विषय लोलुप अज्ञानियों ओर नास्तिको के 
दुःखमय शोकम्रस्त भयभीत जीवना के भेद से खष्ट प्रगट होती है । एेसे अप्त पुरुषों 
का मोनमय संग तथा एक दो वचन कटर नास्तिको के जन्म जन्मन्तरों के संशय तथा 
श्रद्धा ञआआदि दोषों को कालिमा को धो डालते हँ । उनका मुख मण्डल सदा आनन्द्मय- 
ज्योति, तेज तथा ओज से देदीप्यमान रहता हे । वे आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति की 
सा्तात्‌ मूति दोते ह । प्राणिमात्र उनकी ओर स्वभावतः ही अष्रष्ट हो जाता हे । उनके 
वचन मधुर, प्रिय तथा माभिक होते हे । वे अपने सखतः प्रमाणत्वं को सच्चे जिज्ञासुच्ों 
के हृदयो मेँ अनायास ही स्थापिते कर देते ह। जिज्ञास का हृदय उनके दुर्शंनमात् 
से निःशङ्क होकर हर्षो हो उठता है । जैसे सूयं के उद्य होने पर सूर्यमुखी पल 
सभावतः ही खिल उठते ह । यदि सूयं के उदय होने पर भी उल्ट्‌ को कुल नहीं दीखता 
तो क्या इतने मात्र से सूयं अन्धकारमय सिद्ध हो जाता है? आत्मवेत्ता पुरुषों के 
वचनों का प्रभावं तो अकथनीय होता ही हे । उनकी मौनमुद्रा भी दशको के हद्यंगत 
अन्ञानजन्य संशय, भ्रान्ति तथा अश्रद्धारूपी मन्थियों को क्ञणमात्र के सपक से ऊेदन 
भेदन कर देती है, ओौर्‌ अपने सखतः प्रमाणत्वं को विना किसी हेतु के उनपर सिद्ध 
करतीं ह । उनकी यह मोनमयी भाषा साधारण लौक्रिक भाषा से निराली होती है। 
इस प्रकार के महापुरुषों का दिव्य जीवन उनके अखण्ड तथा अद्धितीय आनन्द की 
सनुभूति मेँ प्रमाण है । उनके तेजोमय पवित्र जीवन के सामने शष्क तक इस प्रकार 
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द ^~. = ५ ५ ^~ ा {~ धर प्र गों 
तुरन्त भस्मसात्‌ दो जाता दै जेसे ग्नि के सामने वृण । वे ही 8 बाधादि को 
वास्तविक प्रमाणता प्रदान करतें । वे स शब्द प्रमाण की मी भु 
चंसठ विद्या विशारद, शब्द त्र्य की सान्तात्‌ मूति तथा तकंनिषु की कि 
सरीखे भी पेसे तत्व वतत की रारण भे कर अपनी शाकननाक 
के लिए, परमवोघ रूप परम सुख की अभ्यथेना करत द्ध । ्रध्रीटि भगत त ^ क प्रससार र 
सनत्कुमारं नारदः” छान्दोग्य (७,१) “तरति शाकमात्मव्रित्‌ मा मगवा- वन “ तारयजुः 
(५५१३) एेसे महापुरुष ही संसार्‌ के चन्ञानः मालिक ऊुरीतियां तथा चन्याययुक्त 
आचरण का विरोध करते हुं । उन्दं चक्रवति सब्राद्‌ का भी तनिक मय नदीं होता | 
सत्य के लिये अपने प्राणों की होली आनन्द से खेल जात तिप को सख्त ऊ 
समान पी जते र, कारागारं को खण के उन्नत प्रासाद्‌ सममे ह । . शीत)ष्ए, छुघा- 
पिपासा, सुख-दुःख आदि दारण न्द्र उन्ह सत्य तथा न्याय कै मार्गं से चलित नहं 
कर सक्ते । 
नन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
॥ ` लच्मीः; समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
भ 
सयव वा मरणमस्तु युगान्तरे बां 
न्याध्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः | 
“वीर पुरुषों की नीतिव्रिशारद जन निन्दा 
सलार भर को ल्मी जाए, या आई हुई चली 
अपना आस वनाले या वे कल्पान्तर पर्यन्त जीवित रह; परन्तु उन्हे सत्य च्रौर न्याय के 
क्ति गोन € 
५५ ख कोई ज्याक्त; पदाथः; टस्य सन्द्य, रलोभन तथा मय णक पद्‌ भी विचलित 
गहा कर खकता । वे मरण पर्यन्त सत्य माग पर ही आरूढ रते द । न्याय तथा 
सत्यपथ सं ऋछटनदहोनेकोदही वे परमार्थं का च साघन्‌ तथा स्वरूप सममते हे । 
भ 
२०, सौकिक प्रत्यत्त 
प्रारृतिक जन प्रत्यक 
विधाता ने पाच ज्ञानेन्द्ियों की रचना बिध (र = 
रूपादि ्णमंगुर तथा परिणामी विषयो क) ये अपने. नि 
अपरिणामी, नित्यतख तक इनकी गति नह हेण करती द । सचिरानन्दैकरस, 
स्थूल बुद्धि भी पर त । साधारण, अस्थिर, असखच्छ तथा 
तत्त॒ महण के लए नितरा ¡१ हे { ~ 
भना तथा भय भादि मानसिक विकारो र असमथ है । यहं वेचारी तो दया, 
ह्‌ भूमातच् इन परिच्छन्न साधनों की ण, १ दौ कथश्चित महण कर सकती हे । 


भव्रहरि नीतिशतक्छ ५ ९29 
1 करे या स्तुति कर; ह उनके पाख 
जावे; उन्द यमराज चदे आज ही 


भ 


बाङ्मनसागोचर हे । “न तज = 4 सब्रथा परे हे। वहं अखण्ड तच्छ 
उस परतन्तव तक मन, वाक्‌ ^ वाग्गच्छति नो मनो केनोप० (११२८) 


तथा चक्षु अदि इन्द्रि : शं > 
ड ~ ष्ट ॥ यु | ४ च ८८ ० (~~ ४ न्ते 
न्दं वहमणो बिद्धानः + शं पटु चती । “यतो वाचो निवर् 


मान्य संसारी के मन, बुद्धि त विभेति कुतश्चन" तैत्तिरीय० (२ ६.) 

दर तथा च 6 

जिस सच्चिदानन्कैकरस पर ब्रहम क स रि नन्या तथा वागादि कर्मेन्द्रियं 
| 


› कथन, श्रवण तथा अनुभव में 
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स्वंधा अ्रसमथं हें । साधन सम्पन्न, र्थिर-खच्छ-स्मवुद्धियुक्त मुच उसी परमानन्द 
भूमातच्ख के हस्तामलकवत्‌ प्रव्यक्त दर्शन षएठारा सर्व॑तो निर्भय, अजर, अमर, पद्‌ को 
प्राप्न करता दै ।" | 
चक्षु आरि इन्द्रियां तथा मनमभी एक प्रकारका विकारदही ह । इनका हण २ 
म परिणाम अ्रनुभव गोचर हो रदा हे । जसे परिणामशील बाह्य पदार्थो का आधार 
तथा मूलकारण कोई अन्य र्थिर, परिवर्तन रदित, निर्विशेष, निर्विकार परतख दै । 
वसे ही इन चक्रु आदि वायकस्णों तथा मन आदि अन्तःकरण का मूल कारण भी 
वही कूटस्थ हे । इनकी स्थिति तथा नियत्ति आदि का नियामक तथा व्यवस्थापक 
वही कूटस्थ द । इसलिये यह अन्तर्बाह्यकरण उसे कैसे प्रहरण कर सकते ह । जैसे एक 
ुत्र अपने पिता को उतपन्न करने मेँ असमर्थं होता है; उसी प्रकार चे भी उसके ज्ञान मं 
ग्रसमथ हे । “श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्‌ वाचो ह वाच॑ स उ प्रणस्य प्राणशचल्लुषशवज्तुरतिसुच्य 
धीराः ्रत्यास्माल्लोकादम्रत। भवरित । (केन० १ ५२) “वट्‌ ब्रह्म कान का कान, सनका सन 
वणी की वाणी, प्राणका प्राण तथा चष्चुका च्रुदे। तास्य यह है कि जो श्रोत्र 
आद्‌ इन्द्रियों को पने पने विषय में नियमन करे उनकी उपलब्धि का दहेतु तथा 
साम दाता दै वही ब्रह्यदे। ये सव करण माम उसके विना ख-विषय परदण मे 
सवथा ।नस्तेज तथा असमर्थं होते दे । 
| ~^ 13611 11 210 त119 11114 €]38, पा {16 
८ता1 1 [पा] ध क 1 | ॥ 30 1116 1011 
० 17611561 ठता 11 10 188 16 © 10 [तठ 1116 वडनं पा०क- 
2०6, "011 18 13 फला ऽ०प्रा०९./ ( (रद2/8 7) ५०००8 ज ७० ग्वा 
8 \0. प्र. ],2,1 )५चिमटा प्रायः अन्य हरेक वस्तु को पकड सकता हे । परन्तु ` 
५९ लट कर उन गलियां को कैसे पकड़ सकता है जो उसको थामे हए है । 
२१. अनुमान विवेचन 


२२. अनुमान प्रमाण की अद्वितीय, असंग तच्च म अगति 
मृ यत्र असमान प्रमाण का च्ावार साध्य-साघन का व्यातनिसम्बन्ध हे। अथात्‌ 
सि १५० साधन (भूम) को साध्य (अग्न) कै सदत ही देखा दो, तो इस अन्यमिः 
18 क फ आधार पर फिंसी अन्य स्थल पत आदि पर साधन-हेतु (भूम) क 
तयत चि थ (अग्नि)का ज्ञान अनुमान कदलाता है । परन्तु जिसको कीं पिले 
वि भाटीनहो च्रौर जो अखण्ड अ्ठितीय तत्र साधन साध्य संबन्ध का 
ट्नहो। जो सर्गं संबंध रहित असंग हो, असंगोऽयंपुरुषः--यह अनादि तप्छ 


संग क क = + षद 

[र दे" । हदारण्यक) । एेसे त के सं्व॑धी का ज्ञान कैसे हो सकता ह ! 
् “स उस मूल तच्छ का अनुमान फिया जा सके । इसलिए यह खीकार करना 

पड्ताहेकिवं 


२ द्‌ भूमा, पर ब्रह्म तख अनुमानगम्य नदीं दे । 

९ कायं से कारण का श्रतुमान तथा अखण्ड तच मे इसका उपयोग 
शरावारि (४ कायं कारण भाव को लेकर विचार किया जाए, कि जसे घट 
जगत का भी ध ५ का मूल स्थिर विक्‌ रहित पृततका दै। वेस ही हस सपरं विकारमय 

[दं स्थिर, कूटस्थ, निर्विकार तख ही मूल कारण है । वी ब्रहम दै । 
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यद्यपि इस प्रकार का अनमान, काये के अपने कारणका _ निश्त्वायक्त द तादे) तथापि 
से अनुमान से वस्तु का सामान्यक्ञान दी संभव होता दै। इससं उसक खरूपं क] 
विशेष ज्ञान संभव नहीं हे । र 
२४, सामान्यतोदृष्ट अनुमान का विषय 

“श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वातन”" योगसूत्र (१,४६) “शनावचार समाधि 
दोने वाली, तथा परम्‌ सत्य को. ग्रहण करने वाली ऋतम्भरा प्रज्ञ 
का विषय शब्द्‌ तथा अनुमान प्रमाणो के विषयों से सर्ग॑था भिन्न दौता दै। क्योकि 
न्द्‌ तथा अतुमानका विषयतो वस्तुका सामान्य स्वरूप होता है आर ऋतम्भरा 
युद्धि का विषय उनसे ्रत्यन्त विलक्षण वस्तु का विशेष स्वरूप होता दे । यही कारण 
दै कि अनुमानजन्य ज्ञान पूणे ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत अधूरा ज्ञान होता है! एवं 
संवघ रदित भूमा आत्मत के संबंधी के श्रभावके कारण अनुमान प्रमाण र 
उसका ज्ञान कदापि संभव नीं हे | 


२५. ्रनुमान की वास्तविक साम्यं 


न 
स इडत्पन्न 


छ वास्तव मे परतच्छ के ज्ञान के संवंघ मे अनुमान प्रमाण की सामभ्य केवल 
यहां तक सीमित है करि इ 


सके क्षारा प्रतिपन्ती द्वारा किये गए परत्व विषयक असंभावना 
दोप के आक्तेप को निवृत्त किया जवे । रोर यह्‌ प्रतिपादित क्रिया जाये कि अखण्ड 
> तत्त कोई असंभव तच्छ नहीं द, भ्त्युत उसकी सत्ता संभव दे । उस पर तक्छ 
ण याधातथ्य खरूप क्या हे, यह अनुमान का ` विपय दी नहीं दै। इसके लिए अनुमान 
श प्रयोग करना, इसकी सामथ्यं से अपनी अनभिज्ञता प्रदशित करना हे । 

२६. श्रुति ओर अनुमान की परस्पर तलना 


२७, श्रुति ओर अनुमान का सम्बन्ध 
„. अञुमान जिज्ञासु की यक्किच्वित्‌ सहायता श्रति प्रतिपाद्वित तनय में वुद्धि 
प्रवेशार्थं कर सकता दे । स्वयं इसकी सामथ्यं नहीं किं यह उस श्रौत तनस को यत्किञ्चित्‌ 
स प दस अलुमान को तद्िषयक स्वतंत्र प्रमाण नही कहा जा सकता । 
1 स्वामनी दे जर अनुमान इसका अनुम हक रूप सेवक हे । जिसका कर्तव्य श्रति 
भरतिपादित तथ्य का येन केन प्रकारेण ॥ 


र समथन, अनुमोदन तथा र्ता करना हे, न कि 
0.4 4 १ के बल पर श्रुति प्रतिपादित सिद्धान्तो का 
सामथ्यं तथा प्रयोजन को भली » = अवमान की वाडःमनसागोचर तक पविषयक 
खण्डनाथं नदीं हे; अपितु तत्रि पि न्ति < जानना चाहिए । क्योकि अनुमान श्रुति के 
पूणरीत्या मण्डन क लि हे । र 7 अ सबासद्धान्तों का पच्चावयवी. वाक्य तथा तकं छारा 
चल के अघार पर श्रि की धसी रस भ्रमाणकी साथकता दै, यद्‌ अपने स्वतंत्र 
ईरय दत्त, तत का प्रतिपादक ह त्ता (1 र सकता । निधन्त, सत्यज्ञानरूप, संज्ञ, 
रचत अनुमान से खण्डि त नहीं 4 ) किसी अल्प्मति मनुष्य की कुतं बुद्धि द्वारा 
चान्य परम तथ्य श्रुति का विरोधी होने जा सकता । एेसी दशा मे स्वतःसिद्ध चनि काला- 
किसी सृत प्राणी को देख कर य॒ > ने से अनुमान स्वं मिथ्या सिद्ध हो जाता है । जसे 
यह त अनुमान फिया जा सक्ता डे कि इसी म्रटु आवात 





। 
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मेप से, वि पे, या किवी न्य कारण से हरश्च परन्त॒ थि ¦ 
विरेप सेः विपपानसे,याक्षिखी अन्य कारण से हुई है । परन्तु किसी अतुमान या हेतु 
रार उस मृत को जमित सिद्ध नदीं किया जा सकता । यदि ठेसा करने का यल किया 
जायतो वहं अनुमान यादेतु खयमेव खरिडित हो जाता है, क्योकि स्रलुमान किसी 
मन्य प्रवल प्रमाण द्रवारया निर्णीत सिद्धान्त का विरोध नहीं कर सकता । वहं संभव को 
असमव या असंभव को संमव सिद्ध नदीं कर सकता । 
२८, स्वतंत्र तकं की अप्रति 
भपतिक्‌ विकान मे पदार्थो के वाह्य खरूप कै अतिरिक्त अनुमान के आधार पर 
जितने सिद्धान्त ( "1 11601;९8 ) उपस्थित कयि जाते है, वे केवल संभावना मात्र होते दै 
अत एव समय समय पर्‌ परिवतित होते रहते ह । ओर कभी २ एक ही समय सिन्न २ 
विष्ठाना छारा परस्पर बिरट सिद्धान्त भी उपस्थित क्रिये जाति है । इसी लिए परम 
दितेपिणी श्रति कहती है फि--“नैपा तकेण मतिरापनेया" (कठ० २,६) “आगम (वद) प्रति- 
पाद्य आत्मज्ञान विषयिणी वुद्धि कोरे तकं की उहापोह से प्राप्त नहीं हयो सकती ।» “तकः 
प्रतिष्रानात्‌" (ह्यसूच २,१,१९.) “अगम गस्य यथक केवल श्रति निरपेन्न तक से खण्डन 
नदीं हो सकता । वर्योकि निराधार तकंजन्य मानवीय कल्पना की प्रतिष्ठा शक्य नहीं । 
क्याकरि बहुत प्रयत्न से करिंखी एक तार्किक की तक से अनुमित अथं किसी दूसरे श्रेष्ठ 
ताकिंक छारा खरिडत शिया नाता दे । तात्पर्यं यद्‌ हे छि प्रायः दो तार्किको का परस्पर एक 
विषय में मतभेद होता दे । अतः पुरो कौ मति बिभिन्न होने के कारण तं अत्यन्त 
प्रातिष्ठत हे | तक द्वारा शिया गया निणय अवाध्य तथा अन्तिम तथ्य नहीं हो सकता । 
(4 मीष्मपथ मे कहा गया दै ५. अचिन्त्या खट मे भावा न तास्तकरैण योजयेत" 
०९२) “परमात्मा; धरम, तथा अन्य स्वगांदरि विषय द्धि के नहीं दहै, अतएव 
चिन्तनीय ह । उनको श्रति निरये्त तक से जांचने १६ मै ४ र । ए 1 
{1© 115 ]> (© जल), श 1102] 1 1\/ प 
रम त ही श 68 > 4 ५ ००४. 8५8 ((र750 00) भक्ति तथा 
६। भगवान्‌ के दशन तथा उपलान्ध हो सकती है केवल विचार से कदापि नहीं ।' 
२६. श्रुति की अपूर्वता 
लोक मे प्रव्यक्त, ठुमान तथा शब्द आदि 
निश्चय किया जाता हे । इन प्रमाणो का उपयोग निश्च 
कहा २ समुच्चय ख्पसे किया जाता हे। जेसे कदी पर 
४4 पा ९४ + च ५ स्थलों भे जहां किसी दूसरे प्रमाण से 
तिल सकता हो, किसी एक परमाण की अनिवार्यं आवश्यकता नदीं सिद्ध होती | 
क इसकेविनामीतो किसीन फिसी प्रकार से दूसरे प्रमाणं से निर्वाह हो दय 
है। परन्तु जव किसी त्तत्र मे प्रत्यत्तादि प्र माणोमेसे २ ५ त र्य 
- 2. असम्भव हो अथवा उसके विना विषय का 4 


५.५४. बोधही नः हो सके, तब उस प्रमाण की 
नवाय विश्यकता तथा अनन्य हेतुता सिद्ध होती ह । जेसे = के 
८ 


लिए चश की अनिवायं श्रावश्यकता होती है, चश्च > 
ह च त 
६९ प्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा र आदि १ य र क | 
| प्रत्यत क (६1 श्र गोच, 68.-.4) 


अनेक प्रमाणो से एक विषय का 
पकरने मे कहीं तो प्रथक्‌ २ तथा 
९ अने का बोध प्रतयत्त से, फी 
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न्-विद्या | सेर १ 
(^ ९ = ड 
रसना तथा व्राण॒न्द्रियां की अननिवायं देश्यकता ॐ 


त । भ न छा 
सामान्य वोघ प्रत्त करते दै; परन्तु यद्‌ म फ नहीं कि {= दर्शन मात्र स देमने | 
शादि ऋ जो च्ालुमानिक निय छिया दै चह स्था दीक ही हो । धुणाकतर न्य से 
दं कभा ठीक मी हौ सकता दै यर कमी टीक्‌ = सलिए एसी 
स्थिति में सदां पर अनुमान की अनिवार्यं आव्‌ श्यकता निष नदीं की जा सक्ती । वरयो 
सज्ञान के लिए रसना तथा स्पशंज्ञान के लए तक्‌ ह भन > निवाय वेश्यकता 
तथा अनन्य हेतुता होती है । । ~ रदन्द्रयकीरहं 

जगत्‌ के ज्य प्से पद्र्थं र जिनका निश्चय प्रत्यन्त तथा अलमान प्रमाणें 
हो सकता दै । एसे विषयों क न्जध मं सप्र चिषठान =° किकः प्रव्यक्त तथा छ 
आदि प्रमाणं द्वारा जिन तन््ों का अन्वेषण पि. नो ने लोकि 


ह च समान 
रा तथा बोध प्रान कियाद, अन्यलोग 
न आत पुरषो कै वचन को प्रमाण मानकर शर्या बोध म्र 


1 शच्द ह्रारा उन तच्छा का बोघ नाप्त 
£र सक्ते हं । रौर इस प्रसंग `" उनके वचनो 4; नक मि द सकती हे। 
१२्त्‌ उनके वचनो के विना भी कोई योग्य जयक्ति स्वयं या त्त अलमानारि पमाशों 
आरा उस तत्त को, चाहे तो जान 1 हे। तो 1 का कन मत्थन्ते तथां 
खुमान प्रमाणं हारा द्योना सभूव दै, उन्के बो के जन १ प्रमाण कौ अनिवार्य 
-गश्यकता मतीत नदीं होती । जेसे फि रूप ञान क {लप ४ व अनिवाय यावश्यकता 
दे। चश्चु के विना रूप का क्षान कदापि सं व ५. चद कः शपन्ञान के लिए 
आदि अन्य वाह्य करणो की अपेक्ताभौ नहीं ह दे र शब्द प्रमाण की भी 
अनिवार्य आवश्यकता, अनन्य हेतुता वहीं पर होती च दस भक र त॒ तथा अमायै 
(माणकी स्था गतिन हो| जिस धिपयं का ती दे ११ था पूरी तरह ज्ञान 
स्यतत तेथा च्रनुमान प्रमाणं से नदींहो सकता, उस] न्तः च बखच्छध त्‌ लिए शड्दे प्रमा त 
को अपूता सिद्ध हो सकती हे। ` 1 विषयक वोघके ` 

- . _ ठम पले भी सिद्ध कर्‌ चये ५. 0 | 
ई-धर, जीव. घुनजन्म, वमे र्म॑फल। तथा सगा अष्टितीयः = ध 
अुमान प्रमाण सर था रित रौर असमथ ‰ चि चाके बोधक वो क 
अरन्र तथा प्रकाण्ड पिष्ठानों च, जो श्रुति की अ इसीलिए इन ५०५४ = ाक्रतिक 
त पयां के वास्तविक स्वरूप हान के लिष एव रा नहीं समते, मत भकु 
रम प्रमाण ह। यदी शब्द प्रमाण का अपू | नेरपेच्त भगवञ्क्ान क (शन्द्‌) ही 
अनन्य हेतुता, असाधारण क रणता तथ अनि चेय हे । इन विषया 6 शब्द की 
चप्नच जीवन क आधारभूत पर वशित इन पराय आव स्यकता £ ।. इस क विना हमें 
“डना पडता । इसके लिए हमें विनम्र तथा प `दस्यमय तच्छं के ६ स्‌ बेच्चितदही 
शखणक, प्राणीमान् के चार्‌ करनेवाक्ते, = ण श्रद्धा विश्ालयुक्त हृदयो से उस पसम 
करना चादर | 3 ' सयानिधि भगवान्‌ का सहंखवार वन्यवाद्‌ 
९०. दत्‌, तक, श 


भा ५ ह 
उम उपरक्त तथ्य को च्टिमेन ५४ काय-त्तुः 


छारा 


` इए) केवल तकं तथा अनुमान 
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> घल थ को पूतया सम लेने की वल पूरक प्रतिज्ञा किया करते द । 
ध तक पवज्ञान तथा अनुमान (5 50) का काय-क्तेत्र केवल इन्द्रियगोचर तस 
उन 1५रर सम्बन्ध पयन्त ही सीमित दै । परस्पर सम्बन्ध ज्ञानम मी ये अधूरे दी 
८ | ट्स क कड भरकार्‌ क कल्पनां से काम चलाना पड़ता है । यह्‌ काल्पनिक 
वय = सकता दै । यदि किसी अरंशमें निभ्रान्त सी होतो भी वहं 
मद्विध म 9 | (4 न्‌ ही ह्‌) ता हे, परन्तु उसे किसी प्र त्यत्तानुभूत तथ्य कौ 
पणी प्ल ।दया जाता दै । जसे चुम्बक को लोहे को खींचते देखकर हम चुम्बक में 
[करण शाक्त का अनुमान करके उस व्यवहार का नाम शक्ति रख देते दैः । उस आकषण 
ध्वहार ऊ सारण विशेष स्वरूप आदि का ङ बोध नदीं होता। अनुमान तो 
ता कल्पना मात्र ही है । अनुमान शब्द्‌ की निरुक्ति ही इसकी साम्यं तथा कार्यं 
स्पप्र ९ (8 
नश्च को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रदी दै । (अयु) प्रवयक्ञादि प्रमाण परीक्ता के अनन्तर पुनः 
खी को (मान) जिस प्रमाण से परीक्तित किया जाय, उसको अनुमान कहते ह । 
परी^्तताथः पुनर्मीयितेऽनेन मानेनेति श्रनुमानम्‌ , यद्वा अनुमिनोति इत्यलमानम्‌, अथवा श्नुमीयतेऽ- 
त्तेत्यवमानम्‌ ) मान-तोल-माप-वबोध तदनन्तर पुनः मान-तोल, बोध अर्थात्‌ जिसका पू 
किसी अन्य साधन) मान, प्रव्यक्ञारि प्रमाण से ज्ञान हो चुका हो उसका पुनः तके, हेतुः 
या मानः बोध करना । इसा स्थान गणित मे काटे के समान है जिसके ्रारा पूर 
च्त 3 उत्तर फी अभ्रान्तता निश्चित की जाती दै । यहं उत्तर खोजने की साक्तात्‌ 
तन्त्र ।ब।घ नदीं होती । तात्यय यह है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यत तथा शब्दादि प्रमाणें 
।- < "क ५५ ओ > धारं 
ह्या नवा।स्ते तच्‌ के बोध में ङु सहायता कर सकता है । अथवा उसी कं र 
पर ऊच तत्सम्बान्वत च्न्य उपलब्धि मे हेतु बन सकता है । इसके अतिरिक्त इसका 
कायत्तूचर प्रचानतया व्यक्त इन्द्रिय ग्राह्य जगत्‌ दै । मूलतक्छ के विषय मेँ यह्‌ इर्ठित हो 
जता ड, वहां पर इसकी गति नहीं दै । । 

_ , च्छु ्ादि वाह्य इन्द्रियोंके चतेत्रम मी इसकी स्वतन्त्र प्रवरत्ति नहीं होती । 
क्या किसी पदाथ के रूप का निरपेत्त अनुमान द्वारा बोध हो सकता है १ इसका उत्तर 
नकारात्मक ही है । इस विवेचन से यह्‌ सिद्ध होता है किं अनुमान व्यक्तं जगत्‌ के रूप 
स्स चाद पदार्थाके बोधकाभी खतंत्र कारण नहीं हो सकता। बाह्य इन्द्रिय गस्य 
पदार्थो के सम्बन्ध ऊ विषय मे संदिग्ध, नित्य-परिणामी, छुं कल्पना मात्र कर सकता हे । 
मूलतत्त त्र्य, इश्वर, जीव, परलोक तथा धर्मं आदि के विषय मे भी इसकी गति नदीं है । 
टा , श्रुत का सहारा लेकर भ्रति द्वारा प्रतिपादितं तच की संभावना के निश्चय मात्र का 
हेतु हो सकता है | ‡ 


९१. अखण्ड, अद्वितीय तख विषयक ज्ञानपिपासा कौ निनवरत्ति मे 
स्रनुमान की असमथंता 
ध ऊपर के विवेचन से हम इस परिणाम पर पंच कि _ अदुमानः तके 
८<©287") आदि मे पर-त्छ फे बोध कराने की सामथ्यं नहीं रखते । इसालणए हमारी पर- ` 


य सि ्ानपिपासा की नि व्रत्नि के लिए ये पर्या्र साधन नहीं हँ । इसमें सन्देह 
<~ ° सस्यतया केवल प्रत्यत्त पर जीवन निर्वाहं करने बाले पश्र छी अपेक्ञा मनुष्य 


णो 


नरह्म-विद्या 
२९८ 





। खणड 
ने इन तकं अनुमान च्रादि के 0: ५ र  भातिक्र-1वक्षन ने 
आविष्कार क्ये दं । मनोविज्ञान ( ह न्दिय क ) के अन्वेषः मे पया प्रग ह रो है। 
यहं सव सराहनीय दै । पाशविक न | दक भोग सामग्री मे मले हं 
हत अधिक हो, परन्तु क्या ईस भ यर १ द्मारो पारमााथ? ननु 
समस्यां का समाधान फिया दै ! र -मनव-षमाज र्म उयवध्था इन्द्‌ उतना अ क्‌ 
मदत देने से ठीली नदीं हो गई दै १ क्या भा भाद, माता पता, जत. जा त) देश-दै शं 
आद्‌ कानित्य नया कदापि न मिटनव्ाला पारस्य मनस्य तथा कलद्‌, 1 सी न्यूनता 

` की बोषणा नहीं कर रदा १ क्या यद्‌ जिसचैन्तरतम द्य तद र्षण कौ 

वक्ता की मोर संकेत्‌ नदीं कर रहा जिस प्तको भूल जाने के कारण दमारो 
मानवीय सम्यता का भौतिक विशाल मन्दिर स्थान से जजरिति होकर बुरी त ९ 
1र रहा दे । रसायन शाख ((1@711517 ?); भात 1४७८5) भूवि ((>ॐ0 

॥ . जीबन विज्ञान (छ०]०८), शरीर शाख (त प"), चिकित्सा शाश्च (*८९€्ताला) ) 

| ऽ्योत्तिष शाख (57011), मनोविज्ञान ५ एयीप्‌०८ ४), आचार शाख (९1१ ) 
त शाख (1.00), इत्यादि विक्षानों से नि दको किसी अखण्ड शि) 

| अवार की अपेजञा दै । इस क ५. का ( 0७८] 51118) का आघार 

अध्यात्म (}4@वा]1 5128) हे । अनमान रो मे विपये फेवल कल्पना 
लक्ता &। बड मूल तत्स के साक्ात्‌ दर्शन म निर्भात तथा स्थिर साधन नदींहय 

सकता । 


न / =| 
५ ^ > ॥ 


“+ 


सम्बन्ध ज्ञे 
२२. मूल तत्व सम्बन्धी याद्‌ भान्ति ङ कारश 
याद्‌ अनुमान के अतिरिक्तं अन्यं कोड +> ^. 


< _।वाचन्न ॥ शाक्तिखम्पन्न सा 
परतस्त ऋ) साक्तात्कार करने के लिए जगत्‌ म नदीं ह, हा ल के होते हृल न 
ष्य क लिए उसकी उपलब्वि इसो प्र कार असंभव हे जिस प्रकार पशु के लि ब 
रातं को, तो फिर परतन विषयक मानवीय रि की शान्ति दोही नदीं र 
अनक युरोपियन दार्शनिकों ने ऋषल्‌ 8० ) र रन्त भाज त 
ल तप्त को ज्ञेय कडा दे । क्यों वे केवल तक त ाष्क तक क ५ पर ही 
निशित सव्ये कि श्रुति निरेन्त तक से मूलतच्छ = >. दे शरण लेने वाले हे । यह्‌ तो 
प्व ज्ञे 
जज्ञासा अर तफ ( २8801 ) की 


इस जिज्ञासा पूषि ५ 2९५ नम्बन्नो अदुम्य 
कसी अन्य 'वलन्तण प्रमाण के स्तिः क 


कह ~ असफलता ही इत विषय मँ 

चु हे कि तक ( 7२०८१ ) चर सामान्य धिः = सारि उनपरभी (लखा जा | 

ऊ "चका का अन्त नदीं हो जाता "< ।ल©\ ) तकर ही मानवीय बुद्धि क 
सामान्य बुद्धि. ( 11€]1< ल ) तो पिरप क 

तच्छ १ करतो दै न्यूटन तथा ६ ‰ स ति मन 

य क़ य तेहि सामान्य तभा संपन्न (जगा) 5) 

समभ तर्‌ दिव्यं ( ( 1116]1८ कोय 

मनना पड़ता ह । यह्‌ दिव्य भ्यन्तर्‌ & (1) ^ ^) ) फो राक्तशाली हेवा 

क ठुरन्त यूं महण करती है ओर 1) 





‡ गतसरे क्रिसी 


इर जहाज 


तत्त को विना किसी न्स 
तोद रूप को आंख । 








ध्याय २ | प्रमाण-विमर्शं २१ 


॥ १ 


दिव्य साधन को मूलतक्छ ध ग्रहण करने के लिए खामान्य बुद्धि की तरह 
वितिष प्रयत्न नहीं करना पड़ता ओर न ही क्रिसी प्रकार की आदुमानिक कल्पना से 

हायता लनी पड़ती दै । यही कारण दै करि उसमे किसी प्रकार का संदेह या भान्ति 
क लवलेश भी नदीं होता । वद्‌ उसकां सर्थथा निर्भरान्त तालिक प्रत्यन्त ही होता हे । 
सै दिव्य साधन संपन्न महापुरुष ऋ [ वचनमात् ही सर््॑साघारण जन के लिए इस धिषय 
> प्रमाण दै । मूलत सम्बन्धी चज्ञेयवाद्‌ के निम्नलिखित दो कारण है - 


, (क) श्रुति निरपेत्त केवल शुष्क तकं ( {२०281 ) बुद्धि को ही परम प्रमाण 


निना ॥ "कन्तु इनकी तो मूलतन्ख तक गति ही नहीं हे । जेसे श्रो इन्द्रियकी गति रूप 
द्यन्त म नटा | ( विस्तरत विवेचन उपर हो चुका हे । ) । 


(ख) मूलतन्छं रो जड़ मानना । ( व्याख्या आगे की जा रही है । ) 
३३. मूलत्व कै ज्ञान की कांक्ञा तथा श्रुति 


मूलतच् के ज्ञान की च्राकां्ञाही हमें यहं सखीक्ार करने के लिए बाधित 
करती दै कि वह मूलतच्छ चेतन हो । यदि वह्‌ सवाधार, सर्थशक्तिमान्‌, सबज्ञ, सष- 
नियन्ता हौ जङ्‌ हो तो वहं स्यं दी अपने खरूप तथा अस्ति से अनभिज्ञ होगा । 
टेली परिस्थिति मे उसकी सन्तान बुद्धि आदि तो वहां क्या पहुंच सङ्गे । चेतन मान 
त्ते पर भी यह्‌ आकां्ञा अनिवायं है कि वह पशुवत्‌ मूक न दो । उसके पास वाणी हो 
जिसके हासा वह अपने करूप का संकेत तो कर सके । जिस संकेत को पाकर हम उसके 
स्वरूप को सममकर, उसकी प्राप्ति तथा श्तुभूति का साधन कर सके, ओरौर साथी 
द्मपनी अनुभूति की परीन्ता भी कर सके कि ठीक उसी मूलतख को हमने पा लिया दे, 
जिसका फि उसने हमे अपनी वाणी दवाय संकेत किया था । 

उस चित्खशूप परम तख ब्रह्य की वाणी ही वेद्‌ है। इसको दूसरे शब्दों में 
शाब्द रह्म कहते ह । यदी उख परमत ब्रह्म तथा अन्य धर्मादि मेँ स्वतः निरपेत्ञ निर्भान्त 
एकमात्र परम प्रमाण है । “नविदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌" ( ते० ब्रा० ३,१२,६,७) ध्वेद्‌ को न 
जानने वाला उस स्रं जगत्‌ के कारण, अनादि, अनन्त, सर्भज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, ब्रह्म को 
कवल तके से नहीं जान सकता । क्योंकि ब्रह्म (इधर) को जानने के लिए केवल वैद दी 
परम प्रमाण है । जेसे पिता के ज्ञान के लिए पिता अथवा माता के वचन दही प्रमाण होते 
हं । इसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान के लिए ईश्वरीय ज्ञान के भण्डार रनेहमयी वेद्‌ माता के 
वचन दी प्रमाण हो सकते दै । उसके अतिरिक्त श्रौर कोई साधन नदीं जिसके वारा उस 
परमतच्छं भूत देर का ज्ञान हो सके । ^तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्ररछामि” (ज्र ० उ० ३,६,२६ } 
८८जिज्ञासु विनम्र भाव से ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय से विनय करता हे किं भगवन्‌ ! मै उस उप- 
निषद्‌ (वेदान्त) प्रतिपादित परमतच्छः ब्रह्म पुरुष को जानना चाहता हं । कृपया उसके 
विषय में बताकर सुद्धे कृतां करे । वास्तव मे रूपणे वेदान्तवाक्यों ( उपनिषदों ) तथा 
वेदों का परम तात्य ब्रह्य के वणंनमें ही दहे) व्रह्मका पूणंतया वर्णन अन्यत्र नहीं 
मिलता । यदि इस समय अन्यत्र कु वणेन मिलता मी है तो उसका मूल स्रोत वेद्‌ दी हे । 
जेसे सव प्रकार फे मिष्ठन्नों मे मधुरता खाण्ड की ही होती हे। "1 {€ 170९ 
त (166 15 10 ऽ{प्रतङ़् €ड८्लु0 वव ग 116 01110815 80 0176181 


..९) 


बी 
वृद 
क 


र. ्रह्म- | खण्ड ! 





वा10 30 €]९एव{7118 25 {1187 णा (- एवा113119त्‌5, ]। 1195 1€€11 {116 5018८९६ 
7 1 1 फ्ा]] 7८ {1€ 501८८ 11 ८81], 5८10[0€ा1[ वपव. 
२४. श्रुति प्रतिपादित तख की अनुभृति के साधन 
॥: - (५ ~ ॥ क थ च्प्र < 
जेसे उपर वणेन हू्रा दै कि मृलतन्छ क वपय मं परम तथा पूर प्रमाण 
तत ही हे, सामान्यतया भूलोकवासी मनुष्य को इसके श्रनिरि्त अन्य सानन या प्रमि 
[भः भ । ॥ क्र ~ । 9 तृ भ हे = । 
८ उसका बोघ नहीं हो सकता । जैसे च त्रके बिनारूपकावोध त्रसंभवदे। इस पर 
भमाणमूत श्रति के उपयोग के लिए श्रनन्य शद्रा अत्यन्त आवश्यक तथा अ निवार दै 8 
रन्त इसका यह्‌ तात्पर्यं कदापि नदीं कि दभ त्नन्त तक्‌ केवल पनी श्रनन्यश्रद्धासेही, 
[न * " न 
शति प्रि त तच्छ क, श्रद्राजन्य सामान्य्‌ परोन्त ज्ञान परी नभर „ स्टकर सन्तो 


५ 


करना पङ्गा । भ्रति केवल मूलत का वणेन ही नहीं करती प्रत्युत इस सात्तात्कार क 
# : लिए उपयोगी साघनोँ का भी निरूपण करती ‰ 


(~~ भ आनन अ । 
दे । उतने मान से श्रि क गतन्त म ट 
शं » ५. कभ ॐ 
गवा नहीं पड़ती । यह अवस्था तो सव प्र माणो की समान ही । जंसे केवल चश्ु स 
= [३ मेने ५ ॥ 
रूप । ग प्रत्यन्त नहीं द्योता; उसके सदकारी यन्य प्रकाशादि साधन होने दी चाहिषं। 
श ` < परत्यक्त मेँ प्रधान मुख्य कारण चश्रुहीदे। परन्तु जव तक शास्म स्रौर मन का 
न क साथ संयोगन हो; वाद्यालोक तथा दृ र-सामीप्य द्रादि प्रतिवचो का अभवि 
९ ९ क चश्च क्या कर सकताद्े? लोकम भी यह सर्विद्वितदै कि जव किसी 
वा डा जाए कि अमुक व्यक्ति यटा तुम्हारे निकट से ग यादे १ तो वह यह उत्त 
५ र भेरा मन क न्यत्र संलग्न 7 इसलिए चश्नु खुले होने पर भी मैने उपै 
जाते नहीं ला > नाल चक्रु खले होने पर मने उ. 
< रखा । इस प्रकार के अनेक दान्त मिलते ॐ, ~ स्रौपनिपद तच्छ फ ` 
त्कार कृ लिए ४ न तिरि २। इसी प्रकार | 
ह । ^ नन्य श्रद्धा के ्रति। रक्तं अन्यं साधनमभीश्रतिने प्रतिपादितं किये 
अन्य साधनों का उल्लेख श्रुति करती ह, २ इतं अकारं # „4. स्य लोकं त्था 
परलोक च्छ पृ ४. रक नासर गं य 2, * भः = 
कर्मो क 5. नपय भोगों की वासनां का स मेथा त्याग । (र) वर्णाध्रमोचित विदित 
< वराषण बुद्धि तथा निष्काम भाव से अनुष्ठा की शद्धि। 
(५) तथा परतक्छ दण के लिए अनन्य न स्म, परतन प्रहणोपयोगी धि 
सहकारी साषनो का यथावसर शर सुवशा 3 तथा जिन्ञासा चादि रादि । इ 


र यथोचित णन कि ता 
रेडियो रटेशन से भे गये सन्देश व चणंन किया जाएगा | 


जेसे # 

न्तु वे सुनाई वहीं >> २, ड युमण्डल में सर्यत्र व्यप्र हो जाते टै 

शतभेभी ० ५ व ण करने वाले यन्त होते द । इसी प्रकार 

रूपी यन्त्र की अपेता हो १.१ बरन्तु उसके महण के लिए तदुपयोगी सूय 

शदे मरत्तिका मदि क जने बता ससज नहर दियो यन्त्र प्रकृति से स्वतः; पीतल) 

त व्यक्तिद्वारा बनाए जय ॐ टस , ठते अपितु उनके बनाने कौ कला में 

९6 क वदरणोपयोगी, भल सो $ सत्रसाधारण्‌ मनुष्य उत्पत्तिकाल से 
ए बुि द क, + 

र च भचत्न तथा अनेकं श्रौत साधि ल ५६५ १४ हमा करता । 
वरारणतया सव वेद्याश्यौं ^ <: ` अपेत्ता होती हे । 

एक वालक्छ शा ॐ, = बडे ब्‌ विद्या ( 30161668 ) को ने चछ 
र "यत्न के पद्चात्‌ किसी सरा प्राप्नरकरनेका यही क्रमद्। 


तक विज्ञान के रहनस्यों को समभने के 
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योग्य होता दै । किस वालक मे यह सामर्ण्यडे कि वह जन्मकालसे ही व्युमेदी के 
पाथा गोरस श्युरम को सममः सके । गणित के किस उद्धर विद्वान्‌ मे यह सामभ्य दे कि 
व्दच्रारम्भ मेही किंसी वालक को यह्‌ गणित के नियम हृदयङ्गम करा सके । एेसे ही 
्रह्-विद्या को सममने के लिए भी प्रत्येक मनुष्य सामान्यतया उसके लिए आवश्यं क, 
स्थिर, खच्छ, सूतम बुद्धि से युक्त नदीं होता । अनन्य धैय से युक्त होकर, निरन्तर, दीघं 
काल तक अनवच्छिन्नवारा से महान्‌ प्रयत्न करने प्र सी पचास प्रतिशत व्यक्त ही अपने 
पनुमव के आधार पर्‌ उस अतीन्द्रिय अध्यात्म तत्त के विषय मे कुद्धं॒शओआसितिकता व्यक्त 
ऊर सुकते है ।.पारमाथिक्‌ साघकों की योग्यता तथा रुचि को दृष्टि मँ रखते हुए शाखकारो 
ने अनेक उपयोगी साधनों का वणन क्रिया दे । परन्तु सामान्य व्यक्ति केवल शाख को 
सामन रखकर उन साधनां का_शआ्राचरणात्मक उपयोग नहीं कर सकता । क्योकि शब्द्‌ 
क्रिया-शिन्तण॒ में पंगु है । इसलिए साधक किसी शाखनिष्णात तथा तच्छनिष्ठ सविज्ञ 
न्यक्ति की देख रेख मे ही उन साधनों पर आचरण करके लाभ उठा सकता हे। 
अन्यथा हानि की सम्भावना दे । जन्मतः प्राप्त साधारण बुद्धि के आधार पर, या किसी 
अन्य भोतिक विज्ञान आदि की शिक्ता से संत बुद्धि के वल पर इस ब्रह्मविद्या को 
समने का आग्रह करना उचित नदीं है । क्योंकि अभ्यात्स बिद्या इस प्रकार की सामान्य 
बुद्ध की पहुंच से बाहर है, इस लिए आध्यात्मिक तच्छ के मिथ्या होने की निश्चयात्मकं 
थवा संदरिगघ घोषणा कर देना किसी उदारधी, दूरदर्शी तथा सूच्म वुद्धि वाले व्यक्ति 
का काय नहीं हे । क्या कोई रसायन शास्त्र का दत्त वरै जञानिक, केवल अपने रसायन शास्त्र 


ज्ञान कै अआ्आघार पर जीवन विज्ञान क सृ सिद्धान्तो को भान्त्‌ कह्ने का ठु साहस कर 


/ इसी इकार क्या हम आध्यात्मिक विद्या के साथ रेला अयोग्य ज्यवहार करके 
पना महनत्तम अनिष्ट नहीं कर रहे ट ( हमं इस विषय मे पक्ञपात छोड़ कर गम्भीरता 
वूचक विचार करने की आवश्यकता हे । तभी तर वज्ञानकोञओओरले नाने वाली जिज्ञासा 
था मति की उपज हौ सकेगी । ्‌ 


(~, _- ^~ 
३४. भ्रति आर प्त्यक्त का विषय भेद 
५ भारतवासि यों के हृदयो ममी चजकले वेद्‌ 
तथा विश्वास रौर तकं अनुमान ( तथा 6कऽगाप0 ) में प्रल रुचि ओर आस्था 


८ ९ गोचर हो टे उन का मूल कारण पत्नत्य सभ्यता तथा तक-प्रधान दार्शनिक 
तचरा का परमाव है । पाश्चात्य लोगों को पने वाईवल अञ्ञील आदि पवित्र धार्भिक 
मन्थो से अविश्वास का एक संख्य कारण यह हे कि ` उन के इन म्रन्थों मे सांसारिक 
पदार्थो को जो वर्णन श्रता ह वह नवीन विज्ञान 


कई को दृष्टि से सत्य. सिद्ध नदीं दोता ओर 
^ अलं मे सर्बंधा विपरीत प्रमाशित होता ह 


अ, भ 
~ &। जस प्रथ्वी को चपा, ईश्वर को 
१ आकाश पर रहने वाला बताना इत्यादि । › इ 


ह व अभी वैज्ञानिक आविष्कारो का दुर्भाव हो ही चा बा 
देसाई त १ ५ भ भना चारण बात नहीं थी । क्योकि चच क 
सय २ पदेरियों, पोपोँ का प्रुंख इतना अधिक थाक 


थे । पोपोँ का देश राजाच कोभी 


यादि सच्छास्त्रों के प्रति जो अश्रद्धा 


२ ्दम-विद्या | खण्ड { | 





के विरुद दिचार रखने वालों पर चरत्यन्त करर तथ। रोमा्चकारी अव्याचार क्रिये गये। 
कड्या को जोवित अग्नि मे जला द्विया गया । कयो के साथ शआ्मन्य घृणित अमानुषिकं 
=यवृह्‌ र्‌ कि ये | ये 9 € 
॥ ५ ह म प्रतयत्त तथा अनुमान सिद्ध वातां का भी विर [चा ५. न पाया गयु 
तच इसका खाभाविक परिणाम यह हा कि वुद्धिमानों को वादवल म शर्ट तथा वेष्वा 
दीं रहा । कोई भी पवित्र धार्भिक मन्थ चाद व्दवेददटोया वादवल, म क परार्था क 
तः सिद्ध खाभाविक गुण आदि विषयक तध्योँ मे परिवर्तन नहीं कर सकता जसे श्रत 
सवतः सिद्ध सखामाविक गुण उष्णता तथा प्रकाश हे । यद्रि वेदम रेखा कथन होक 
अग्नि टण्डी तथा अन्वक्ार मय हेतो यह कथन मानवी वुद्धि च्छ स्वाङ्त नला ह्‌} सकता। 
यदि वे देसी अननधिकार चे करं तो बे स्वयं दी चपरम णित ही जाग । 
दि > वस्ततः भरत्य्त तथा मान प्रमाण के विषयों का ज्ञान प्राणिमात्र को विना शिका 
॥, ९ के भी होता द । श्रुति का विषय इन प्रमाणं कै विषयों से सर्वथा भिन्न तथा अपृ | 
हे 1 जेसे उपर श्रुति के प्रतिपाद्य विषय शीपंक के अन्तर्गत वर्णन च्छया गयादै। हां, यदि 
ते में पदार्थो का वर्णन आता ड तो उसा तात्य । 
+~ ठाद मान मे दे न कि श्रमाणरूपेण । अतः प्रत्यन्त, अनमान तथा वेद्‌ का खतनत्र 
लावे भिन्न २ ह| वेद्‌ के अलौकिकः कायने मे अनुमान आद्रि सदायक होने से अलुः 
"दक मार हं । रौर वेद मे अपने परम तात्पयं के साघनभूत किसी लाकरक प्रमाण॒जन्य 
शन का वणेन केवल अनुवाद मात्र हे । ह 
(२) भमा के परस्पर सम्बन्य प्रायः चतुर्विध होते 


त मं कीं पर प्रत्यक्तादि प्रमाणां से सिद्ध 


ध्र [ओ ~ ९, 
ष हंक आर्‌ (४) पापंद्‌ । मान काश्रुति के साथ सनुपराहक (सहायक) तथा 
च द (सेवक) का द्िविष सम्बन्ध हे । इन सव सम्बन्धो का विस्ठृत वर्णन करने की 
दा आवश्यकता नहीं हे । 


२६. प्रमाण निष्कर्ष 
ख्प ट [र पोदात्मक विवेचन ~; न [ (~ (~. , 
द्भ्खका अत्यन्ता र = ठम इस परिणाम पर परटुचते हे कि चचिविध 
स्वाभाविक „३. वथाननद की नित्य प्रापि र्व भाषि मात्र की 
केरनेका न > प्ता का एक्यदे। इसमे किसी को कोई आत्ते 
तथा तक भिद बाल ४ म सत तरय की उपलब्वि मे वाहा इन्द्र 
| चथा असमर्थ ह चिषथ शं मी 8 
शोकं ~ थह, इस विषयमे उनल्लोगीं ॐ 
ममा च म चिन्ता तथा पृरतायुक्त टु.खमय जीवन ही लाज 
अत्यन्त बिच व | छ इन्द्रियों मादि करणो के उपयोग में सपने यापको 
सचछती ३ रण॒ साल हे. र र उनन्‌ करणां छारा जो जो भोग साममी प्राप्तकी जा 
त श इरा विध स समनी सेवे सम्पन्न ह । परन्तु इतने पर भी वास्तविक १ 
उन्‌ ष ध कोसों दर्‌ ह्‌ । नित्य नये र्‌ टुभ्खों तथां त (व क शान्ति 
` ` ~ पडता रहता हे । चा दष्णाका श्रावात पर अधात 
लोकि लद क ३ 
<, अगोचर होने सेही रये | 
प्प हो जाता । क्यो शति रेत अण्ड, भूमा वरलक्तण त्य का न होना परमारित 
~+ 9 


2 
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तच्छ का स्वरूपः, फल, साधन उपपत्ति आदि सहित निरूपण करती है । -आजकल की 
उच्‌ सभ्यनाभिमानी जाति का कोट वालक शिन्ता ग्रहण किये विना बोल चाल. भी 
नहीं सकता । अतः शिक्तक की अनिवार्यं अवश्यकता स््ंसम्मत हे । इस शित्तक (गुर) 
क्रम की परम्परा का ्रारम्भ किसी अचिन्त्य शक्ति तथा च्रनन्त ज्ञान सम्पन्न पुरुषसे ही 
मानना पड़ता है । एसी च्रचिन्त्य तथा अनन्त शक्ति की वाणी ही वेद दे। पू सगकृत 
शभ कमे तथा उपासनादि से संसृत वुद्धि सम्पन्न ऋषियों ते इसी वेद का इस सृष्टि के 
आरम्भ में प्रत्यत्त अनुभव किया । साथ ही वेद्‌ प्रतिपादित तों को हस्तामलकृवत्‌ प्रव्यक्त 


देखा । इसलिए केवल भोतिक विज्ञान तथा सामान्य तक के आधार पर एेसे तख की 
अवहेलना करना उचित नदीं । 


मोतिकः विज्ञान सामान्य प्रत्यन्त, चक्रु आद वाह्य करणो तथा तत्सहकारी यन्त्रो 

पर अरवलभ्वित दे, रौर इसमे सामान्य बुद्धि का भी सहारा लिया जाता हे । परन्तु श्रुति 
प्रतिपादित तख इनकी पहुंच से अत्यन्त परे हे। सामान्य वुद्धि अन्य कृरणां हारा अनु- 
भूत पदार्थो मे सम्बन्ध आदि की विवेचना मात्र कर सकती हे । यद्‌ अन्य करण के गम्य 
किसी ८ ततत के स्वतन्त्र अनुभवमे सर्वथा असमर्थं दे । एेसी अवस्था मेँ अन्य बाह्य 
$र्य्‌। स अगम्य इस भूमातत्तर के विषय मे स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त होने का दुःसाहस 
बद्‌ कस कर सकती दै । परन्तु स शताच्दि मे ज्ञानाभिमानी मानव जाति इस सामान्य 
ण्ठस्व को सममने मे च्रसमथं दे, ओर कोरे तकं के आधार पर परत के विषय म 
नवय करने के प्रयलन के कारण नास्तिकं बन गई हे । भौतिक विज्ञान तथा सामान्य तकं 

धान मानवीय वुद्धि कौ परिभित सामर्थ्यं पर दृष्टि न देने का दी यदं दुष्परिणाम प कि 
दक ज्यक्त केवल इस सामान्य वुद्धि के बलवूते पर अध्यात्म विद्या के गढ रदस्य 
समभने तथा समाने की चेष्ठा करने लगा 


८ ` 

भ भ वा रूप स 

। इस प्रकार अवश्यंभावी श्रनि स 

सफ़ल होने पर ईश्वर, जीव, परलोक, कर्मफल आदिक विषयमे नास्तिकता धारण 


वु 4 द्य वना लेता दहे। अं 
भोग लालसा की पि के यल में ही अपनी बुद्धि तथा पुरुषार्थं की छृतद्त्यता मन 
चता हे । पाश्चात्य सभ्यता तथा विचार रौ पभावित हृदयवाला व्यक्ति यद्वि सामान्य 
ए .) आधार पर साजारण़ न्याययुक्त शारा को यी धारण कर ले, अथवा इन््रिय- 
वपयभोग्‌ के दुष्परिणाम के सामान्य ज्ञान से अन इन्द्िय-विजय का 
गा भले यल करे, परन्तु अपने सामान्य ज नुभव के आधार पर उस परतक्छ मे 
र स्तकता के कारण व ५ ख्ट्से तो सश्था वश्चित दी रहता ै। इसलिए 
भ्यकापरमदहितइसीमेंदेकि | सनि फे विचारो नं की अवहेलना 
न कर | * बहे षेद तथा ऋषि ¡के विचारों का द 


६ भोतिक विज्ञान अपने काय ~ दि के विषय 
मे = < य-क्तेत्र मे तन्त न्तु लोक आरद क्‌ 

रसलिणए यह्‌ सेवक दै, वेद्‌ इसका तस्त मार्गमे दी चल 
सक्ता दे । श्रुति के सिद्धान्त को ` सामी हे । अतः यह्‌ वेद भरदशित माग 


क ञे म्बन्धी 
भावना दोष को निव्ृत्तिमे ही बनिबीय बुद्धि के ग्राह्य बनाने म त्था तर 


(4 


+¢. <वा सदुपयोग हे । 


| १ 
॥|| ` बदा-विया [ खण्ड 
| | वेद तथा ऋषि सुनि हमारी वुद्धि को ताला नहीं लगा देना चाहते | उनका 





न 


अदेशडेकरि जिज्ञासु को तरेयं रखना चाहिए, भोतिक्र विज्ञान के सिद्धान्त ऋ अनुसार ही 
। ! ॥ ३९ श मे 
॥| उनके भरदुशित पथ पर चलते हए अपनी बुद्धि को परिमाजजित तथा संस्कृत करना बाहिर | 

। ||| ईस प्रकार करता हुचा जिज्ञायु इस ॒वाङ्सनसागोचर रहस्य को स्वथं ततव करेगा | 
\/1॥| ८५६ वहं अपने आप यद निधारित करने के योग्य दो जायेगा कि ्रध्यात्म तेतर मे 
10. ` तक विज्ञान तथा कोरे तकं की प्रधानता कितनी निर्मूल तथा भ्रान्त हे । 


। 
॥॥ | दूसरा अध्याय समाप्र | 








तीसरा अध्याय 
गुर्‌ 
९, गुरु की आवश्यकता 


पू के अभ्यायां मे यह सिद्ध हो चुका हे कि मानव की एकमात्र परम आकांक्षा 

यही हेकि उसे अ्ठितीय, एक रल, आनन्द्‌ की प्रापि हो। इस प्रकार के अखण्ड, 
म्तीय, सचिदानन्द्‌ स्वरूप भूमातत्त की उपलव्धि का निरपे्त मुख्य तथा अपूव 
ण युति हीदै। इस विषय में परम पावनी भगवती श्रति भी घोषणा कर रदी हे 
~ आत्मा वारे दर्टव्यः श्रातन्ो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` त्र ड० ४,५५६ अथात्‌ आत्म- 
दशन के लिए प्रथम उपाय २ सख से भ्रति का श्रवण हे । स्वत ; अध्ययन मान्न नहीं हे । 
` य अध्ययन का तात्ययं भी (खध्यायोऽध्येतन्यः) गुरु षार अध्ययन ही हे । परन्तु 
~ नपद्‌ आदि वेदान्तो कं श्रवेण का अभिप्राय बाजार से या इधर उधर से उपनिषदादि 
क। खरीद्‌ कर पद्‌ लेना नदीं है । वास्तवं मे अध्ययन अथवा श्रवण का एक यही तास्पयं 
भोत्रिय ब्हानिषठ गुर ्ारा श्रुति को श्रवणा या अध्ययन किया जाये । अन्यथा श्रुति 
भान्ति को निवारण नहीं कर सकती भर्त संशय तथा भ्रान्ति की भ्नन्थिको ओर भी. 


स कर्‌ देती हे। 
खण्ड जिस भकार कोरा तक उस अमृतमय तच तक नहीं पहुंचा सकता उलटा उसका 
ध न तथा विरोध करता ह्र नास्तिकता की दृता का देतु ही वन जाता द, परैस ही 
रत शुति अध्ययन द्वारा भौ मलुष्य परम तच्छ को नहीं पा सकता । क्योंकि गुरु 
1 ४ 4 पका 4 दै । केवल अपने ही पुरषाथे के आधार पर 
थर पथिक निःसदहाय शिशु की तरह प ं ~ 

थथरष्ट ता ख के फल खरूप 

द यु, नाश तथा अ्रधोगति को प्राप्त होता हे। हो जाता दै। इ 
जिस प्रकार केवल कश श्वेत हो जानि पर ही कोई वृद्ध नहीं हो जाता “दधान 


४ वदन्ति धर्मम्‌" इ स स्मरति वाक्य कै अनुसार त ण हो 
दसो प्रकार केवल प्राकृत उच कोटि की विचा २९ वही होता है जो धमं परायण हं 


०. में स॑ 6 \, स्वतन्त्रतया 
संतो => 7 स करने योग्य नहीं हो जाती । उलटा इस शित्ता 
.देश्यमान भोतिक जगत्‌ को सार्थं छि स्थिर 
पथा विशाल हो जाती हे ओर प्रकृति की -› उन्दरता तथा उपयोगिता की द 

4 लहो ती दे आर परति की स्वतन्त्र स म्यं का भूत सिर पर सवार होकर 
भपिबन्धन + 4 | म वपरीत भावना को कर देता है जो इस माग मं 

_ "क बन जातादहै। इस लए पथ प्रदृश ६. र 
कादेतुहोजाता हे भ्रके का अभाव मनुष्य के लिए विनाश 


| छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक सुन्द्र २ 
को विशद रूप से वणेन किया गया ह, जो क ध गुरु की आवश्यकता के मद 
र दहे। 


२ ्रह्म-विद्ा [ खण्ड $ 


एक धनीका धन चोरोने ट्ट िय्‌ प्रार्‌ उसकी च्यांखं वाधकर साथ 
ले गये । जव प्राम से बहुत दूर निकल गये तो उसे मार्ग से एक श्रोर दटाकर एक घने 
निजेन वन मेँ दाथ पांव वांघकर छोड द्विया च्रं अपने आप मनो वान्छत म 
पर चले गये । वहं बेचारा धनी आार्त-खर से करन्दन कर रा था। देवश कोड्‌ द्‌ 
सुविज्ञ पुरुष उस आर आ निकला । उसने धनी के दन्यपूणौ श्रातं करन्दन को . उनकर 
अदेतंकी करुणा वंश उसके आंखों, हाथों तथा पां्यों के बन्धन खोल द्विये अर उसे उसे 
| € =+ ॥ च ऋ ^~ का क च 
माम का सुनिश्चित माण वता द्विया तथा मागे म आअनेवाले चिन्ह आदर काभी निश 
कर दिया । साथ दी ओर मी आवश्यक वातं वता गीं ताकि पुनः को उसे मागंभरष्ट न 
कर सफ़ । वह्‌ मेधावी धनिक इस प्रकार उस दयालु पुरुष से निर्दिष्ट किया गया एक माम 
सं दूसरे ग्रामको पूछता हच्ा सङ्कल अपन माम पहुंच गया । इसी प्रकार ` अआआचायवान्‌ 
पुरुषो वेद” (छान्दोग्यः ६,१४.२) आचायंवान्‌ पुरुष ही परतन्त को जानता हे । ५ &५.। यह्‌ 
डे कि पुख्य-पापरूप तस्करो ने जीव को अपने सच्चिदानन्द धाम से प्रथक्‌ करके उसे देह 
तथा संसार रूपी महा अरण्य में फक दिया दै । उसको पुरुष प्रकृति विवेक रूपी आंखो 
पर विषय-वासना्रां की प्री वांघदीदे। राग, रेष तथा मोह रूपी रस्सियों से इसके 
दाथ पैर वांच दिये दँ । वाञि्ित तथा प्रिय व्यक्ति तथा द्रव्यो कं वियोग तथा अभाव, 
ओर ठुःखदायक तथा अवाञित द्रव्यो तथा व्यक्तियों कै संयोग से होने बले दुःखों से 
यह जीव दुखी होता रहता है । जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि विविध सन्तापो से 
सन्तत्र द्य दोकरः अत्यन्त आतं-स्वर से करन्दन करता रहता हे। अनन्त काल से जन्म 
मस्य वाले इस संसारचक्र में भटकता हाः अनन्त, शोक मोह मस्त यहं जीष अपने 
कोटि कोटि जन्मों की पुण्य राशि के प्रताप से किसी परम कारुणिक अहैतुकी द्या 
करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रुरु को प्राप्त होता हे । तव वरह कृपालु इसको पुनः परम सुख- 
घाम रूप निज स्बरूपोपलब्वि ॐ सावन क्रम रूपी मार्गं विस्तार से दिखा देता दै । जिससे 
च स्थूल-देह्‌ आदि के सटद्‌ बन्धनो को मोचन करता हव्या अन्ततः अपने उसी परम 
चप्रानन्द्‌ रूपी स्वरूप को ८ कर लता डे। सी नकार गुरु महिमा विषयक अनेक न्य 
प्रमाण भी भिलते द । श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ में आया हदै- “यस्य देवे परामक्ति्था देवे तथा 
गुरौ । तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।* (६,२) जिस सुयुश्च की सवाँन्तर्यामी 
देवाधिदेव परमेश्वर में च्ननन्य श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति होती ता 
४ श्रो ४ लि होती दहे, अर जेसी श्रद्धा ईश्धर 
में हे वेसी दी परमाथं श्रोत-पथ प्रद्र्शक गुरुम भी होती हौ = न 
कः वी > त। दे ओर उसके अ्रादेशानुसार जं 
वम्र कर्ता ५; उसा महामना, पुण्यशील, भाग्य उपदि 
ह वान्‌ जिज्ञासु को गुरु ष्रारा उपदिष्ट 
श्रोत परमतच् का साक्तात्‌ अपरोक्त अनुभव होता दै) = £ 
इतर, अन्य को कदापि वद अनुभव नही । इस प्रकार श्रद्धा सम्पन्न जिज्ञासु से 
= » (सांख्यदशं हो सकता । “श्रणतिव्रह्मचर्योपसपणानि करत्वा 
सिद्धिबहुकालात्‌ तदत्‌" (सास्यद्शेन ४५१९) “इन्द्र क समान ‡ तथा ग्वा 


०.९ 
नहीं । देवराज इन्द्र के एक सौ एक वधं ब्रह ध ग सिद्धि मिल सकती हे, अन्यथा 
उपनिषद्‌ के ८ वं प्रपाठक से आरम्भ होकर उ नवास आदि का वृत्तान्त छान्दोग्य 
विस्तार भय स य्दा पर उसका उर्लेख नहीं किया 
से देख ले। 


द्‌ की समाति पर्यन्त वर्त दै । 
पया । जिनकोसुचिदहो वे उख स्थल 





रा प 
रा-क 





श्रध्याय र्‌ | प्रमाण-विमशं ६ 


(“यथा खनन्‌ खनित्रेण नसो वार्यधिगच्छति । 

त॒था गुरुगता वद्या रुश्र पुरधिगच्छति || ५ | मन॒ २२९८. 
¢जिस रकार मनुष्य फावडे से पृथ्वी को खोदता हरा जल को पाता ह; उसी भकार 
छवा करने वाला शिष्य गुरु की विद्या को रुरु से प्राप्त कर लेता दे ।" 

(तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदृीनः ॥ गीता. ४,२४ 

नियो ३ “दे अजुन यदि तुम उस परम त्ख को जानना चाहते हो, तो ततव दशी ह) 

हा निय के चरणों मे जाकर निवास करो । पूर्णतया अपने आप को उन्दं सौपदो । समपेश, 
नम्‌-र तथा सेवा करते हुए तथा उन्‌ ३ पूरणं रूप से पालन कर क उनको 


र ~ के अदेशका पृं 
श्रसन्न केर । जब तक तुम्दारी वुद्धि मे उस परम त्छ का बोध सम्यकूतया न हो 


ॐ तवे तक समय समय पर नम्र भाव से विवेकं पुरस्र उन से भ्रशन करो । 

“° नातेरण करने से वे परम कारुणिक तुम्हे उस श्रखण्ड ऋरष्टितीय परम तत्र॒ का 

सारा अनुभव करा दंगे, जिस का मेने तुम्हारे सामने पूर्य श्लोक मे वर्णन किया हे। 

कुशल नुशिष्टः” (कठोपनिषद्‌ २,७) कोई विरला भाग्यवान्‌ जिज्ञाु निपुण 

्रह्म-विद्ा विषयक शित्ता ) 

अथ योगानुशासनम्‌” (यो गदर व हं कि गुरं परम्परा 

योग विद्या के प्रतिपादन करने वले शाख को नै आरस्भ करता हं ।' 

उत्तिष्ेत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत $ 

(१) “नादि अज्ञान की निद कवा > < ५ दए (५ । उठो, 

नेय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यो की शरण मे जाञ्मो । उनके अदेशा र अदुसार 

तो, फर कै इस तमोमयी आत्म-अज्ञान्‌ रूपी निद्रा को दूर कर के परम ६: १ 

ललन उच स महु की गई नदिया ही सफल होती दे । अपने जा 
च्छ्ल प्रयतनं से त्रह्म-विद्या आव हे ।” “आचार्यादु्येव 


श्राचाय॑ से 


से प्राप्त 


नाग शो 


विदा चि ९ सं 
ष्ट सिचित साधिं प्रापयति?” (खार ४५ श तान से उपदिष्ट त्रह्म-विदया ही 
ही एव मद्‌ होतीदहे उद्‌ घत शास्त्र वचनां से यही सिद्ध होता हे कित्र हम-विदया 


बहे निरपेत्त अन्तरतम त्रिविध दुभ्खों का 

चे ०५९ साध > मनष्य ¦ 

दे । यह्‌ चदे कर के नित्य एकः रस स र दै जिस १. को प्राप्न कर सकता 

निः भय नष्य-विद्या करप लु श्रो्चिय " सरूप १ अ हने पर दी श्रव्यन्त 
हेतु होती है । इसलिए जिजञा किय गर की यन्त आवश्यकता हे । 


२, २] अना पू ¢ 
कार्‌ च, नीचे छु एेसे शास्त्र वाक्य क ध (पच्‌, ज्जन का डच लोग इस 
। अभिप्राय अण करते है कि ५.4 ५९. भ: आवश्यकता के विरोधी दों । 
{{ स (० वचन्‌ । ध 
स्‌ 
रि त्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌ | 
“त्म पस्य विशेषतः ।॥" भागः 


त्य न्ते 


स्कन्ध १९ 








२० 


ब्रह्मविद्या [ खण्ड १ 


२ अपना गरं आप ही हे क्यों फि वह अपने आप दी 


“विरोप रूप से 


भ ॥ हे 
अपन आत्मा से श्रपने आपको अशुभ संस्कार सच्चय से वचाता द| 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 
रात्मेव रिपुरात्मनः ।'' (गीता €; “9 | 
ध श उद्धार करे, श्त्माका च्रधःपतन न 
चात्मा ही आत्मा का बन्धु रौर त्मा दी चात्मा का शत्र ह | व 

गमं एवैतच्छयानो बामदेव एवमुवाच (रेतरेयो० ५१५८) “गभं में सोते हए वाम 
ने यह कहा है कि यस्च पूणे तत्तका तान्तात्कतार यदीं गर्भम ही हो गया हे ।* 

५, उपर के पूर्वपत्त का समाधान 
(क) ये उद्भ 


वचन अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरया वालों के हें | 
(ख) साधक को कवल गुर के आश्रय 


पर दो नहीं रना चाहिए । „ 
(ग) नड भरत तथा बामदेव के ल्ञानका देतु पूं जन्भ कृत साधनों का 
३ । लच्य पूर्ति के लिए गुरं अनिवार्थं हे । 


८ (८ 
दररेदात्मनात्मानं ९ १ 
आत्मेव द्यात्मनो बन्धु 
“अत्मा ष्रारा मनुष्य अत्मा 


+, गुरु सम्बन्धी भान्ति ( 
1₹ सम्बन्धी एक च्ौर विचित्र श्रान्तिने लोगों की सास्था, श्रद्धा तण र 
विश्वास को शिथिल किया दे । चट यह दे कि कई लोग अपे परम लदय की पूति केवह 
गुरु धारणसेही मान लेते हें । 


राव 
शरु धारणकोहीवे लोग मोक्ञ का सीधा चिना स्का 
का पास्पोटं मान कर किसी 


न्य भी 
र | ` । साधन को फिर आवश्यकता नदीं समते । वे यदं र 
दीं सोचते कि किन 3 रणा. तथा आचरणों से सम्पन्न गुर उन के अभीष्टध्येय की , 

4 अर यदि किसी प्रकार उन लक्तणों वाला गुरं मिलमीज 
तो उस के वाद्‌ उन का भी ऊच कत्तज्य दव या नहीं १ 


| गुरुकेम्‌ दत्त का, जिसका कि कद्ध दिग्दृर्शंन उपर कराया 
गया दे, धू, पाखण्डी, गुरु वेषधारियों तथा २६ आलसी चेलों ने बहुत द्या 
किया दे । चेले तो रे धारण माच से, भेट चद्ाने तथा दर्डवत्‌ प्रणाम करने सेर 
अपने परम भ्यय्‌ को सिद्धि मान वेठते हे । दसी प्रकार दम्भी तथा लोभी रुरु भी कः 
रकार को ग्पों से भोले भाले मनुष्यों को ठ्गा करते हँ । बे अपने भक्तों को कहते हँ 1 


उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेत परणएक,दो या अधिकसे अधिक तीन जन्मों में कः, 
कल्याण ह जायगा वे परमधाम सत्य-खणड को प्राप्न करेगे । उनके एेसे वचनो प 
सन्देह तथा टीका टिप्प णी किये 


विना उन प्रर विश्वास रखें । सन्देह तथा टीका टिप्पणी 
करने वाला पापका भागी तथा नरकगामी होगा 


म 7 । इस प्रकार की प्रवद्वना पू्ंक वातां स 
न्च व्श्वासी भक्तों को खां करते हं | 

शास्त मं गु (चाये) की जहां इतनी महिमा तथा सहन्त का व णेन किया 
भया ४३ दा यड कहीं नदीं कहा कि गुरु धारण माच से प्रयोजन सिद्धि हो जायगी । इस 
भरसंग में स्पष्टतया गुरु का वरूप, लक्तण तथा फल ओर साथ साथ साधक क स्वरूप, लत्तण 
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तथा कत्यों का विस्तृत निरूपण क्रिया गया दै । इस प्रकार शास्त्र वर्णन के अनुकूल 
सम्पत्ति बाले ्राचार्य तथा साधन सम्पन्न शिष्य के होने पर ही सिद्धि की सम्भावना हो 
सकती दे अन्यथा नहीं । “ग्निना श्रग्निः समिष्यते।" (वेद्‌) अग्नि अग्नि से प्रबलित होती 
। जलते हुए दीपक से दूसरा बुमा हु दीपक जलाया जा सकता है । एक जलता हा 
दीपक अन्य सहस्रो तेल वत्ती आदि साधनों से सम्पन्न दीपकों को जला सकता ह। परन्तु 
सहं बुञ्चे हुए दीपकं किंसी एक दीपक को भी जलाने मे असमर्थ ह । टीक इसी प्रकार 
त लेक्तण सम्पन्न अधिकारी जिज्ञासु के लिए भी शास्त्रोक्त गुर की आवश्यकता होती है। 
तत्वज्ञ रारे जो स्वयं आत्मज्ञान की ्योति से आलोकित है, जलते हए दीपक के समान 
अन्य अधिकारी जिज्ञासु के ज्ञानाग्नि को प्रकाशित करता है तथा उसका सच्रार करता ३े। 
६. गुरु लक्तण 

हिति (क) प्रमाण-'्ाचा्यैः कस्मात्‌ १ श्राचारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्थान्‌, आचिनोति बुद्धि 
भिति वा" (निरुक्त द्म० १ खं० ४ ,१२) । “आचाय उसको कहते हँ जो (१) स्वयं सदाचार 
मति होता दे । जो पने चरण तथा आदेश छार दूसरों को आचारवान्‌ बनाता दै 
ॐ स्वच्छं पवित्र जीवन से प्रभावित होकर ब्रह्मचारी, जिज्ञासु तथा अन्य साधारण 
र) भा अनायास सन्मार्गं पर चलने लग जाते ह । (२) जो वेदादि शास्त्रं के वास्तविक 
199 अयुशीलन कर सद्‌ विद्या का प्रचार करता है । (३) जो § आचार तथा शास्त्र 
छारा बुद्धि को परिमाजित करता है । जिस के छारा मनुष्य वेद्‌, शास्त्र तथा ईश्वर 

`. 4 

न मे चलकर परम ल्य को प्राप्त कर लेता ई । 


(ल) “्राचिनोति हि शास्त्राथमाचारे स्थापयत्यपि । 
०९ रिकीत्यते ४ 
स्वयमाचरते यस्मादाचार्यः परिकीत्यंते ।॥" वायुपुराण 


तथा ? “जो शास्त्र तात्पयं का निन्चय करता दे, खयं शास्त्रानुकरूल आचरण करता है, 
शि र | 
भ्यां से आचरण कराता है । वही आचार्यं कहा गया हे ।” 


ग) ग्रज्ञां ददाति चाचाय॑स्तस्मात्‌ स गुरुरुच्यते ।" 
इसी है “पारमाथिक विषय रहण कराने के योग्य निर्रान्त बुद्धि को प्रदान करता दे. 

से आचार्यं को गुर कहते हें ।” 

(च) ““्राचायस्तु उहायोदग्रहणधारणशमदमद यानुग्रहादिसम्पनो लब्धा- 
धमि दष्टा्टमोगेषु॒अनासक्तः त्यक्तसवकमसाधनो ब्रह्मवित्‌ व्रहमशिस्थितो 
पाल इतो दम्भदपंडकशाव्यमायामातसरयनृताहंकारममत्वादिदोपवरभितः केवल- 

पपरयोजनो विद्योपयोगार्था ” (उपदेश सादखी १६) 


विमान ५ ॐ उसी को समभना चाहिए जिस मे निम्नाङ्कित रुणएसम्पत्ति अवश्य 
४५ | १ 


चरम्‌ ^ पव तथा उत्तर पको की कल्पना करे युक्तियों प्रतिय॒क्तियो राया निर्णीत. ्रुतिके 
सिद्धान्तो को शिष्य की बुद्धि मे दठतापूर्व॑क स्थापन करने मे समथ हो, एवं शम, 
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~ ने कक [वपय ं ५. 
दम, दया, अनुम्‌ चादि गुणं से सम्पन्न ह, पदिक तथा कु न ४ 
अनासक्तं चित्त वाला हो, समागम के तच्छ को भली त जानता ४. 1 हो प 
्रोत्रिय हो, जो सदाचार की मयादा का कदापि भी उहङ्घन करने ककार आदि ग 
वच्चना, निष्ठुरता, कुटिलता, मद्‌, मात्सय, असत्यभावण तथा अर्क ॥ ६ से 
नितरां रदित दो, केवल परानुग्रह मात्र ही जिस ० वदा क चथचणक्रा त न हो 
वही आचार्यं कृहलाता है » “तद्विज्ञानार्थं स गृस्मवांभगच्छत्‌ समित्पाणिः भानि न्मनि 
(सडकोपनिद्‌ १,२,१२) “शाखन्ञ होने पर भी खतन्त्रता पूरक नहयज्ञान क खोजन 
करे परन्तु उस शान्त, शिव, श्रभय, परम सुन्दर तथा नित्य तख क विरोष जान के 
नम्र भाव से, सा्िकी श्रद्धायुक्त होकर, समित्पाणिि, श्रुति के रहस्य को जानने बाले तथा 
नद्मनिष्ठ ( अनन्य भाव से जो द्र का श्राध्रितदे। ) गुर की शरण में जाय। 


७, व्रमनिष्ट लक्तण-विचार 


आचायं में तीन गुण विशेष खूप से होने च दिए । एसा उपर नि्दरश हो चुका 
हे । प्रथम ब्रह्मनिष्ठ लक्षण का निरूपण करते हे । 


१. ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हँ जिस ने ब्रह्म (परमतच्व) के साक्तात्‌ अपरोक्ञ दर्शन 
किया हो च्रोर नित्य ब्रहम ही स्मण करता हो । धर्मं तथा तत्वज्ञान का भरमाण्‌ केवल 
र्द चातुयं नहीं हे । अपितु शाख विरुद, प्राकृत, पशुवत्‌ जीवन के त्याग तथा शाख कै 
-उसार्‌ आचरण द्वारा शोक, मोह की निवृत्ति ओर परमानन्द की प्राति ही वास्तविक 
ममाण दहे । कोरा शब्द्‌ ज्ञान किस काम का १ अग्नि शव्द के उचारण मात्र स शीत की 
निृत्ति नदीं हो सकती । श्रद्धा ओर ज्ञान का फल उच जीवन ही हे । वृन्त सदा अपने फल 


२ पहचाना जाता हे । यदि वृत्त का अस्तित्व मान भी लिया जाय परन्तु फल नहो तो 
भो उसका होना निष्फल ह । 


आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्त; सम्पू पलभाग्‌ भवेत्‌ ||” मनुः १,१०६ 


४५ 
। 'माचार से पतित नाद्यण वेदोक्त फल से वञ्ित रहता दे । आचार सम्पन्न 
गहण ही श्रुति मे कहे गये फलों का उपभोग कर सकता हे 


` शआरचारहीनं न पुनन्तिवेदाः, यद्यप्यधीता; सह पडिभ्रङ्कैः |" 
“अङ्गोपाङ्ग सहित पदे हुए वेद्‌ भौ ; 


नह हो जाती । परन्तु इनके चिना भी सिरि 
भ ३ का ह गेना च हे [=4 
शोधन के विना परम त्चज्ञान मापि की घोषा सम्भव दे ' दस प्रारम्भिक 
सत्य, तप, ब्रह्मचर्यादि त्रत, सुति वै स्कार ही हे। 
90६, १ व 
९६१ ५ की सि करिति य द्‌ मदस्त इ स 
१४९०; १ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति | चः 
। तथा लय का एकमात्र परम 


अधिष्ठान दहे, 








श्रध्याय र्‌ | गर्‌ ३३ 


ओ वेरो का परम तात्पर्य द, जिसका बोध केवल वेश सेही सम्भव दै, जिस मे केवल 
वधी को ही परम प्रमाणता दे, वेद्‌ जिख के खूप को नित्य, शुद्ध बुद्ध, सदा सुक्त खभा, 
चिदानन्द्‌, एकरसःन्यखण्ड, अरष्ठितीय कता हे । यदि साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ पद्कर्‌ रोर 
` ग बगाददि साधन करके मी इस परम तच्छ को सात्तात्‌ खूप से नहीं जानातो ये सव 
८ न केवल शरीर तथा वाणी के श्रम माच्रही ह, अर्थात्‌ रसदीन ईच दण्ड की तरह 
धथ 2 । परन्तु जो वेद-ममंज्ञ स्थिर, खन्छं तथा सदम मति से उप वेद्‌ के परम प्रतिपाद्य, 
विल र एतच को पा लेते दं, केवल उन्दी की अध्ययन आदि सकल क्रियाय सफल हुड हँ ।" 
५ 0 ®+ (~ रि ० = (~ = 
योवा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वाऽस्मि्नोके जहति यजते 
तपस्तप्यते वह्नि वषंसहस्चाएयन्तवदेवास्य तद्‌ भवति, 
+ ^ ~~ ^~ = 
यो वा एतदक्षरं गाग्व॑तिदित्वा ऽस्माघ्नो ात्येति स कृषणो 
ऽथ एतदक्ष“ गामि विदित्वा ऽस्माघ्नोकास्ेति स ब्राहमणः 
( ब्रह दारस्यकडपनि० ३,८,१० ) 
दो £ “हे गार्थि, जो मनुष्य भोतिक आकाश आदि के शासक उस चेतन, अक्तर, 
> उस दना जाने सदं, पपं इस लोकम हयेन या यज्ञयाग अथवा तपस्या करता 
= ये सम्पूणं कार्यं तथा परिघ्रम आदि नश्वर-फल देने बल होते हें। जो 
स र के साल्ञातार किये इस लोक से चला जाता हे ( मरजाता दे ), वहं क्रीत- 
्र्ञर्र पमान विवश होकर संसार चक्र मं भटकता दी रदुता दै। हे गागि जो इस 
क द के साक्तात्कार के विना इस लोक से प्रस्थान करता है वहं दया का पात्र है ओर 
“` भन्तर्रह्म को जान कर यहां से प्रस्थान करता ह वदी सचा बराह्मण है । 
यही है £ छान्दोग्य के सातपरे अध्याय मे आये सनक्छुमार श्रौर नारद उपाख्यान का तासयं 
नग {= अनन्त शाख के अध्ययन से मी यदि रह्म का सान्तात्छार न हृत्रा तो शोक मोह्‌ 
दत्त नहीं हो सकती । 
“सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवाऽस्मि नात्मवित्‌, 
भरतं ह्येव मे भगवद्‌ दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिःते 
सोऽ्टं भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं 
(4 क 9 भे = अ, अ, 
तारयत्विति तं होवाच यद्र किंचेतदध्यगीष्टा नावेतत्‌ ।'' 
( छान्दोम्य० ७१११२ ) 
¢ भ ^ निवे हँ 
महाराज । देवि नारद्‌ श्रोत्रिय नहमनिष्ठ सनल्छमार से विनम्र निवेदन करते है" 
न, मेने राप जैसे पुरुषों से यत्र क मोह से 
दो जातत ५ शाप धसे महाधदवों से यत्र ज्र सुना हे कि आत्मवत्ता शोक मोह से पार 
साङ्ञोपाजञ ५ स आत्मा का बोध केवल वेद्‌ गम्य दै। मैने इसी ल्य को सामने रखकर 
मोह द्‌ नही तथा अन्य सभी विद्यादयो को मली भांति पदा दै। परन्तु मेरा शोक 
ठी ] हि पामा ¦ इस सं यही सिद्ध होता है कि मैं फेवल शव्द का ज्ञाता दं आत्मवत्‌ 
दस शोक ५ मे अत्यन्त दुःखी हं । है भगवन्‌ ! आप अपनी अहैतुकी कपा छार सुच 
न०५ सपार करने की अनुकम्पा करं नारद ऋषि इस प्रकार निवेदन करक 


| 1१ 








श खए्ड { 
्रहम-विव्या । < 


] "त्छृमार ने का हे 
यच तक तुमने पदा हे वहं 


च ~ ~ छ9 श मययन मात्र स 
ट सव नाममा दै । वदा सम्पूर्ण विद्यां क सः निघा 
शोकाटि की निवृत्ति नद होतो, यद तो वेद्‌ क परमतात्पयं व्रह्म सान्ञात्कार पारा त्रह्म 
सेही होती हे। 


जव चुपहो गये, तव स नारट्‌ । तुम्हारा यह कथन तश्यद्ै। जो ध 


सवा एष्‌ ए 

आत्ममिथुन 

जो <स जगत्‌ के मूल आधार ्रह्मात्मा 
उसका भली मांति 1. अनुभव कर लेता ह । 
ईस (स्थति मे उसकी ठ 


¶ पश्यन्नेवं मन्वान एवं वि जाननात्मरतिरात्मक्रीड 
आत्मानन्द; स स्वराड भवति ॥' (छान्दो ७.२५) 
> मान करर 
को अपना आधार तथा सर्ग॑ख मा ड । 
स्त्र उसी को देखता तथा जानता र 
यत्मासेदही कोड़ा, खेल, संयोग ोतादे। वह उस परम्म 
क्कचित्‌ भी रमण नहीं करता । वही उसके त्ानन्छ बही 
साधन होता दह । जि सके सम्पूणं सांस रिक व्यवहार उस परात्परसेदहीहोते है 8 
वास्तव्‌ मं नरह्मनिषठ रार सदा ब्रह्मानर द्मे रमण करता दे | परन्तु सासारक पदा | 
उपभोग में रमण करने बाले जीवों की निष्ठा तो सांसारिक भोगेश्वर्य मे ही होती र 
ग नहज्ञानी नहीं बनता । भरन्तु कथन मात्र से शोक मोह की निवृत्तित 
` मानन्द्‌ को प्रति ख्यो ध्येय की सिद्धि नहीं हो सकती । 


य 
क आचार्य के दो लक्षणो का निरूपण ; 
ग क्र {~ ~ “क 4 
आचाय को त्‌, स्परति, दर्शन अदि शास्त्रों के निर्णीत ज्ञान तथा रदस्य क 
बोध के लिए मुख्य तथा “कमात निर्भान्त-प्रमार वेरदीद्े। 
र्‌ ५ ॥ 
 -अथेकामेप्वसक्तानां धमज्ञा 
धम जिज्ञासमा 
ड क मौर काममे < उनकोदी भ्म ज्ञान का उपदेश क्रि 
तादे धर्म को जानने की इच्छा करने वालों के लि वेध ही परम प्रमाणा छ /* 
रतः कोई निरर ञयक्ि जो वेदादि सच्छाखों छा ज्ञाता नदीं डे आचारय नदी 
टो सकता । दथवा उदू, १ रसी, चमनी या हिन्दी के ज्ञानमात्र ते कोट इल निषमं 
अरत्ना नदीं हो सकता । स गुण सम्पन्न आचाम > 


| विधीयते | 
नानां प्रमाणं परमं भुतिः || 


मनु. २,१३। 
आसक्त नहीं ह 


= त 
^ चाय के विना, यात्कश्चित्‌ श्रति को अध्यय 
करने वाला गा रात, विभि-हीन कोई व्यक्ति शास्त शिन्ता में १ 
सकता 1 नद्मचयं पूं, तपस्वी जीवन 


जा 

. भ्रमा नहीं माना क 

ध नौ ¬ पूरणश्रद्धा पोर विधि-पूवकः 

गरु परम्परा छारा प्राप्त समग्र वेदादि सच्यास्त्ों का तात्पर्यं हृदयंगम करने की आवश्यकता 

। शास्त्र के स्वल्प, थो, गड ग्राही ज्ञान से कोड ब्रह्य विद्या के चाये की पदवी प< 

नि 6 सकार 1? भमिति हद जाते ध + भर्प उदधि वाले से, जि साङ्गान 
विधि पृथक वेः हं > हे ९९५५. 1 

व्च पूरक वेद्‌ त नहीं कियाद, वेद्‌ भय खाता दे कि यद्‌ परिडतंमन्य 








अध्याय्‌ ३ | गुर - ३५ 


म्यक्ति अवश्य अर्थं का अनर्थं करेगा समोर बेद विषयक नास्तिकता के प्रचार में 
बरद्धकादहेतु बनेगा। 


श्रुति का परम तात्पथे रति रहस्यमय हे । परम त्च अष्टितीय है। उस का 
त नदीं हो सक्ता । उस अ्र(ङमनसागोचर तच्च का परम हितैषिणी भगवती 
ल॒ जिज्ञाु को वोघ कराने के लिए जित किसी प्रकार से वर्णन करती ही हे। 
५९ भ्राता उसके शब्द्‌ के लचयाथं को न समभ कर शक्यार्थ को ही ग्रहण कंरतादै तो 
भी वह्‌ वास्तविक बोध को प्रात नही होता । श्रुति इस तुदि तथा भूल को सुधारने क 
लष्‌ अनेक प्रकार से शब्द्‌, युक्ति, दान्त आदि का प्रयोगं करती ह । कटं वार वह्‌ साधन 
ग 'जज्ञाखु की अनन्य श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए साध्य क समान ही साधन की महिमा का 
एन करतो हे । वेद का हर एक प्रकरण, अधिकारी जिज्ञासुकी दृष्टि से उसी परिस्थिति 
वा मनोभूमि के अनुक्रूल ही उपदेश करता ह । इसलिए उस मे अनेक साधनों का वर्णन 


7 अनिवरर्यहीदे। इत लिर्‌ उतम कड प्रकार का परस्र विरोधाभास प्रतीत होना 
“। साधारण वात दे । 


उपनिषद्‌ इसी प्रकार भिन्न र मतों के प्रामाणिक ग्रन्थों मे सेद तथा वेद्‌, ब्राह्मण, आरण्यक, 
वार्य वेदाङ्ग, पड दशंन रादि अन्धो मे तथ्य तथा आभासक-भेद की प्रतीति ४८ 
पूं जर > दत 1 र, मान्त्र जत शा वेद्‌ मे अविश्वास दो जाना खभाविक्त दै। यदि 
परसपर ५ कं पुण्य समू के प्रभाव से किसी की श्रद्धा बनी भी रदे तो . उसके लिए इस 
सकते व 7 समन्व्यवा ॥नवृत्ति करना सरल, हीं होता, क्योंकि शब्दौ के अनेक अथ हो 
भोचधि > । अतः श्राति का तासयंतो परम्परासे ही प्राप्त हो सकता हे । इसलिए वहं 


गरि र य नखे अङ्गां सदत्‌ वेद्‌ करा रहस्य समाहा हो शास्त्र की इन रहस्यमयी 


कोर ष्टा 
भ्रति श्रद्ध 


हो को खुला सकता हे । यतः ठेस गुरु की शरणमे जानेसेदी सिद्धिकी आशा 
तकेती दे । 
> ज) मो ७9 महर 
<` उपयुक्त दानो लक्षणों के समुचय का महख 
वि हए ५. 1 जिन्दे पूकृत महान्‌ पुख्यो के फल तथा पहले स 
नियमे पू वन % भत से गभे मे ही परमत का त्रपरोक ज्ञान हो गया शौर उन 
कोस्य वेधके श्रुति के अध्ययन की च 


केये ५१ 
स्वच्छ वश्यकता नहीं हुई । वे लोग अपने समान उच्चकोटि 
> पथ ५. = ण्‌ वाले व्यक्तियों के लिए उदाहरण हो सकते ह र उन्दी 
जेज्ञ ८ > तद जन को संकेत मात्र से सफलता हो जाती है । परन्ु सामान्य 
रोष ो, संश तो धसे शुरं कौ -पचश्यकता दै जो उसकी समयानुकरूल देख रेख फरे 6; 
से जिजञ २५ तथा च्य को ली भांति समभ कर उनका निवारण कर सके, क्योकि 
नु दी दोती दै, उसे दयाल तक ऋरमूक शिा तथा साधन 
की अपेत ती | न ) द्‌ ४ कि 
सादि । उ ५, ९ । पसे सामान्य जिज्ञासुच्यां के लिए श्रोच्निय त म 
एायतता स त भकार क केवल ब्रह्मनि महात्मा्मों से ठेसे जिज्ञाखु्मों को उचित 
परन्तु ५ सम्यक्तया नहीं भिल्ल सकती श्रोत्रिय होना आवश्यक दै । 
ले श्रोच्रियसेभी पूणं । वतः चा त्ता्तार 
प लाभ होने की सम्भावना नहीं । उसको वरस 





| 
२६ ्रहम-विद्या [ खण्ड + 
भी होना चादिए । दोनों गुण संपन्न च्राचायं की आवश्यकता क्योकि श्रवण, मनर 
राय श्रुति तात्पर्यं विषयक संभावना दोप करी निवृत्ति होती हे, अथवा तात्पर्य विषयत 
| सामान्य वोध होता ह । ध्येय कै व्रिशेष स्वरूप का असं दिग्ध, सचा बोध सा्तात्कार सं 
| ठता दे, उसके विना नदीं । अतः केवल श्रृति के स्‌ मान्य वोधसम्पन्न, परन्तु + 
|| त्कार रदित आचायं द्वार प्ाप्त रिक्ता सै ति के तात्पर्य के विषय मँ भ्रान्ति 
संभावना दे । श्रुति के तात्पर्य विपयकर भेद्‌का सुख्य यही कारण हे । इसे यो भी कदं सक्ते 
५ क त्र्निष्ठता के विना नस का उभयविध सम्यक्‌ वोघ ही अशथ 
र अर शरोत्रिय के विना नन्त सम्यक्‌ बोध का दस रे केलिए वितस् 
| क्रनामभौ रक््य नहीं हे समुचय ही । उपयोगी । तथा रावृश्यक द | 
| भरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से दी संलार के मनुभ्यों का कल्याण होना संभव दे । च्नौर वह भी । 
| दो क्ता दैजव किणसाज्ञानी पूरे प्रारब्ध तथा वतमान पुरपार्थं द्वारा अह्निंश वरध 


श्रुति के परमतात्पर्यं 
उस्त उभयविध निभ 
। उस लिर दोनों का 


भ 


0८ दी मनन न रहता हो । साथ दी जिसके हृद्य में अदहेतुकी दया का सर्गः 
| उमड़ रहाहो। जो उसी र्सुणा-राशि से प्रेरित दोकर सच्चे जिन्ञासुयों की मर्त 


99 ५ 7 6 
1 वसना, संशयो तथा भरम कौ कालिमा को धोक्र तस-ज्ञान रूपी ज्योति ध्रारा त्रिविध 
| तपि का अत्यन्त उच्छेद करदे। 


९०. महापृर्पों का दिव्य-वा 
्रात्म-विा के राच्यं के ती 
\ ५. ~ डाः ं प च 4 | स 1 ।॥ 
४ पसे त्रहानि्ठ मदात्माच्र के वचन, -ॐपाकृटान्त, संकल्प तथा सङ्ग मे वह्‌ ह. 
रणी द्‌ य्‌-शाक्ति द तीहेकि जिसके प्रभाव से सच्चे जिन्ञासुका जन्म जन्मान्तरों की वि 

पलना से कलुषित अन्त "° प्ण तुरन्त खच्छः स्थिर होकर रेल 1 शक्ति-सम्पन्न हो जाता 
करि परत पको गहण कर सके । उ पके थोडे सत्सङ्ग तथा दशंन से मनुष्य के सम्पू संश 
चारन मे पड़े तूलराशि के तमान त्णभर मे भस्महो जाते ह । पेसे पुख्य महात्माश्रौ | 

गव दो जाते हँ । उनके समी 
ट वानर के समान चञ्चल चित्त 
वच्चलता को छोङ कर एकार = ) 

वचन यत्यन्त मधुर, हितकारी त 
बगरसंपारकरदेनेकी 
वाणी तथा लेखनी मे कदां 


बुमण्डल्‌ त॒था प्रभाव 
सरे गण का निरूपण 


कौ हिलोर लेने लगता द । उतकै 
< हं ॐ । 

था ( रदसयपरं ते हे । उनके एक चार का दृष्टिपात संसा 

मता. रखता डे । एसे नह्वेत्ता्यों की महिमा अकथनीय दै । 

सामभ्य है कि उनके क्य प्रभाव का वर्णन कर सके | 


थम्‌ खण्ड समाप्त । 





हितीय खण्ड 
पधार वास्य 


शान्तो दान्त उपरतस्तितिचः समाहितो 
शूत्वत्मन्यवात्मानं पश्यति | इ. उ, ४,५,२३. 


ञ ९ क 
( थ ) मम, ४. उपरति, तितिक्षा ( श्रद्धा ) तथा समाधान सूप षर्‌ 
न जिज्ञासु ही आत्मा ( ब्रह्म ) का आत्मा 


> । च [५५ 
नरद चित्त ) मे दर्शन करता हे । 


~ ~ 





द्वितीय खरड के प्रयेक अध्याये 


पिला अध्याय--स्राधार वाक्य 


[कि प 
| 
ददद्‌ द्‌ 


ते तदेतत्‌ जयं श्तेत्‌ दमे दानं दयामिति । तर, उ, ५.२३. 
श्लरा अध्याय--प्राधार वाक्य 


ने पाले धार वाश्य 


परीच्य लोकान्‌ कमोचितान््राह्मणो निर्वदमायान्नास्त्यकत 


द मामोति स्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 


कठ. उ. २३,८. 


ऋतः क्रतेन । 
। मु. उ. ५२) ५ 
| तीसरा अध्याय ्राधार पाक्य 
५ | यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
( स तत्प 
| 


चौथा अध्याय- र धार वाक्य 


द पूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्नरेयो वदयन्ते प्रमूढाः । 
| नाकस्य पृष्ठे ते खरूतेऽनुभूत्वेमं लावः हीनतरे विशन्ति ॥ सु, उ, १,२,१०. 
| 
| पाचवां अन्याय--प्राधार्‌ वाक्य 
| तपःश्रद्धे ये द्युपवसन्त्यररये शान्ता वि्ांसो भच्तचर्यां चरन्तः । „ १. 
ओ (+ ह, २२, 

सयद्धारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रास्त स पुरूषो ऽव्ययात्मा ॥ ख. उ, १, 
ख्ख अध्याय--प्राधार वाक्य 

यस्य देवे परा भक्तिरयं 


था देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता दयर्थाः 


प्रकाशन्ते महात्म 
सातवां अध्याय-- आधार वाक्य 


पप सवेषु भूतेषु गूढोत्मा न पकाशते । 
दश्यते त्वश्चया बुद्धया स्ल्मया ख्मदाशोभिः ॥ कठ, उ २,१२. 
्राटवां अध्याय---आधार वाक्य 


नवे सशरीरस्य सतः परियायियं योरपहतिरास्ति 
ग्रशसरं वाव खन्तं न भरियाप्रिये स्पृशतः । 


& २३. 
भ्म उ, द 
न्‌ ‡ प्रकाश [ प्‌ | न्ते महात्मन ह्‌ ८ | १ | | श्व. | 


खां. उ. २२, १ = 








मरा खण्ड 
पहला अध्याय 
शास्त्र-शक्ता अधिकार 


१. जिज्ञास 


गत अध्याय के गरु प्रकरण मे यहं कहा गया है कि जलता दीपक दही बुञ्े ६९ 
दीपक को जला सक्ता हे । परन्तु उस बु हुए दीपक मेँ तेल वत्ती आदि उपयुक्त सामग्री 
शा दोना आवश्यक तथा अनिवार हे । नहीं तो सहस्रो जलते हुए दीपक एक वुन्चे हुए 
गीपककोभी नहीं जला सकते । पसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आनन्द्‌-खरूप गुरु के बिना 
-जक्नासु मे परम इष्ट सदानन्द की मलक का आना असम्भव दै। परन्तु शिष्यरूपी 
पक मे उपर्युक्त अधिकाररूपी उचित सामगी का होना आवश्यक है । इसलिए उस 
णी सामग्री का विग्ठृत वणन तथा विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता दै । 
~ कि वतेमान युग मे कद कारणों से इस साधन सामग्री के स्वय की ओर ध्यान नहीं 

` ¶ जाता तौर इसका अभाव -सा ही दीखता दे; जिस के विना त्रह्मविद्या-पथ मे गति 

धिकार चेष्टा हो जातीदहेओ्रर उल सें अवनति तथा हानि हो रही है। इसके लिए 

र द्शारस्यक्‌ उपनिषद्‌ के भ्म अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की कथा का उल्लेख करते हँ; 
च पाठका को तात्पयं समभने में सरलता होगी । 


3 देवता, मनुष्य तथ। असुर ये प्रीरों प्रजापति की सन्तान दै । एक समय की बात दै 
, ष सभी जन्म, मरण, जरा, व्याधि तथा विविध प्रकार की आपत्तियों से त्रस्त तथा 
रि ८ दो उठे अर पने अपने कल्याण का उपाय सोचने लगे । सयं सम्मति से यह्‌ 
ह मि इञा क अपने पिता ्रजापति के पास जाकर उनसे विनय करनी चाहिए । सभी 
से णि होकर (भ्रद्धापूक ) प्रजापति क श्रम में पचे । वहां पर उन्दने शिष्यभाव 
हो ह १ तथा तपस्या का जीवन ञ्यतीत करना प्रारम्भ किया। कुदं काल इस प्रकार व्यतीत 
सेवापि से ४ जव उन्डनि उसा कि उन के आचार, व्यवहार, तप, त्रत. खाध्याय तथा 
उपस्थि गजापति प्रसन्न हो गये है तव बे यथा क्रम, यथावसर प्रजापति के चरणों में 
ते होकर सदपदेश की याचना करने ले । 
मिनेय-. सव स पहल देवताओं ने अपने पिता प्रजापति के पाख जाकर श्रद्धा-पूष्रक 
३ ण भू क“ भगवन्‌ ! हमे कल्यास मार्ग का उचित उपदेश कीजिषए ।” 
ने उ १ 0५ वावी चिनार देवतामां को प्रजापति 
गे । ह त ३, अन्तर कदा र धा कि क्या बे उसके दिये हुए उपदेश को सममः 
हे यहं त्र। नहा म उत्तर स्या अ।र कहा- हे भगवन्‌ ! आपने हमारे हिताथं 
दवेता २, दृश द्या ठे कि हम अपने सन पोर इन्द्रियां का दमन करे । क्योकि हम 
= खभावतय। इन्द्रिय भोगों स रम 7 अ।र इन्द्रियां का ध 
नते ह | रन्त म र्भण करने वाले होते ह । शस भँ ही अपना ब 
1 क्योकि क्तणभंगुर, अपात-रमणीय भोगों 


# आ 





४० ्दम-विव्या | खण्ड 


से अखण्ड ृप्नि कहां १ इसलिए आपने हमें यद्‌ शि्ता दीदे करि हम मन तथा इन्द्रियो 
का दमन करना चादिए । यद्‌ सुनकर प्रजापति प्रसन्न हए शरोर उन्होने क । 8 वे ले 
उनके भाव को ठीक समल्ञे दँ । प्रजायति ने उन्द आशीर्वाद दिया च्रार देवता लोग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके पने घरों को चल दिये । क) 

उसके पश्चात्‌ मनुष्य प्रजापति के पास पहुचे श्रौर उन्दने भी बेसे ही कल्याण 
मागं के उपदेश के लिए प्रार्थना की । प्रजापति ने उन्हं भी पहले की तरद “द्‌ अन्तर 
कट्‌ कर ही उपदेश किया । मनुष्यां न अपना खभाव लोभी होने के कारण उसका रसा 


अथ समा मानां प्रजापति उन्दे कट रदे दह किदे मनुष्यो! तुम शाश्व-विधान कै 


अयसार्‌ न्यायपू्ेक जिस धनधान्य का उपाजन करते हो । उसे केवल अपने तथा अपनः 


ऊुडम्ब के भरण पोषणमेंदही व्यय मत करदो प्र स्यत निर्धन, रोगी आद्‌ अन्यु 
अधिकारियों को भी यथा शक्ति न्न-वस्त्र दिका दान क्रिया करो" इसी प्रकार 
अखरो के जाने ओर उपदेश मांगने के उत्तर मे भी प्रजापति ने बही धद" रत्र का ही 
उचारण किया । असुरो ने इस “द्‌” अत्तर से यह्‌ अभिप्राय ग्रहण किया कि दम स्वभाव 
< ऋर प्रकृति के तथा र्दिसा परायण हे, दस लिए प्रजापति ते ५ द्र” अच्तर से हमें द्या 
२। वारण करने का उपदेश किया दै । प्रजापति ने जो शिन्ता देवो , मनुष्यों श्र र असुरो 
को पूवकाल में दी थी, उस शिन्ता का प्रवाद अव तक चला चा रहा दै। जब विजली 
कङ्कती दै तो मानो “द्‌ «द्‌ द्‌” इन तीन दकारो को स्मरण कराती दै ख्।र घोषणा 
करती देफि जिनक्नाखयों को आत्म-कल्याण॒ के लिय दमन, दान अर दया को अपनाना 
बार । इसी से अभीष्ट की प्राप्ति तथा विविध टुम्खो की निचरृत्ति हो सकती है । 


२, गाथा में वर्णित अ्रधिकारी-भेद तथां अधिकारोचित शिक्त 


र दस छोटी सी गाथाकेष्रारा शारं के सार का निरूपण करिया गथा है । संसार 
क सभी मनुष्य अपनी २ योग्यता, अवस्था तथा परिस्थिति के आधार पर जिज्ञासा क 
अलसार्‌ शित्ता के अधिकारी होते हँ । शास्त्र सव मनुष्यों के उद्धारं के लिएदे। किसी 
ज्यक्ति के लिए शास्त्र का मागं बन्द नहीं हे । दां ! मत्य मे सच्ची जिज्ञासा का होना 
आवश्यक तथा अनिवायं है । जिसको प्यास लगी है उसी के लिए पानी की अपेत्ता होती 
। पासा रदित व्यक्ति के लिए मीठा शरवत भी न्यथे ही होतादे। जो लोग कामिनी 
ह म मस्त शिर्नोद्रपरायणाः प्रकरति के पुजारी द अर अपने आपको भोगं भोगने 
कोरे हति श ङ रदे ह । 0 लम्पट, विषयी, पामर पुरुषं पारमार्थिक जिनक्ञाला से 
स ^ 2 । च शास्त्र बचनोँ को कैसे सुन सकते हे ? उनकोतो भगवान्‌का दण्ड दी 
साग पर ला सकता हे । सम्भवतः रेसे ही लोगों के लिए मनु महाराज ने कहा हेः-- 


८ ८/५ कस्यचिद्‌ नरूपान्‌ न चान्यायेन प्रच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवघ्लोक आचरेत्‌" मनु २११०. 
का उपदेश छ विना प अश्रद्धालु, जिज्ञासा रहित व्यक्ति को शास्र 
भर भीरा तख क अय वाम से मथत्‌ भदा मति शुल्व भव सेपरे जने 
| तन्त्र का न वताए । बह सव ङ्च जानता इचा भी लोके में मूढ के सदश 





श्रध्याय १ | शाख-शिन्ता अधिकार ४१ 


ध्यव्दार्‌ करे 1" जिज्ञासा रदित अनधिच्ारी को उपदेश देने से सिरददी दी होती है। 
< सं भमनस्य वदने के अतिरिक्त श्रोर कोई लाभ नदीं होता । 

-. उपर्युक्त उपनिषद्‌ की गाथा में राध्यास्म दृषटिोण से सत्र मनुष्यां को तीन 
प्रणि मे विभक्त फिया गया ड । सभी सनुम्य सव रिक्तां के अधिकारी नहीं होते । 
र अपनी अवस्था तथा योग्यता के अनुपार्‌ ही उपदेश को स्फ सकता दै। उस के 
लि जपन शक्ति, साम॒ध्यं से अधिक उच उपदेश कोई लाभ नदीं पहुंचता । वह प्रायः 
ना ्ताकाकारण्‌ होता दे | जिल प्रकार अथि के अध्यात्मोपदेश का इन्दर्‌ पर उलटा 
[१ पडा । समभान अनि पर च्रनधिकारी तथ्य को भी असभ कदं देगा चोर 
उस मध्या खअपलापकरानामदे दगा । इसो लिठ सनु महाराज ते भीकहाद कः- 

"विधवेव समं कामं मर्तव्यं व्रहमवादिना । 

आआपयपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ मल २११२ | 
भानि र भा रवा जो अने साथ लेकर मर जवे परु मो भा 
द्‌ [\ जेसे ऊधर क स भ॑ ४ न ९ वाज ट ग श १ प्रकार अनधिकारी 
को दी हुई विदा „6 ५ क द । (वीज कोड फल नही लान लूपी कल होता द । 
हा भिष् नः = ` हं ^ 2 । इसका उलटा श्रम ही शा देश देने से या 

ती गहा अथवा जो जिस विद्या का अधिकारी नदीं उसे उप 4 
नल" नही होती । उपदेश फे इस रहस्य की दृष्ट से ही प्रजापति ने देवता, सुप्य तथा 
त्र को उनकी योग्यता तथा अधिकार के अनुरूप भिन्न २ उपदृश कया । 


२३. असुर शिक्ता 


४, हिसा-त्याग शा 
की गह 8 भाव वाले मदुष्यों की गणना, शास्र वष्टि से स ५4 | व 
दूसरों के ४ = ॐच तमोमयी अ्रकृति के नराधम क्ूर-खभाव वाले कत । वाले 
हिंसक पशु दभ दन भे तनिक भी लजा का पमनुभव नहीं करते। य ४५ स 
चरितार्थं होत) ते ८। ।जसकी लाटी उसकी सस (1712116 18 {५ ॥ ५ 
दोता दै । ओ न इरा कोहानि पहुंचा कर अपनी खा्थं-सिद्धि करना हा दक तस 
लोग संपू संसार पर पना ही खत सममते दै । 7 
कले -नोशल त 4: 1 धश सभाव वाला मानव चाद कितना भी वलः न त 
सव ङु होन चा भतिकं विज्ञान क अनेक श्राविष्कासो से सम्पन्न क्या न ट्‌; <वना 


होते हए शं परन्तु बलके आधार 


। क्र [कद न्त ठ लिए दूसरे 
$" आक्रमण कं = त भकार व्याचादि हिंसक पशा अपनी श्रभीष्ट सीध = 00 
हे । २४४ रम चा नरणेय ग्‌ * ५ 3 रि शक्ति त धार पूर ६ करता 
की याच» ।लए एसे स्थल अपनी शारीरिक श खत्यासव्य के विवेक 


मं चमोधमं, पुण्य-पाप, उचितानुचित तथ 


शे † पाश विक्‌ [+ क त ^) रि न्य ॥ 
थवा धमं को नहीं मा ह्‌ ष वि क शक्तिके अताक्त ॥ 





१ 
£ ए ~ [ खण्ड ! 
अधिगम क भावस भावित अन्तःकरण वाला व्यक्ति श्रति प्रतिपादित तच्च क 
दै, शवा भ सर असमथ रहता दै । अनन्तम सदासत्यकी ही विजय दोर 
द्वकादृष ९ स सिद्धान्त को नही मानता । वह्‌ यद्‌ भी नहीं सोचता कि अन्त म 

अपर पानो का पानी अवश्य हो जाता है । उसके लिए कूट-नीति ही परम 


ज्‌ मुर्‌ 1 पशाच पाम्रर प 1: ५ सद्राचरण 
यत्किञ्चित्‌ संकोच भी न परप को पसी दीन नीति तथा 


` अधिकारी नदीं होता। 4. “ला मलिन मन वाला किसी आध्यात्मिक ज नो 
न्या क्र र र 
ही लय मान रहा द । वहं अ्रभौ मनोवाक्‌ काया से परपीडन तथा प 
| 


" पामर पूरुष को शाख उपदेश मं अधिकार नदीं 


, भोग म अव्य [रक 
चिरकाल पस्चात्‌ होने त जासक्त मनुष्य शास्त्र तथा लोक के विरुद्ध किसी व्यवह 


दीतादेफियदि न, ट्प्परिणाम को नदीं सोच सकता । वह इतना माः त 
% लर शास्त्र शित्ता छ भय भी उसे उस कुचा से रोक नहीं सकता । अतः घस ५१ 
वरमन्ञान विधायते 4 ही कहा डे ¢ मनुस्म्रात्‌ मे कहा गया य द्धे क्सिष्वसर्ष 
९ ऋ वधान उनके च 
नदीं ह । इका भावयहदै कि क लणहीदेजो अथे्रोर कामम्‌ 


क दी 
वमर क लिए शास्त्र उपदेश न 


जो भोगकेमद्‌ से धे हुए हं, एस विवे 
ह 
२, अ 
उपथुक्त ५ 45 ५4 त अतरेक्त अन्य स्वाभाविक्र-दोष 
अत्यन्त रर हो ०.६९ स हमने यह्‌ (नधारत कियाद करिंअसुर का श 
र्ता द। उसको करिखी गव, 
लजना त ॐ प्राण तक अपहरण करने भी 
र भय नहीं होता । अन्य प्राणियों से उल द्स्णकरमे में कड | 
णि ५ ख्य 
द वापर म्रभावकी दृष्टिसे गाथा मे हिला ५.अ का यही मु 
अथवा कारण भावसे का विशेष रूप से उल्लेख 
साम्म(लत्‌ रहते 


पर 


स्स ऋर सभाव र 
। भाव से सम्बद्ध अन्य कई द नेष इस ~ 


(| 
क्रिया जाता । उस हा भलर नदीं । । अतः सं 


टी उनका निरूपण 

श्र ध 
खस्यतया चक्चु आदि वाह्य इन्द्रियां ही तो क मनुष्य के ज्ञान तथा विचार का ५ स्त 
९ 


केसी शास्त्र अथवा मदान्‌ पयि द । (१) वह प्रत्यत्त प्रमाण के आत 
नम्नालसखि न आ्ात्माके उपदे 
त॒ धारणाएं रखता < का आवश्यकता नदीं समता 


नयायकारी इश्वर नियन्ता नहीं हे । 4 रस संसार का कोई सभेज्ञ लर्वशक्तिमा, 
। (४) पाशविक बल तथा भांतक रः स 1भन्न कोद स्वतंत्र चेतन (जीव) करी सत्ता र 


ञ्य नहीं डे। (५) जीव को नहीं ठ परम सत्य हे, इसके अतिरिक्त धम- 
= अविश्वासी होता हे, -पनता इसलिए परलोक के चि पय मे स्वाभाविक 


५ ४ याम 
असुर के ल्लि 
यद्‌ मायामय संसा ९ उपदेश-दया 
° चक्र सदा एकरस रहने वाला नदीं हे । मनुष्य की परिस्थिति 





# 
। 
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¶रच्ध वश बदलती रहती दै । राजारंकहो जातादहैतथा रंक राजा हो जाते दैः 
चक्रनेमि क्रम से संसार तथा व्यक्तियों की स्थिति परिततित होती रहती है। इसी 
नियम के अनुखार सुख-सम्पत्ति-सम्पन्न व्यक्ति का भाग्य जव कभी पलटा खाता है ओरौर 
रवी कोप अथवा प्रभु-प्रेरित कोर प्रवल मानवीय शक्ति इस्फा स्वस हर लेती है तव 
बहं मोद निद्रा से जागता दे । तव “यहं पाशबिक शक्ति ही परम सत्य दे" इस भयानक 
घोर-संसार-नाशकं हिसा रूपी व्यवहार की निच्रष्टता तथा तुच्छता उसके मन मे कुछ 
खटकने लगती हे । ओर उक व्यवहार की करर नीति वाली आधार शिला छु ॒हिलने 
सगतो है । तत्र वह्‌ भयभीत हो जाता दै । एसी परिस्थिति मे उसफ़ मन मे जिज्ञासा का 
ॐर्‌ उत्पन्न होता है । उसी के लिए प्रजापति का यह्‌ उपदेश करि “द्या करो” साथेक 
दता दे ४८ ^ कारणगुगा पूवेकः कः यगुरो दृष्टः“ ( मरेरोषिक सूत्र. २,९, २) इस मरोपिक नियम के 


` सार कार्यं कारण के अनुरूप ही हृ्मा करता दै । आक कं पौदे पर कमी राम का 


४1 नदीं लगा करता । जौ वौने पर गोहं की प्राप्ति असम्भव होती दै । यदि इस विधाता 
+ १.९ #४३ क़ श =! न 
भगत्‌ रूप त्तत्र मे तुम दुःख रूपी बीज वो्रोगे तो वह वीज के समान अनेक गुणा दो 


६ र ह ; ष [ज ॥१९ # १ 

च शले शित करेगा । मनुष्य स्वभावतः दुःख नदीं चाहता । परन्तु दु ख॒ से बचने 
९ | >, (~ [कः ं ५ ७५ (9 
-जस खान पान आदि मोतिक नियमों का पालन करना आश्यक दै वेसे ही ईस 


साध्या ल ल ^ 
ञ् त प्मके शास्त्रोक्त नियम का पालन मी अनिवायं होता है, फि यद्रि यह प्राणी 


केर =. दुःखो से वचना चाईइता हे तो उसे चादिए कि वहं अन्य प्राणियों पर 
कि `“ कसी प्रकार से थोड़ा भीदुःखन दे, उनसे अन्न, धन आदि बलात्‌ अथा 

नीति सेकभीन दीने) अन्यथा जेसे कुपथ्य आदि करने सं स्नेक प्रकार क 
छ करतो च पोडित होना पडता है, वैसे दी मानसिक आदि क्लेशो से उसका कदापि 
लिए > ` नहा हो सकता । हिंसा के कट फल रूपी दुःख को उसे भुगतना ही पड्गा । इसं 
शि स को अवश्य अरहिंसा-त्रत धारण करना चाहिए । जो मनुप्य अत्यन्त पामर नहीं हः 
२ म ` जाप्रत हो चुकी हे, जिनके भीतर त क 
है उन ^ कं विषयमे शा््ो्त उपदेश सुनने कं ५ 

` अहिला का सख्य संत्तेप से निरूपण या जाता ह । 


8. अहिंसा का स्वरूप तथा महच 
योगदरीन मे ्रहिसा का उपदेश 
(4 न # © ^. र, {~ ~ 
पासा सर्वथा सर्धदा सर्वभृतानामनमि्रोदः उत्तरे च ६: 
पास्तनमूलास्तत्विद्धिपरतया त्तिपादनाय प्रतिपाचन्ते तदवदातः 
१करणा येव न्ते | (5 
भव उपाद्‌यन्ते ।'' (ल्या भाष्य २,३०) 


भाणियों ~. भाण संकट मे पने पर भी मन, वाक्‌ , काया द्वार स्थावर वा 

भसा रमी द्रोह न करना अर्थात्‌ दूसरे को पीडा पहुंचाने कौ बद्ध व रोष सत्यादि 

*सनिय्‌ षे अहिमा शेप सव यम-नियमों का मूल हे । अर्हिसा सिद्धि क लि शद्ध तथा 
4 सम्पादन किया जाता है। अर्दिसा का त्रत इनक विता. १९. 


ग्ब 








4४ 


रि भ क) ~. क जव {~ ह पालन) 
पवित्र नदीं ह्येता । वर्यो सत्य, अस्तेय (चोरी का त्यं गा) आदि का 3 च [नव ह ५ श 
न किया जाए तो उस उत भसंग, स्थल या अवसर में हिसा (क्रिसीन किसी प्रार 
अनिष्ट) दोती ही हे । सत्य दी कहा गया है 


५ 
तरहा-विया , ल 


"यथा नागपदे ऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ | । 
सवाणयेवापिधीयन्त पदजातानि कौञ्जरे ॥ (महाभारत ग 
£ 'जेसे सव प्राणियों कृ पगृ चिन्ह ह ध क पग चिन्ह मे समा जाते ह स हि 
शोप सव त्रत र्दिसा त्रत में समा जाते हें ।* 


शि न स गोष 
भगवान्‌ ज्यास छा उपयुक्त वचन कि र्हिखा ही सत्यादि का मूल दै” विश 
नन तथा आद्र के योग्यद्ै। इ 


4 तु ये क र्म {~ पृण 
सको दिम न रखने से द्मारा कोड्‌ मी यम-नियम पू 
अथवा सार्थक नदीं दता । 


०, अर्हिसा वत का भग दोना 

सवं खा वास् मनुष्य रायः केवल स्वल बाह्य च्य बहार पर ट्ट रख कर दी 

किसी त्रत का पालन करता दै । जिससे प्रायः यथाथ त्रत मंग हो जाता परन्तु लोभ 
मोह के वश हुश्रा वह्‌ अपनी भूल को नहीं स 


८ $ खा ॥ 
§ गः सकता । उदाहरणार्थ- मांसकान न्‌। 
ॐ? आण हरणन करना हि 


दसा सममा जातादे। तथापि हमें एसै 
अनेक निराभिषं भोजी मिलेगे जो मांस भक्षण को न्रत्यन्त निन्द्नीय समते है, पर 
-्सत्य चादि द्वारा दूसरों के ण-आधार अन्न, धन का अपहरण दिन रात कसते द। 
-फेसा करने मेँ उनको किसी प्रकार का संकोच नहीं होता । ओर ठेसा करते हुए भी वे श्रपने 
फ करने ब्राले मानते हे । एसे ज्ूठे पापी जनों की चेतावनी क 

लिए ही व्यास भगवान्‌ ने उपय 


4 रश शिया हे करि मर्हिसा की सिद्धि के लि 
सत्यादि का चरण आवश्यक द ¦ 
५१. सत्यादि नियमं काभेग 


जेसे सत्यादि ऊ भग्‌ करने से यर्िसा नत दूषित हो जाता देसे दी यदि हं 
यर्दितात्रतको दृष्टि न रखते हए स्थूल दृष्टि से व्य आदि काञ्राचरण्‌ करे तौ वै 
सत्यादि त्रत भौ सार्थक नहीं होते । एेसा सः ॐ सत्य अथवा घमेका आभास मान होता हे। 
सको ञयाख्या खयं भगवान्‌ व्यास इस प्रकार कुरते हं । (क) मत्यन्तारि प्रमाण द्वार प्र 
नाश्वत ज्ञान के अनुरूप मन अथवावाणी के न्यवहार को सत्यं कहते हें | (ख) अपने 
घन का दूसरे को बोध कराने के लिए वाणी क) उपयोग होता हे । दसलिट कोड वाक्य 
शान्त ( ाप्रधप€ ) वच्चना युक्त, अथवा नवशृन्य नहीं होना चाहिए | (ग) यह वाणी 
सब प्राणियों के उपकार केलिएद्धे,न उनका नाश करने के लिए। यदि वाणी का 
उपयोग ज्ञानानुसार तोदो, परन्तु इससे अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुचे तो इसे सत्य कदापि 
नही कहा नासक्ता, यह निश्चित पाप दी दै। पुण्यक तमान प्रतीत होने बाजत एसे पुर्या- 
स क माचरण से मलुष्य बोर च्छक पाता दे । इस लि द भली माति परीता करके 
सत्य बोले । इसं उदाह वेदित होता कि केवल यथार्थज्ञानं के अनुसार 


केसे होता है 
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विना सोच विचार के कथन कर देना ही सत्य नहीं हे, यदि इस रकार के कथनं से किसी 
७ ५.५९ # श) ०) ०५. ~ 

का अदित दोतादे तो वह्‌ वाक्य सत्य की श्रेणी मे नहीं आता । रसे कथन से जव फिसी 

शन्न होता हौ तभी उसे सत्य कह सकते द । इसी प्रकार अपने अन्य सम्पूणं 


व्यवहारा तथा यस-नियम के पालन के सम्बन्ध मे इस रहस्य को दृष्टि मे रखना चाहिए) 
नही तो यल करने पर भी हमारा जीवन निष्पाप नीं रह सकता । 


स व्याख्या से हमें केवल सत्य अर्दिसा आदि का रहस्य ही ज्ञात नहीं होता 
युत सम्पूण आ्ाध्यात्मिक जीवन के उदेश्य तथा साधनों के वास्तविक खर्प या भाव का 
ता चलता दै । हमे अदिसा चादि के फरिसी वाह्य स्थूल व्यावहारिक रूप की ओर अधिक 
"यान नहीं देना च दिर । अपितु प्रत्येक ठयवहार के मालक आवार भूतं भाव अथवा 
तात्पये छो दृष्टि मे रखना चाहिए । ठेसा न होने पर व्यक्ति तथा समाज पुण्य के स्थान मं 
भाप का आचरण कं - । -सक्रे कारण वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
पतेन रा रेकं ग ग्नन्त क्ट उठाना पड़ता दै । यदि हेम कर्तां के भाव 
अथवा परिणाम की ओर न देख कर किंसी तात्कालिक बाह्म खरूप के आधार पर अर्हिसा 
जादि को निर्धारित कर तो णक डाक्टर ष्टारा किसी रोगी की चीरा-फाड़ीको भी हम 


कट्‌ दगे । यदपि इस प्रकार के स्थल में हम भूल नही करते । परन्तु अन्य अनेक 
धतो मे लकीर के फकीर वने हए भूल करते द । दम इस पुप्य-पाप के आधारमूत 
तिक सिदत का विशदं निरूपण गीता मं ।मलत्‌, द। ल यद ॐ समान घोर्‌, भयंकरः 
तसार-नाशक अन्य कोई मानवीय यवहार देखन म नहं १९ । अजुन अपने माननीय 
जो, से सम्बनि योद्धारो का युद्ध मे संहार होने की सम्भावना 


वर्यां तथा अन्य त्रसंख्य ५३ € 
भरा जाता पापका वास्त 
` षरा जाता हे । परन्तु भगवान्‌ ष्ण दिंसा सादि स्तविक भाव गीता में 


रस॒ भक्रार नि रूपण करते हः 
~ लिप्यते 
“यस्य नाहंकृतो भावो इद्धियस्य ^ निव ॥ 

हत्वाऽपि स॒ इर्मल्लोकाद्‌ न हि # 9 ^ (शतः ९७) 0) 
“जिस मनुष्य की वुद्धि सलिन खंभाव +. # अ प 
ते म, राञ्य आदिक प्र ५ म लिष्यमा न ] होने भ 1 
(शान के आधार पर जिस को किती पवय ॐ का अभिमान नही ह 
र च अभिमान का अभा भनु. तथा ज्ञान पथरूपं ।वरल तच्छज्ञानी को हो सकता 
६) वह्‌ यदि बाह ५ ब किसी धमं १ पा लोको का हनन करता भी दीखे, 
| भी वास्त न न 0. करतादेन रेखेव द्य हनन के पाप से लिप्त 
ष । धमाधम को इत >) = ^ तास्िक विवेचन करन ५. प अवकाश 
5 रं उक्थ भ (न । भसङ्गवशा या इका दि्दरोन, कराया 
दै । चिच रवान्‌ र सस्य भ छ जो व्यक्ति लोभ अथवा मोह कं पाश 
नान्त जक> ५९ रतना दी सास््रोपदेश की आवश्यकता ही ॥ नहीं समभे 
रषे शास््रच्‌ा दए वे पहले तो र त ओले, असमथः निवल मनुष्यां की वश्चना के 
† कभी उपयोग करते दै त 





६ 


वक खणड २ 
्ह्म-विद्या | ख 


#े - {~ हृते 
मनमाने चरथ करे, पने पापाचार को ।छंपाना > 
व ला कुनर सच्ची होने पर भो तमोगुण की म त्रा अधिक त 
» कारण शास्त्र के रहस्य को टश्यज्ञम नहीं कर सकते । फेसे जनों का मं ह तो भगवा, 
पनी ४४९ शैं ~ र रः ह ~ म य पामर जना 

रपा स शनेः-शतैः द्र करते ही ८. । परन्तु पृ्र-वित काटल, चतुर, ~ भोति 
शो तो भगवान्‌ का दणड रूपी वञ्च ही सन्मां पर ला संक्रता दै। हिंसा के मं 
सरूप करा उपरक्त मिघेच 


१ श्रद्रालु तथ। विचारा बर मनुष्यों के लिर्‌ पयाप्त होगा । 


 . ५२. मु महाराज का उपदेश ~ 
_ योगद्शंन के ९२० सूत्र के उपदक्त व्यासभाप्य षाया अअर्हिसा वष | 
तिय तथा साधारण मनुरयो क मान्य ज्यवृहार में इसके सदुपयोग का उपभुक्त 1 क 
टो चुका दै । अर्थात्‌ यम-नियमों का मूल अर्हिसा दहे । रेष नौ यम-नियम ्र्दिसा लि 
द्धि केलि, त्यः अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन भी स्र्दिसा के 
आवश्यक दे । अथवा <स प्रकार भी कह सकते है फिसत्यत्रादिष्ारा अिसा की 1 
वस्ठेत व्याख्या कौ गयी हे। भनु महाराजे भी १२ वें अध्याय में पाप ४ ध 
प रणाम की विस्तृत व्याख्या की ॐ प्नततयाध्वायोगा क हष इस 
_ व्वन्त्‌ आवश्यक माग का हम ` दा. उल्लेख करते हैः इस निरूपण से भी यह, 
चलता है कि यहां भी उन्दी व्यवहारो को पाय माना गया दै जिन से दृसरों को, 1. 
हचतादे। अथात्‌ मनु महाराज के उद्धरणों से भी योगदशंन के इख कथन की 


दोतीहेकिपापका मूल हिसा दे शेष सव इस यै प्व शाखाण हे । 
अधिष्ठान के असार कमं के तीन भेद्‌-- मानसिक, वाचिक, कायिक 
'शुभाऽ्श॒मफलं करम मनोवाग्‌ ेह-सम्भवम्‌ । 


उणाुत्तमाधममध्यमाः ||" ने 
_ मगुष्य के मन वाणी त्था रारीर से होने वाल्ते कर्मो के शभ आर अशुभ धा 
कार के फल होते है| इस विविध फल क अयुस्तार मनुष्यों की उत्तम, मध्यम त 
अधमः ये तीन प्रकार को गतियां होती ह |" 


कमं मे मनका मह 
“तस्येह त्रिविधस्यापि ॐ 
<गालक्तणयुक्तस्य 


५५ छव र्ती 
‰& भरवतेकः कहा गयाहे इस का तात्पयं यहं हे कि क्मं॑केर्वट्‌ 
छः यिनः या केवलं वाचिक नहीं ह्येता उ 


# क 
र मन के संयोग के विनाये दोनों प्रकार ॑ 
सकते । कर्मक फुस्य तथा पाप बनाने वाला मन ही 











अध्याय्‌ ] 


शासख-शित्ता अधिकार ७ 


र्य तथा पाप हमारे शुद्ध तथा मलिन मावो पर निर्भर होते दै। पुख्य तथा पाप का 
नार्‌ मनी दै । यदिशरीरया वाणी ष्टारा किसी का अनिष्ट अथवा च्रहित हो जाय 
परन्तु मनम अदित करने कामावन हो च्रौर न सामान्य तमोराणी प्रमाद दोषे 
र्ण ही यद्‌ अनिष्ट हुमादोतो एेसी दशा में हमे उस को पाप नहीं सममना चादिए। 
याद्‌ कसी का मन दूषित हो ओर उघके वाचिक या कायिक कर्म से किसी का 
तज होकर च्फस्मात्‌ उसका दित ही हो जाय तो भी वह मनुष्य पाप का दही भागी 
एन च. (~ ^ (~. गोर (~ 
ता = । अतः पाप से वचने कं लिए सदा मन पर दृष्टि रखनी चादिए। शरोर कायिक तथा 
चक कर्मा मे किसी प्रकार की लापरादी या प्रमाद भी नहीं करना चाहिए । 
{~ ५ भ 
१३. मानसिक कमं के तीन भेद 
“'परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । 
(~ | ~ (~ (^ (~ + ¢ 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ मनु १२,५ 
4 दूसरे कृ धन धान्य को चतुराई तथा अन्याय से अपहरण करने का चिन्तन; 
५३ ? नाषद्ध्‌ कतां श्नङत्ता, आर ईश्वर, वेद, परलोक तथा कमं फल आदि मे अविश्वास 
~ | घ्‌ जर (नः ४ ोपा 
का वष मानसिक श्रशाभ कमं कहलाते ह । इसके विपरीत न्याय-पू्ैक धनोपाजेन 
चेन्तन, प्रिमा का इष्ट-चिन्तन तथा विहित कसांकाङन्ता, अरं ईश्वर 9 वेद, 


पर्‌ > & (+ + (~ (~ ~. ह 
लोक तथा करम फलादि मे श्रद्धा-ये त्रिविध मानसिक शुभ क्म कलते हे ।* 


१४. वाचिक कमं के चार भेद 
(“पारुष्यमनृतं चेव पैश्न्यं चापि सवशः । 
यरसम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ।' मल १२,६ 
“कठोर वचन, असत्य भाषण, परनिन्दा ओर निष्प्रयोजन परचचां-ये 


भेत , चि क © च+ ् 
गान ऋ = णीकं अशुभ कर्म हं । इसके विपरीत मृदु तथां प्रियवचन, सत्यभाषण, परणुण 
अर सप्रयोजन वार्ता-ये चतुर्विध वाणी के शुभ कमं हं ।'" 


१५, शारीरिक कर्मा के तीन भेद 
““त्रदत्तानाघुपादानं हिंसा चेवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं भरिविधं स्मृतम्‌ ।” मु, १२७ 
अन्याय द्रारा दृसरों के धन का म्रहण॒ करना, निषिद्ध कम हिंखादि का करना, 


भर र 
षरे सी गमन--ये त्रिषिघ शारीरकि अशुभ कर्मे । ओर इसके विपरीत न्याय पुरःसर 
काद 


असुष्ान मोर मति सं उसकी वस्तुका ग्रहण, विदित कमं अदिंसा, द्या आदि का 
` ` जर्‌ खपत्नीव्रत धारण ये त्रिविध शारीरिक शुभ कर्म ह ।" 
५९. अरहिसा अथां त्‌ असुरस्वभाव निधृत्ति का उपाय 


भानेन किस के सरूप तथा मेदं का सविस्तर निरूपण हो चुका । १ व 
नसे दृदृता पूरक उस पर श्राचरण नदीं हो सकता । इस शिथिलता 


क 





{~ 


| खणड ९ 
त्रह्म-विद्या 





अनेक कारण हो सकते हं । तरतः 


क [कि नव श्छ क {~ [लप उपायां 
सुरं के हिंसक स्वमाव की ।नन्र।त्त के नब) 
का वणन भौ ्रावश्यक द । „ अन्यथा यह्‌ सवर व्िप्ेचन निष्फल दोगा। ४ | 
| उपायों का वणन किया जाता दै जिनसे अर्हिसा त्रत का प्रालन क्रयाजा सक ~ लिः 

रि ो {~ ४ व्क = क | 
.  योगदर्शन णत उपाय-जेसे अर्हिसा क सरूप को निधारित करन क 
। सवसं पहले योगद्र्शन का सह 
4 


| 9 से पले योगदशंन श्र 
दारा लिया गया द, तरसे हौ सव से पदतले योगद 
वणित उपायं का उल्लेख उ पयु 


# 


~ उपयुक्त प्रतीत होता हैः 
9 ( ( [पे धने छे (५, 

वितकवाधने +(तपक्तभावनम्‌ | 
+ जव वितकर ( हिसा रादि यम विरे 
। मादि यमोंके भग दोने का भय ) उपरि धत 
| ऋ चिन्तन करो | 


यग २.३३ 
धो भावोंकी प्रचलता) सेवा परिणार्भा 
दो तो प्रतिपत्त (हिसादि्‌ के दुर्या 


ऽ _ व्यासभाप्य का तात्यं-जव किसी तरह्मिण॒ साधक योगी के मन में हिंसा भा 

| वित उन्न हा अथात्‌ जव एेसे भाव मनमेंयाभंकरिमैशात्नका हनन करू गा ् 

| गद्य क सिद्धि क लिए श्ञूठ भी बोल्‌गा, अमुक का धन छीनू गा, उसकी दाया काउ 

| सा, अर्यो णे सम्पत्ति ्दिकामी स्वामी वनूगा-इस प्रकारके कुम।णे में व 
| करने वाले स्व-विरुढध विचार रूपी अति तीतर ज्वर से जव वद्‌ पीड़तिदो तो ४ प 
सेन त्‌ संसारकी रारण दुःख रूपी प्रचरड चअ्भ्नि में दिन रात जल 
भयभीत होकर मैन यों कं परान कर योग, च्र्हिखा चादि धमं 
य इन हिसा रादि वितर्को क एक बार स्याग कुर यदि पुनः इलको ( 
हार गा तो इत्ते चर युम बा अन्तर रदा। यह्‌ मेरा उत्ते के सदृश निन्दनीय व्यवह 
दोगा, रेखी भावना करे । ज म 


= र हे रद 

उसी प् +त ऊत्ता वमन करे उनः उसका भत्तण॒ करता „ च] 

निण्य शर्‌ हिसा च्रादि त्यागे हए मलिन भावों को सै पुनः स्वीकार नदीं करू गा ` 
। 





नश्चय करे 


| । लकार महदपि पतञ्जलि स्वयं निम्न सच मे वितक्र पथूवा प्रतिपत्त मवर्न 
| सम्बन्धी अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते ह | 9 


| 1 फ़ < "०. = क 

| तको हिसाद्यः छतक्ारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 

| खदुमभ्याधिमात्रा इ*खाज्ञानानन्तफला इते प्रतिवक्तभावनम्‌ ।'' योग २,२४ 
| ष ९ 


वि | 1 

एक्‌ एक 1 4 इध (अ दै दिसा आदि यम-विरोधी पापक दस (0 
| तक के तीन तीन सेः किया जाय । 

| रेत. * = । (१) कृत- जो खयं किया ~ त्री 

= ध व वि = भदे मासादारी सवयं पशु का व +र परन्तु 

7 {र्‌ [क 

॥ सं सम्मति मागे तो उसे नार से मोल ले । ३) अन॒मोदित- जव कोट दूसरा पाप शित 

= उस सम्मति देना; -थवाकर चुकेतो उततके साथ सहमति प्र क 

कि वह्‌ केवल [ल शाला करना १ र उ १ 

सूद + "दक परा णमे भार 

क्म भें से भी वचने को चेष्टा करे । इसी लिए क न 


५ धारन 
सूलेकार ने हिंसादि के तीन प्र 








ध्याय १] शाख-शिक्ता अधिकार ४६ 


कारणों का निर्रेश कियादे। क्रयोक्रि योगौ जव तक इन तीनों कारणों को नहीं 
हटाए्गा च्रोर केवल हट से दिंसादि के स्थूल व्यवहारं का परित्याग करना चादेगा तत 
तक उसको सफलता नहीं मिल सकती । इन दोषों का जब्र तक बीज-क्तय नहीं होगा तब तक 
यदि जु काल के लिए सफलता दीखे भी, तो भी पुनः समय पाकर पाप मेँ प्रवृत्ति हो 
सकती दै । हिंसा आदि के कारण तीन ह । (१) लोभ--धन, राज्यादि के लोभसे किसी की 
हत्या करना, अथपा मांस ओर चर्मके लोभसे फिसी प्राणी का वध करना । (२) क्रोध- जव 
कोई प्राणी कुल हानि प्टुचाए तो क्रोध से उद्धिन होकर उसका अ्रनिष्टकरना। (३) मोह- 
पुण्य, पाप मे विवेक न कर सकना, जेसे किसी विरोधी विचार, मत अथवा मजहवब वाले 
"यक्तिको मार देने मेँ पुण्य सममना । इस लिए अहिंसा आदि यमो का भली प्रकार पालन 
श्णनाहो तो लोभ, क्रोध, मोह रूपी वीज को दग्ध करना अनिवार्य हे । मानसिक भाव आदि 
₹ तारतस्यके ्राधार पर फिर सादि के तीन भेद हो जाते (£) मृदु (२) मध्य (३) अधि- 
मान, एसे तीन वार तीन तीन भेद करने से हिसादि प्रत्येक वितकं फे सत्ताईस भेद्‌ होते है । 
नः खु आदि मेदोँ के कारण हिसा आदि के इक्यासी मेद हो जाते है । 
१७. हिसा के इक्यासी भेदं 


५ ६ >< & == ८१ 

८ ध ३ 

$ ४ 

[हि | = १ | २ द्‌ ् ५ ६ ७ ८ | 





कृत॒ कारत| अनु- | कृत |कारित| अलु | कृत |कारित| अयु 








५ इसी प्रकार कायिकं आदि पापों के अनुरूप फलों 
वधान हमें मनुस्मृति मे मिलता दे । 9 





० 


नः १ 
्रद्म-वि्या | ख्यक 


मरतिपत्त भावना-वितकं > दुष्परिणामों के पुनः पुनः विचार का नाम ही प्रति 
त भावना है मतप्य हिसा आदि दरार होने वाली तात्कालिक इष्ट-सिद्धि के लोभ अथवा 
मोह से ही धेस वम काया भे शरबृत् होता दै । परन्तु शाख भं च विश्वासः श्रमाद्‌, जथर 
वस्त के कारण एेसे पाप के कालान्तर मं होने वाले अनन्त द्‌ःख का उस समय विचार 
नहीं करता; तभी निःशङ्क होकर पाप म श्रवृत्त दोता दे । यदि उर नन्त दुःख आदिक 
मनन करे तो हिसा आदि के मकि ग सय ति 


त्‌ मव फो प्यागना उसके लि ए सुगम तथा सख।भाविक 
टौ जाय । 
पटले त सख फल क प्राप्ि-- दिसक जिस प्राणी करा वध करना गा 
टल उसको शारीरिक चेष्ट दङना आदि को बन्धन ष्रारा रोकता हे । किर शख श्र 


ह (8 ह ख देता दै । इसके त्वात्‌ उसक्रा जीवन अथवा प्राण भी ध 
ऋ। [जस प्रकार के करं । £ ह उसी प्रकार . 
11111 
तें व क पशु को वां कर हिसक उस गं की 
तथा चेष्टां का नाश॒ किय करता दै उसी भकार उसमे चेतन अचेतन शरीरो क 
भोग-साममौ को मोगने का सामभ्य तीण दो जाता छ । पशु को दुःख देने से वह्‌ नख 
1 परः भरत आटि योनियों मे अनन्त ॐःख उटठातादे। पशु के प्राण अपहरण करने 
वदति मे चट्‌ ऋःयु-शय्या पर पड़ा डना अलद्य वेदना का अनुभत्र करत। डे श्रौर चाहत 
ठं क उसके तण कसी प्रकार शीर छूट जारे; परन्तु प्राणापहरण जन्य पापका फल 
"नयत होने से इस प्रकार छंटपटाने परः मी उस भाण समय से पूं नहीं निकलते । 


प पजान रूपौ पापके फल का शीघ्री मकरणए के अनुसार अन्य स्थल परर निरूपणं 
कया जाएगा । <। भकरण के अनुसार अन्य २ 


¶ कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का फल. _ 
देखा हे फि घातक जिख प्रद्धार 


र 
रसं गरकार व्यास-माप्यमं € 
डःख उन्दं भी भोगने पड़ते ह| 


भ+ 3। न नि 
के क्ट वध्य प्राणो को देते है उन्दीं कं स 


मानसं मनसेवाऽययुपथ॒ङक्त शुभाशुभम्‌ । 


यचा वाचा कृतं कमं कायेनेव च कायिकम्‌ । मलु० १२, = 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कमं दशाधमंपथास्त्यजेत्‌ 1. १२, ८ (क) ५ 
"मन॒ प्य =, (~ = हए मा स्‌ फलों से फ 
दए वाणी से ओर 9.४ ते निम कमो छ व ८ ध 
ई रीरजेः कर्मदोपेर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः पकषिगतां मानसे रन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
भः अचगोदुवत्वं व्यामिरेमलिषो भवेत्‌ । 
अशुभः केवरैश्चेव तियग्योनिषु जायते ॥" 


मनुर १२ > ६ 


मनु° १२, ६ (क) 





अध्याय्‌ १] 
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“जिस मनुष्य ने शारीरिक पाप कर्मं बहुत किया ह वह वत्त, लता, गल्म आदि 
स्थावर योनियों को प्राप्त होता दे । वाचिक पाप कर्मो की अधिकता से पशु परक्तियों की 
योनियं में उत्पन्न होता दे । ओर मानसिक पापों की अधिकता से चर्डालादि मानुषी 
योनियों मे जन्म लेता च । मन, वाणी तथा काया के शुभ कर्म॑ अधिक होने से देवत्व, 
माणम मिश्रित दोने पर मुष्यत च्रौर केवल अशुभ होने से पशपत आदि की योनियं 
१ मनुष्य को जन्म भिक्ञता दे । अरत एव इन अनन्त्‌ उकृष्ट अपक कर्मज गतियो का ध्यान 

९ मनुष्य को सदा धर्मं कार्थं ही करने चादि । यथाः- 


“एता दष्ाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनैव वेतसा । 
भमतो ऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्‌ सदा मनः ॥' मलु० १२.२३ 
६६ 


इस जीव की इन धर्माधर्मं से होने वाली उत्तम, मध्यम तथा अधम गतियो 
को ओर भली भाति ध्यान देकर मनुभ्य सदा धर्मस्य मे ही मन को लगावे ॥ 
नि मयुस्प्रतिके ष्ये अध्यायमें ४० वें शोक तक्र क्म के फल श सविस्तर 
रपण है यहा स्थानामा्र होने के कार्ण नहीं लिला गया । जितको अपिक जानने की 
याहो व वहां देख सकता दहै | 


१८, ईश्वरीय शासन तथा कर्मचक्र 
फ कर्म 


योगदर्शन तथा मनुष्परति के उपरक्त वाक्यों से यहं निश्चित निर्णय होता ह 
मे क १ वलवान्‌ हे, इसकी शक्ति श्रप्रतिहत है । मोतिक तथा भागि 
सिद्ध 9ि सपे लः स्रशक्तिमान्‌ , न्यायक्ारो ईश्वरका सामराञ््‌ दै । भोतिक विज्ञान ५ 
परा वष्रान्‌ भोतिक जगत्‌ के नियमों का अन्वेषण श उनके म य 
किसी म उपयोग करफे अभीष्ट सिद्धि को पाते ह । इन नियमों को ण 
के मरि सामभ्य नहींदहे रन तो ठेसा करने का विचार एक क्षण के 4 ४6 % 
रणे निरि ५ मा सकता हे । न वह एेसा करने का कभी साहस कर सकता दै । याद ४, 

1 भातिक सिद्धान्तो को उहद्घन करने का दुःसाहस करता है तो वह्‌ अ 


प्‌ रोति (~ मे साभ्राऽ इसी 
भकार ५२ कध सिद्ध करता हे । जिस प्रकार मौत्तिक जगत्‌ में ईरका सामाभ्यहै, इ वनि 


पद्‌ भे इस समक जगत्‌ मे भो उसो अव्यन्त शक्ति सम्पन्न शासक करा राञ्य दहे ष ष 
क़ > == ॥ ९८ क्र कृ 
लिए 1 ति गुन्द्र वणन हे, जिसका मनन मठ॒भ्य क अआुरी स्वभावको द 


भधेय र काम दे सकता हे श्मौर प्रमादियों की पाशविकः च जगत्‌ थ 
भदित हे -नयसन करके उनको सन्मार्गं पर ला सकता दै, जिस म उनका त 
। ने वचन नीचे दिये जाते हः | 
` भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति र्यः । 
भवादिनद्रश्च वायुश्च मृत्युधांबति पश्चमः || कठ० &,२ 
दिदं कश्च जगत्‌ सवं प्राण एजति निःखत्‌ ॑ | 
भेद्यं बजभु्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥' कढ० 8२ 





ह, क्योकि उन्द यह शाखन रूपी 


मन्य ढुःख तथा मृत्यु पर पूं विजय प्राप्त 


र 
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ब्रह्मविद्या [ खनी 


यह सम्पूणं विश्व सव प्राणियों के पराण स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न होता द। 
यद्यपि स्थूल रूप म चर्म-चक्ष्ो से वह सवरं नियामक प्रमु देहधारी राजा के समान ६ 
गोचर्‌ नदीं होता तथापि जगत्‌ की नियमित उत्पत्ति स्थिति मे निदित उसकी सत्ता ज्ञानः 
चश्च सं सष प्रतीत होती दै । इस स्वं नियामक नियं को ही उस सर्वान्तयांमी भगवानः च | 
देहं सममना चाहिए । यदि कोई प्र करे कि उसकी सत्ता तथा अदू मुत सामथ्यं कहां | 
< उत्तरम द॑म उपरिलिखित कठोपनिषद्‌ की श्रति के शब्दां का दी अनुवादं 
। “उस परम नियामक स्वाधिपतिशधिरमे श्वर के शासन भय से ही अग्नि तपता हे, व 
पने तपन रूपी कार्यं को नदीं छोडता । दिनो या रात, मरीप्म ऋतु होया शीत, सं न 
ठ। चा कलि, सव काल तथा सव अवस्थां म उस इरवरीय शासन भे नियन्वरित्‌ = > 
ह (अ स्ललित नदी -दोता। उसी के नियम का पालन चरला हया 
सत समय पर उदय चनौर शस्त होत दै तथा तपता षै । सर्ैशवयं सम्पन्न देवराज द 
सव्रत्रगामी वलवा १ पवनः शरोर सवका संहार करने वाला मृत्यु मी उसी के 
अपनी-अपनी परिधि मे अपने नियत कार्थ में संलग्न रहते हं । दख प्रकारकी म | 
अल-शालिनी दिव्य शक्तियां भी उस सर्श्वर रुद्र के.शासन रूपी वज्र से भय प्रस्त स्ट | 
उनमें ‰ वज्र स्रदा ्रपने सिर परर उद्यत दीखता दे । द्वरि् 
> > रासन के अतिक्रमण करने का साहस नहीं द्योचा। जो पुरुष 
भातिक “२ जगत्‌ के अष्टितीय, सर्वव्यापक, स्वन्त्यामी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमार्‌। 
नयायकार, ईर के यथाथं सरूप को जानते ह वे! मृत पद्‌ को प्राप्न होते द ।' त 
मृत्यु का फर कोड्‌ मय नहीं रदता, क्योंकि वे जगत्‌ नियन्ता के आदेशो के उद्घनः ५ 
स्वभ्रम्‌ मीकमी विचार नदीं ला सक्ते । वे यह भली भांति जानते हँ कि चतुर 
लोम के वश दोकर नवल के अन्न, धून तथा प्राण हरकर अपनी चतुराई से स 
 पाज्य कं दणड सं वच सक्ते हे चोर भोले मनुष्यो मे अपते चर्ममाव फे लिए की) 
भी प्रत्त कर सकते हं । परन्तु इतने साम्यं तथा चतुराई के होते हए भी वरे सव 
इश्वर को धोखा नहीं दे सकते । एेसा खन्देह्‌ रहित ज्ञान रखते हुए वे कैसे किसी ¢ 
का किसी प्रकार का अनिष्ट कर सकते हैः अथवा उसके प्राण हरण कर सकते हे, जि 
कल सबरूप उनको अनन्त दुख तथा प्राणो कँ वियोग का क्ट सदना पड़े । अतः ् 5 
०,13.46 कर लेता हे । दवि पाप तथाप 
रः ङ्मख स वचन्‌ कृ [लिए मनुष्य शो उपयुक्त मन्तं 1 न मनन # । 
चादि कि “सवान्तयामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायन्छारी $ ~> > यम विराजः 
द वो च्‌; न्यायकारी इश्वर खदा मेरेददय्म वि 
ए व्‌ र मनोभाव) क] (४५ द आर किसी वड़े से बङ्‌ राजा, धनी, धर 
मभा यह सामथ्यं नहीं चिव $ {पालं नियर ^नचक्रके वि 
आचरण कर सके फिर व ष क र री 9 गु क 0 ५ 
पराथेना करनी चादिए.- क 


८५ १५९५ __ मन्थ 
+~ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगेमय सल्योर्माऽख्तं गमयेति - ब्राह्मण 
स्वयं ध वचन के तिरोटित अर्थं की व्याख्या मे कहता दे कि असत्‌ अथवा तम का 

श्वरयु * छ गों त र से 

~ <° नतः इन तीन वचनो वारा यदी प्रार्थना की गयी हे कि भगवन्‌ मच्चेम्युसं 
की चौर ले चलो । शरु ने से कदापि नहीं ब 
ला म्दयु का कारण बना रदनेसेतो म रुष्य मूत्यु से कदापि नह 








प 





अध्याय १] शाख-शिन्ता अधिकार ५९ 


सकता । अतः यहां सृत्य का अभिप्राय हिसा आदि करूर कर्मो से दै, जिनं लि्‌ रा त 
उपदेश अथा अन्य किंस शिन्ञा की आवश्यकता नदीं । इन कर्मो मं जंसं पशुमरा की 
खाभावरिक प्रवृत्ति ोती ह उसी प्रकार मनुष्यों की मी होती दे । अत का अथे अमतत 
्राप्नि के साधन शास्त्ोपदिषट अर्िसा सत्यादि धमं से ह । इसलिए इस प्राथना का य 
अभिप्राय दे कि सनुष्य को पाप से वचने तथा धर्माचरण॒ के लिए प्राथनाद कास च 
भावना करनी चाहिए । 


१६. भौतिक विज्ञानवाद के आते का उत्तरं 


परन्तु यदं नवीन मौतिक-वि्ञान-वाद के अलुयायी यद्‌ राङ्क ५. ५ 

चनद्र अग्नि रादि भोतिक्त पदार्थो को सुज्यवस्थित रखनं वाली. नियामक १ ड 
भर यह शक्ति इन भौतिक पदार्थो का स्वभाव ड जिसका अन्वेषण करक हम प 
चा पशु के समान अपने अधीन कर सकते दै रर अपने उपयोग म 1 जहाज 
अकर नद्‌-नद्धियों पर पुल बरांधकर निर्भयता पूरक उन्हं पार कर धा है। ् 1 
रर ऊचे पहाड़ों की कुलं परवाह न करके उन पर उङ्ान ले सकते ह 9 क ङ त 
| मे यह साम्यं नहीं कि वे यत्किञ्चित्‌ भी इधर उधर दो सर । ५ 
तन्त्र प्रतीत नहीं होते । इन या इन से मिलते लते जो भाप म वा वतेन- 
144 दस प्रकार दै- इस मेँ कोई सन्देद नहीं कि भोति जगत > (४ त । ये 
1 ह । मनुष्य के भावों, विचारों तथा नियमों की तरद्‌ च [नर । ५ पं 9 
चारै करस र पत्तपात रहित हैः अपने-पराएः शानु-मित् ह ध तो दोनों 
को मभ्निभे कोई घीडालेया भूके यदि किसी का दाथ उ ५ मं प (स 
"स एक ससान =| जलेग [| दोनों चाहं तो यान्‌ से ए भान्‌ ख किसी के निरादर 
करर स भे विवशा द । फरिसी पर विरोष कपा नदीं कर सकती छव आजकल के 
भोति उस का कु विगाङ़ ही सृती है । परन्तु इस 2 ५६ नाम देते दँ । राग- 
ष, भेम वो की मूल का परिणाम दै, जो इस समल ५ ते नियमों का परिवतेन 
करते कोप, कृपा-उे ता आदिके वत होकर क्षणतः मेप पाणी का स्वभाव हे । 

ष, अल्पज्ञ तथा कामादि मानसिक विकारो सं युक्त ०६ =ते मानो मलष्य का 
विनः पाते का यह्‌ सभाव नहीं दे । यहं तो इसी प्रकार का भूल ठ च मात्र का 
ध पन्य वालक अपने मूत्र से ऋीडाकरे तो ष्सा करने को मुनय 

लक अपने ही मलमूत्र स ऋ 


लौ © रेतो 
[न विवेक क १० नुष्य एसा ठ्यवहार नक 
रान लिया जावे ओर यदि विवेक सम्पन्न द बड़ा म भौतिक जगत्‌ को 


सा करने 
भिया के कारण ही उसे मनुष्य न माना जाय । इसी क ५ 
करत ४ सत्ता यदि दिन रात नियम परिवर्तन नदीं करती, कए वह जड सिद्ध नदी 
दो जाततः चच के साथ समान वर्तव करती दै तो इस न्यव न शाति सर्वज्ञ, पकतपात 
दित च, । प्युत इस से तो यह स्पष्ट प्रतीत होता द कि वह्‌ महीन क ¡ परिवर्तन 
करती ।धा गम्भीर दे, जो राग-प्रेष से श्ुव्ध दोकर अपने निया हे वड समय परं 
अश रन्त यह्‌ वात अवश्य दवे कि जो उन नियमों की उपेन्ता करत 
» इष्परिणाम को भोगता हे । | 


7 








फल पाते हँ । जिसका विधान श्रुति स्परति 


= एेसे सज्ननों के सन्दे निव॒त्ति कं 
हम मजु महराज के निम्न लिखित रोक उद्‌ 7 के इस सन्देह की नित्र 





4.1 


^ खणड ‡ 
नद्य-वद्या । ५ 


“य एको जालवानीशत ईशनीभिः स्वाघ्नोकानीशत ईशनीभिः । 


= 


प एष उद्धवे सम्भवे च य एतद्वदुरमृतास्ते भवन्ति ॥' शवेता० ३१ 


जो भ पनी 
८५ एक अष्धितीय पस्मात्मा जगत्‌ रूप जाल की रचना करने वाला ६ 
स्वरूपभूत शक्तियो द्वारा उस पर 


3. ऋ # रका 
ड ९ शासन करता दै तथा स्वं लोकां तथा लोकपाला तै 
संचालन करतादहेजोज 


ई जगत्‌ कौ सृष्ट तथा विक्तार में समर्थं हे, जो इस ब्रहम को जान 
हबे अमर टो जाते ह |» 





(८( 7 {>> ~^ न क 
थद्‌ फं च जगत्‌ सवं प्राण एजति निःखतभ्‌ । 
ह वजु्यतं य एतदु रृतास्ते भवन्ति |» कट० २,२२ 


यह्‌ सम्पूरणं जगत्त्‌ जो तह्य से निकला ह्म त जो उस प्राण स्वरूप आत्मा 
चेष्ठा करता है, जो उस उठे हुए क ६ ह 


४.१ ५ । 
हो जाते है वज्र कं सपान भयस्वरूप परमात्मा को जानते वे 
4 


९०, पाषियों के वतमान कालीन रेश्व्थं को देखकर 
0 *,# । ॐ (५ 
| चमषूल म सन्देह की निवृत्ति 
ला इस प्रसङ्ग मे प्राकृत जनों को कुमागे मेले जाने वाला एक सन्द 


उत्यन्न होता दै, जिस का संतति विचार आवश्यक प्रतीत होता हे । लोग प्रायः एसा 
क यद्यपि अभ्यात्म-शासतर फली सवान्तर्यांमी, न्यायकारी, सर्व॑शक्तिषती सत्ता 
निरूपण करता हे , जिस क साम्राञ्य में 


यजाः रङ्कु सव अपने अपने काथं का 
। मे स्पष्ट वरशित हेः 
“धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्ञति रचितः 


तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥'' मनु० ८,९५ 


ध्वम का अतिक्रमण करने वाल्ले ठ्यरि १ टण्तिषसरि क्‌ 
व्याक्त को धर्मं इश्रामषघएर साहत नष र ८ 
ह । धमानुष्ठान ही धर्मात्मा की हर प्रकार से ५ । 


से रक्ता हे । इसलिए धर्मं का 
आतक्रमण कभी नदीं करना चाहिए, क्योकि धर्म ग $ कनन व देत दी 
। एेसानदहो कि 1 करिया गया धर्मं कहीं दमारा ही नाश करदे > फ 
४. परन्तु हम संसार में दिन रात इसके विपरीत घटनाएं देखते दँ । धम 
शक माचरण करने वले भूखों मरते दै, जव कि पाप-अत्याचार करने बाले संया 
सव भकार के सुख वैभव को भोगते ह| ¢ 


धरत करते हैः- 





अधार्मिको नसे यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 


हिंसारतश्च यो नित्यं नेदासौ सुखमेधते ।। मनु० ४,१७० 
` न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽ्धर्म निवेशयेत्‌ । 


अधार्मिकाणां पापानामाश परयन्‌ विपययम्‌ ।॥ ४,१०१ 








नध्याय १ | शाख-शिन्ता श्रधिकार ५५ 


नाधम्ररितो लोके स्यः फलति गोरिव । 
शने रावत्यंमानस्त॒ कठमंलानि कृन्तति ॥ ४,१७२ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु नचेत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु । 
न त्वेव त॒ कृतोऽधम; कर्तुभेवति निष्फलः ॥ ४,१७३ 
अधर्मंशेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ ४,१५४ 
9 = = अ, + धर्मवर्जितौ ¢ 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । 
धमं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रष्टमेव च ।।'* ५,१०६ ॥ 
ध. “जो नर अधासिक हे, असत्य ही जिसका धन है, जो हिंसा में सदा रत हे, एसा 
भनापि सार मे कभी सुख का भागी नीं बनता (१७०) । धमं पथ का आचरण करते हुए 
९ केयभाव मे अनेक प्रकार ॐ कष्ट सदन कर ले, परन्तु अधार्मिक पापाचारिया 
ष्टि ाचरण के छ्वारा धन, सम्पत्ति की शीघ्र प्रा्नि को देखते हृए भी धम-माग. स सपनी 
चोरी #। वरचलित न करे, अर्थात्‌ यह न समे फ धमं से दुःख भोर अधमे; असत्यः 
त्त -पद्‌ से सुख तथा देश्वरथं की बृद्धि होती दै । इसलिए उसे कदापि अधम म ह 
होता ह दोना चाहिए (१७१) । शुभाशुभ कर्मो कृ फल का विपाक नियत समय पर 
। अधमे किया हा तत्काल ही फल नहीं देता । जस भूमिं हे, क 
अधस्‌ गयत समय के पश्चात्‌ ही अङ्करित, पुष्पित तथा फलित होता ल 4 त 
फो भो समय पाकर ही फलोन्मुख ` होता हे । फलोन्सुख शाने प स 
गणा चू २८ कर देता हे अर्थात्‌, धन, जनः ष 4 व श ४ 
तो उसदधे रता है (१७२) यदि पापाचारी के अपने दह चन “^ विरे त 
भभाव्‌ १ पुने उसके +-‹ कर्म का फल पातेह। यदि वे भा किसी विश्ष क ९ 
पि करि वच नाप तो उसके पोते उस पापके फल को भोगते ई। १ गर 
फे , इभा पाप कभी निष्फल नहीं हौता । दष्टा जन्मों मे पापी को अपं १ ५५ 
षी य भोगना पडता हे (१७३) । परद्रोहं आदि न का रयं को 
भो गीतता ` 4५ ; धन, धान्य, भ्रत्य, पश आदि सम्पत्ति को भ्रति क = 
| 


र न्तु अन्ततः पापकर्म ~ पाकावस्था होने पर शीघ्रही देह धनः 
गश अ परन्तु अन्ततः पापकम की परिपाकवस्थ ४६ 1 
कोम तेके 


दि सहि £ - 
ह त उसका सर्वस नाश हो जाता है । यां त 1 3 
फास ति रहत! (१७४) । कल्याण की कामना करने वाले को धमं भा 
प्थग्‌ करर "था स्थदा त्याग ही करना चाहिए । परम कल्याण विहीन दिखा 
रशोभमोपिचोगय दे (१७६) । हा, यग धर्म के असार श्रौत तथा स्मात धर्मो का क 
क मरमं को बिधि पूर्वक निष्काम भावना से सदा अनुष्ठान करना अत्यन्ताव १ 
| 0 बाले सज्ननों का कथन है किः-- | 
खखा्थाः सर्वभूतानां मताः सवाः परदृ्यः। 
खश्च न विना धर्म्तस्माद्धमंपरो भवेत्‌ ॥ 


१. 
















ब्रह्मविद्या 





“सव प्राणियों कौ सव परवृत्तियां केवल सु के लिर दती दँ । परन्तु सुख 4 
के विनाकभी नदींदो सरता, अर्थात्‌ खख धर्मानुदठान से दी दता डै। यतः सला 
को चादिए कि वह्‌ सदा धर्मं परायण होवे । उख परम दयाल भगवान्‌ के नियम का त 
सट्लद्ै ओर सदा एक रस धूसता दै । पापिथों को त्रपने पापों का फल शीव्र अर्थ 
विलम्ब से स्वश्यमेष भोगना ही पड़ता दै, विना भोगे उस का क्षय नहीं होता । | 

“10101 1116 11118 ~ (16तै 21.110 ष्टा 810४1 ९1 {116} । 
21114 €‰८९८त्‌770 धप 81081]. 


[र {क्‌ / | 
यद्यपि ईश्वर की चक्धी शनैः २ पीसती हे परन्तु वह्‌ पीसती बहुत वार ॥ 


२१. धर्मनिष्ठा रं 

_ _ _ कते्याकर्तव्य का निर्णय केवल तात्कालिक सुख-दुःख अथवा अपने ध्यय 
सद्ध-असिद्धि के याधार पर नहीं करिया जा सकता प्रत्युत प्रस्य फल सम्बन्धी ` ला 
धारा के प्रभाव से रदित हौ कर, ईश्वरीय ज्ञान वेद के षार प्रदरित, अटल, त्रिक 
चा सत्य तथा न्याय के आघार पर किया हुता धर्माधर्मं का निर्णय दी उपयुक्त | 
दै। इसी मेँ व्यक्ति तथा समाज काव [स्तविक हित निहित है | 

(“न कतगभ्यमकतंव्यं प्राणै; कण्टगतेरपि । 

कतभ्यमेव कर्तव्यं प्राशः कण्टगतेरपि ॥ 

“यदि प्राण तथा जीवन भी संकट सें पड़ जारतोमी पापका अचस्ण ति 
करना चाहिए, कयाँकि पापतोसदा पापी हे। विपत्ति मेही मनुष्य की धार्मिक धवि 
का पता चलता दै । यदि धमं का फल प्रस्यत्त तत्काल सुख मिलता हो तो कौन एेखा 1 
दोगा जो कुमार्ग मे फंसेगा । ‹ (धीरज, धमे, मित्र अर नारी, श्रापत काल प्रखिएु चारी 

२२, मनु का उपदेश 


। र घमे का मह प्रतिपादन करने वाले मनुस्मृति के कुं श्लोक यहां उद्‌-धृत /: 
जते ह: 





ग्र 


“धमं शनेः सश्चिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसदहायाथं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ मल ४,२३८ 
नात्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्टतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधमंस्तिटति केवलः | ४, २३६ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽलुध॒ङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुषटरतम्‌ ॥ ४, २४० 
मृतं शरीरमुत्छज्य का्लोष्टसमं चितौ । 
विख बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५, २४१ 











` ५७ 


अध्याय १ | शाख-शितता अ्रधिकार 


तस्माद्र सहायार्थं नित्यं सचिदुयाच्छनेः । 
धर्पेण॒ हि सदहापेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ ४. २४२ 
धर्मप्रधानं पुरूपं तपश्रा हतकिल्विषम्‌ । 
परलोकं नयत्याश भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌ ॥ ४. २४२ 


(३ भ 
शनेः ध “किसी प्राणी को पीड़ा न देता हृ मनुष्य परलोक कौ सहायता लिए शनः 
कथो ° क सञ्चय कर, जेसे दीमकर धीरे-भीरे मृत्तिका राशिका सन्य कर लेतीदै ^ 

हाते ता; पताः स्त्री, पत्र, तथा अन्य सम्बन्धी अर धनादि ये सव परलोक मे सहाय 
दै (२३ ते वहां केवल धमे ही सहायक होता हे । इसलिए धमा्ान्‌ पुत्राद्‌ स वा 
क्‌ व, ° राणी केला दी उत्पन्न दोता दे, बान्धवो के साथ नदीं, ओर स श 
ध 9 ताहे ओर अकेला ही अपने पुस्य पाप के फल खग नरक दिका ५ 
सम्बन्धी । अतः पुन पतनी के लि मी धमं का त्याग न (२४०) । ध 
आप < पुत्रादि उसके शरीर को काष्ठ लोष्ठ के समान भूमि पर्‌ फक ९८ जता 
६. (२४१) ते सुख फेर कर घर लोट आते द । उस समय केवल धम्‌ ही उसके साथ १ 

~ *“ । मनुष्य केवल धर्मानुष्ठान से ही दुस्तर नर आदि से तर जाता दै । इसाल 
सयुष्ठन करना चाहिए (२४२) । 


ोक-सहायार्थ स प्रत्‌ = , धर्म € 

जिस ~ सब्रदरा _शनेः-रानः धमं का व ५ 

तेज उव न धमानुषठान से अपने सव पापा को नष्ट कर द्या हे उस प्रधान 
सच्चय ब्रह्मलोक मे ते जाता 


हे (२ प को देहावसान के पश्चात्‌ धमौवुष्ठान रूप पुस्य्‌ स 
तिस याकि ^धर्मे पापं नुदति पुमान्‌" धमान सं मयुर 
म भी कदा गया हे किः-- 


“न हि वेदाः स्वधीतास्त शस््राणि विविधानि च । 
[३ ^ „नन }0 
तत्र गच्छन्ति यत्रास्य धर्म एको ऽङगच्छत ॥ | 
शे ५८ वेरं । ९ श स (~ | पूर्‌ पटच 
नही ज. , "धश तथा अन्य विविध शास्र के केवल अध्ययन-अन्या क ता 
१५ पर एक मात्र धर्मानुद्ठान मनुष्य को ले जाता हे ।” अतः कापा 
षधि छा वश्यक हे कि वह्‌ अपने वर्णाध्रमोचित विहित धर्म का सवदा ईंशवरप्‌ 


१ नर ही परिितित 
# नाएगी । पर्ण करता रहे । अन्यथ। कल्याण की आशा निराशास्षम ही 


य॒ पापका ध्वंस करता 


म्‌ ख . 4 म 
५ एरोपदेश की चरितार्थता जोर वतंमान-कालिक मड को चेतावनी 


प्यक ॥ प्रकारं प्रजापति ने असुरो को दथा अर्थात्‌ अर्हिसां का च ९ 

भने चीनने चता परायण दे, बह बलं तथा रट-नीति क, द प्रकार से 
ब्र + त तक 5 

उद्यत रहता दहे एवं एक पाई अथवा कड कुतरिम व्यवहार तथा 


ससत्य भाषण 
| शे ५। 
धालाक > ए करता नहीं लजाता, परदयुत अपने असत्यः 4 खरौर अपने तमोगुणी 


शणो भ, वणन अपनी मि मै अभिमान पूरक करता € 
` राको नी भित्र-मण्डली से अभिमानपू 2 = १ उल महान 
०८ ` 2 भूषण समने बैठा है, जो धन के लोभ तथा रोध के आविश मं 





~ 





| 
| 
| 


~न 
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= = 9 == 
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ब्रह्मविद्या [ खण्ड 


`, १.5) अटल, ईश्वरीय न्यायरूपी भयानक वज्र को मूल जाता दै, जिसे पृक प्राणिया ॐ 
त दी भोजन मे सवाधकृ-्रिय लगता दे, जो अनाथ निस्सदाय वालको, विधवा क 
त स्व ह्ड्प कर्‌ जाता ह चपर इकार तक्र नहीं लेता, जो ({ 0 क 1" 1 | 11 110 1 {8.11 11) 
ए व 7. _(न्जौरयुद्धमें घृणित चौर अति नीच व्यवहार मी परमन्याय ही ^ 
यर 3 तानक्र सन्देह ध करता पितु इसे प्रम प्रमाण मानकर इसी के | 

व्यवहार करता दै, जो के ते देश या जाति की रेदि 1६ | 
लाच म जो परो कं समान अपने देश या जाति की र ति 
मान कर निर्बल + स्म धमं मानता दै मोर उस सद्कुचित आदर्शं को ही #. 
वा नवल, नस्सदाय शास्त्रहीन जातियों तथा देशों को उन्नत करने मं श्रपने वाह 

र च्छ्रा इ करक -- 3 । 9 9 जकड्‌ 

1 उपयोग न करके उ लट्‌ उन्दं दासता की कड़ी जञ्जीरा मे जक व 
निस १ की चट खसृट करनेमें दी अपनी शक्ति-सामर्ध्य के दुरुपयोग £ 
तज सभ्यता की विजय पताका फहराता । यथा- 
90161106 {ल]]8 118 110 10 € 


10 1866 11) 1161811 8.0 {11ल€ा} 1 


८८ = 
„ „ विज्ञान हमे बन तथा मारने की युक्ति वताता दे, पहले वह मरय ठा 
` करूप मं कम करके पीले युद्ध्रारा स मूदिक रूपमे वमे मार देता दै)" | 
मलन चिन्त वाला व्यक्ति या समाज किसी ऊचे उपदेश को कैसे हृदयङ्गम कर सकता 
= प असा अध्यात्मविद्या का प्रथम चक्तरदे, तथापि परवोध वालक की शिवा ४ 
्रारम्भ भ यहीं स होगा | केवल भाषा के पू ज्ञान ष्ठारा वि सी भोतिक विथ 
प्रवीणता भ्रात कर लेने से एवं दृ सरां को मर्म-सेदी उपदेश कर सकने की योग्यता सं दी 
अपने कुटिल हिसामय व्यवहार को भी अनेक यामासो धराय धर्म सिद्ध करने स 
कोड अभ्यात्मविया मेँ वृद्ध नहीं टो जाता । ् 
क क र ् मल्प्य यदि अपने हृद्य की गहरी गुफा मे निष्पक्त भाव से ५ । 
= २ (2 आज की सभ्य कहलाने वाली मानव जाति करटा स 
भोदि उस गणना किस शरेणी भे कौ जा सकती दै। स्वज्यापी सत्यु तथा अकः स 
ववि (1 क द संसार, सभ्यताभिमानिनी जाति की ध्या 
,९त' का सष तथा असन्दिग्धं प्रमाण ह । यदि राज द्परार्ध्या त | 
मु ज का मनुष्य ॥ 


शित्ता वे 

व ५५ ५. त लेता तो निस्सन्देहं प्रथिवी यद्वि खग न» 
स्‌ ह्‌ ९ ~ धा (८ , ७9 तः < क्‌ 

अन्त हो जाता, त । एसी स्थितिमें हमारे दुःखों तथा अशान्ति का 


५ (९8 
२। 816 110 {0 [२1]; 1॥ 7९01 


> 9 
118 18 11016881 111 फता. 


संख्या की 


३ . जव मजुष्य इस प्रथम श्रेणी करी शित्तामें 
उज्वल आर बुद्ध ङुलं स्वच्छं तथा सूद हो जाती 
तथा माधकार को प्राप्तकर्ता द्े। ` 


8 
दत्त हो जाता तो उसका हरय 8 
४, अर्हिसा वत दारा आध्यारि ति 

| आध्यात्म 
अहिंसा व्रत को वार्ण करने वाला त श्रीः 


दे, तव वह्‌ दूसरी शक्ता की थ 


प (क । ख आसु री भ्‌ से हे | £ 
पू -वणित प्रजापति को मनुष्यश्रेणीमें भ्र वेश करता हे । हिसा ध, 44 पर मर्द 





` प्व 





अध्याय १] शाख-शित्ता अधिकार ५६ 


दूसरों के अन्न, धन तथा प्राणों पर बलात्कार नहीं करता । तव उसकी जीवन नीति का 
द्टकिण वदल कर “,}४८ 81५ 1९६ 1१९८ (खयं जीवित रहो ओर दूसरों को 
भी जीवित रहने दो) इस सिद्धान्त पर आश्रित हो जाता हे । पहले जो दूसरों के अन्न-धन 
को छीन लेना ही ठीक मानता था च्व वह वैसा नदीं करता। वह अन च 
न्यायानुलार उपार्जन करता दे । क्योकि न्यायानुद्रल अन्न-धनादि का उपाजन क 
पाप नहीं दे । खयं वेद्‌ भगवान्‌ श्मदेश करते ह “व स्वाम पतयो रर्थीणामू ' दम 
धान्य के स्वामी बनें । परन्तु छल, कपट तथा धूतंता से किसी की एक पाई की भी वञ्चना 
त कर, इत्यादि । 
हि ~ अन्‌ वह्‌ हिसा त्ति के श्राधार पर्‌ दूसरों को दुःख नहीं देताः स 

ह खरौ परिवार का न्याय से मरण पोषण करता हे, एवं न्याय पृक ही घन स ग्रह्‌ भ 
शरो से छीनता नदं । परन्तु करिसी दर्प, दुः्ली के दुःख निवारण > ति व 
ध कोई भव उत्पन्न नहीं होता | धन मे उसकी इतनी सक्ति तो नहीं होती क 
भतार दूसरों का धन छीन जे परन्तु अपने पाजित धन कछ वू # 'दताग | 
रि सकना भी उसके लिए दुष्कर हे। इतना धन ऋ लोभ उसम = ~त 
रा तय इःखग्रस्त होने पर दूसरों से खदायता की आशा तो वह करतादहे। परन्तु 

पर लोभ के वश अपने ्राप दूरे कौ सहायता नहीं कर्ता । 


२५. मलप्य-शिक्ता--लोभत्याग (दान) 
२६, मनुष्य के न्यायोपारजित धन-धान्य में प्राप्एिमतर क माग 


हिसा-वृत्ति को त्याग देने के पश्चात्‌ उप्र वणित मानसिक-वृत्ति के उतपन्न हो 


भाने पर जव मलुभ्य दूसरे के धन को चल कपट से छीनता तो नहीं परन्तु न्या योपाजित 


ने घन को ४ नदीं ता, पसं लोभी स्वभव नं 

हौ ल न त यह उपदेश दिया दै क्योकि र 

सहायता र अचर से ही संपूरणं दुःख की निदत्त नहीं होती । यादि हम 4 < 

करे गे अशा रखतेहैतो हमे भी चार्दिए कि हम दूखरों के दुःख ६ र वैसे ही 
~ सर नयायोपाजित धन-धान्य परं 1 हमारी ५ निक ायोपाभिह 

†सख पर प्राणिमात्र का अपिकारदे। यदि हम्‌ ल 
का सन्ये से बीमि शन भ अयिकारियों को नदीं देत तो यह भी एक प्रकारः 
रसम-अन्याय, चोरी, हिंसा तथा पाप हे । केवल दृसर्‌। के धन्‌ 


-धान्य का छल कपट स 
~ निश्चित 
भाग निव करना ही हिंसा नहीं हे । अतः दान के लिए मी आय से शास्तराठु्ार 
लना चादिए । क्योकि वेद भगवान का उपदेश ' अः 

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किश्च जगत्या जगत्‌ | ) 
तेन त्यत्तः न , स्य स्विद्धनम्‌ ॥" (वज्ञ अध्याय ४०५. 
न त्यक्तेन अञ्जीथा मा गृधः कस्य स्व = का खामी, 

साधर वा सदा चलायमान जगत्‌ में द्र ही स्त नया ~ व य सम्पत्ति 
आ चः सभनियन्ता तथा सर्वान्त्यामी हे । समम भ (रसं वस्तु पर स्वतन्त्र खल 

{ऋ सचा खामी वही दे। अतः किसी मी प्राणी का (क < | 





~ „ 2 + अ ^ ` उत शि पककर 
- ~ --- ~= न नक चिः चन्दे क ध 





६० 


्रह-विया [ खण्डं ९ 


नीं ह = र क क, = (0 जु १ 

दी दे । यदे-जड़ चक्री रजे-महाराजे भी उसी. भगवान ॐ दि हट महान्‌ द्य 
भस प्त उपभोग करते हें । नदीं तो नियत समय के पश्च ति 1वृवश र 
अपन अपने पद्‌ से क्यों च्युत हो जाते तथां त्यु के सुख मे चले जाते ९. इच्छा ते 
तो कोभ प्राणी न मरना हो चाहेतादे श्रौरन च्रपने खल्पाधिच्रार से च्युत 
| की खहा करता दै । इसलिए ममुकी दानरूपमेदी हृ वस्तुं पर च्रपना 

र पि $ ८ भ, ५ ष < भ ~ ॥ कों लगा 
| कार न स्थापित करते हृए निर्धन त्रधिकारियां की सेवा में च्रपने धन-धान्य 
। दना चादि र इसम्‌ अपता हित समफना चाहिए । भगवा न्‌ ने उनक्रा मागा भो ् 
धान्य को उस मे न लगा्मोगे, जिस कार्यं के लिए यह तुम्दं दिया गया दै छि = 
व्यृूयन्‌ं करोगे तो पष के भागी >| नोगे । भग वान्‌ को इस धरोदर क्रा साथ 
कारण दुरूपयोग करने से अपनादहीञख हित टोगा | खन्तों का वचन दै :-- 


“पानी वादे नावम घरमे वाहृ दाम । 


ध ^ (~~ 
| राना हाथ उलीचिये यदी सयानो काम ॥? 
| दसी को भगवान्‌ कृम्ण इस प्रकार खष्ट करते & ;__ 
'जञ(ग्टािनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
युञ्जते ते स्ववं पापा ये पच ल ॥ ) 
^“ रा च पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥" (गीता ३, १ त 
८ “जो गत्य यज्ञ (परोपकार) से अवशिष्ट सन्नकोखाने वाल्ते वे धनाग 0 
मं होने वाले अनिवायं दिदि पापों त सक्त होजाते हे । परन्तु जो निद्धि, साथ 
= लद हो अन्न पकाते हैः अतिथि, याचक, गौ श्रादिको दानरू५ 
डच नीं देते, वे अपवित्र जल्प पापको ही खातेह। न्यायोपार्जित धन, धान्य 
पयत सान्ना ६.४ १, र जयथ नदीं को जाती तो यह उनके भग का वला 
दस्ण करनादहीहे। क्योंकि भूमि प्राणिमाच्र जननी दहै के लिए अन्न डत 
= को जननी सव के लिए 
करती दे । उसकी सम्पत्ति पर सच ४१९९ | 


4 (६ 
त छा अधिकार दे। निवल, अनाथ, अवला, वृद्ध 
"गार सव अन्नः वस्त्र, ओषध आदि के अधिकारी हं । 


४ 
3 = देष 
= - ~~ = = > ज--- क-म ०ा 








९९, रानलक्तण--अरन्यायापहूत चन दानं 


{ 4~ (` > ® क 
„ । प'जतथनश्चापि विधिवद्‌ यत्‌ प्रदीयते । 
म्ायभ्यः श्रद्धया युक्तं दानमेतदुदाहृतम्‌ ॥ 
यपहत्य प्रस्यार्थांच्‌ यः परेभ्य; प्रयच्छति । 
त दाता नरकं याति यस्यार्थास्तस्य तत्‌ फ़लम्‌ ॥" = 
# $ ““शास््रविहित मागं से न्याय पूरक जो चनोपजंन क्रिया जातादडे रौर स १ 
से जो नियत भाग 5 पिभि.अलुसार अर्थियं को, दिया जाता हे, वही वास्त 
दमन १ हे । जो श्य अन्याय पूत्रंक दूखरों के धनको अपहरण करके दान करता ॥ 
१ बह दाता नरकको जाताहे योर उल दान का फल जिसका धन था उसी को मिलता दे। 


निषेध 








[कि य १ शाख-शित्ता ्रधिकार ¬ £, 


इसलिए धनोपाजजन में न्याय, सत्य, सरलता, अर्दिखा आदि का सम्यक्तया 
"यान रखना चाहिए, नदीं तो सिवाय हानि के कद लाभ नदीं होगा । 
२८. दान केवल धनी के लिए दी विहित नही 
दान-धमे के मम॑ज्ञ कहते हें फिः- 
५ ~. ¢ थि 
्रासादपि तदर्धश्च कस्मान्नो दीयते धिषु । 
र = 9 {> ,1) 
इच्छातुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ \ 
` रह यदि किसी की ठेखी वस्था आआजाय कि उसके पास एक भ्रास वि 
४ जाय, तो उल अवस्था मे भी वह कल्याणाकाडक्ती उस प्रा मेँ से आधा 6 
रन करदे । क्योकि इच्छालुसार तो कभी मी किसी के पास धन एकत्र नही हं ( 
क कार के ाचरणामाव में वह व्यक्ति धर्मोपाजैन से वच्चित रहं ४ श न | 
जीबन पशु के समान हे । धन की सफलता धमं कं लए व्यय 1 = किसी क 
का ४ हो सजी सम्पत्ति हे अन्य सम्पत्ति तो विपत्ति का सच्छय हीदे। ज ्‌ 
~ 


(८८ 


आयासशतलव्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 

गतिरेफेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ त 
एक _ “बहुत प्रयलनो से परा करि हृष प्राणों से मी प्यारे धन को वास्त न ते अधि- 
करिया दान ही हे अन्य तौ सब विपत्तियं ही है 1" इसलिए सव अव्याज! 

को यथोचित, यथाशक्ति दान देना श्रेयस्कर दे। 

श्रलुकूले विधौ देयं यतः पूरयिता हारः । 

प्रतिङ्कले विधौ देयं यतः सं हरिष्यति ॥ व 
यह वि अवस्था, परिस्थिति तथा रैव के अनुकर होने पर्‌ अवय ५ परिस्थिति 
तेथा दैव वार करः कि भगवान्‌ ही सव को सव छु देने वाला दे । अर चाद लेगा ओर 
सेम हा 1 तञ्ल हो तो भी दान देना चाहिए क्योकि भाग्य तो सब कुचं दर धा 
भाष्‌ धमं क सव्चय से वञ्चित रह जा्मोगे । दान-धम के लिष्‌ उदारत ४“ धर्म- 
भेर्यो था भावना शुद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है । क्योकि भावना < 

चीज रूप है । मनु महाराज का कथन हेः-- 
८ १ श [1 == न 
येन येन त॒ भावेन यद्दानं प्रयच्छते । 

तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्रोति प्रतिपूजितः ॥ ४,२२४ 

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च । 

ताबुभौ गच्छतः स्वर्थं नरकं तु विपयंये ॥" ५२९५ स उखी उसी 
भाषेत ~ "जो व्यक्ति सि ( ॥ दे तादे वह जन्मान्तः ७. 

ना से उर न्यक्त जिस जिस भावनासेजो जो दान कमना पूणं द्यती दै 
त उस पल को प्राप्न करता है । सकाम दानी की) व 


~ --= = - 9 ऋः 
- ~ कः न ~~ व = ८ = भु रवीति 9 कि 9 कि > 
नि ~ -= कि कै 





| 

| जिसके लिए उसने दान करिया था । निष्काम भाव वाले को उस्रा फल चित्त-शद्धि तथ 
| भगवत्पीति रूप में प्राप होता हे (२२४) । जो दाता सत्कार परक अधियों कौ दान दत 
तथा जो लेने वाला सत्कार पुरम्सर दी लेता द वे दोन यहां र चअरगल्ते लोक मे 

दते हें । अपमान पूरक दान देने तथा लेने वाला दोनों अत्यन्त दुम्ली होते द अर 1 
को पराप होते ह (२२५) ।» अतः श्रद्धा, सकार, तथा प्रिय वाक्य सहित ही । 4 न ध 
लेना कल्याण प्रद्‌ ह । भगवान्‌ कृष्ण गीता मे सा्िक, राजप तथा तामस मद स 


{> धज ~ र न # $ >> किय | 
५ 'नरूपण करते है । उपयोगी होने के कारण उन शोको को यदा उदरूत 
जाता हः 


| दातन्यमिति यदानं दीयते ऽलुपकारिे । 
देशे कले च पात्रे च तानं साचि स्प्रतम्‌ ॥' गी° १५.२० 
“जिस के चित्त मे यह्‌ 
पररितकरताहेकरिदान देनाते 
तथा पात्र के अनुसार प्रसयुपका 
~ साचि कहा गया हे । 





भाव सदा जागरूक रहता चर उसे दान देने न कर्ति 
रा कतव्य दै इस लिए दान कर| वह्‌ श्व व ह दा 
र कौ मावना से ररित होक्रर जोदानदेतादै, 4 


यतु प्रत्युपकारं एलयदिश्य वा पुनः । 
दीयते च पर्पटं तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥' गी° १५२१ 


प्रू न ॥ 
~ “जो दान प्तयुपकार की मावना, फिखी फल को उ ल्श्य करके या कृपणता 
खन चत्त से द्विया जाता हे वह दान राजस कहलाता दे 1” 


`अदेश़ाले यदानमयात्रेभ्यश्च दीयते । 


असत्छृतमवज्ञातं तत्तामसमदाहतम्‌ ॥ गी० १७२२ „1 
॥ % वे मो पू 
देश-काल तथ पात्र का विचार न्‌ करके, तिरस्कार ओर अभिमान पू व ध ।" 
त तथा विधि मयाशरकी उपेत्ता करके जो दान दिया जाता वह तामस करदला 


> 4 " क. 9 [क जि 1 # 
वः ॐ १ कल्याण कं लिए परहितमे जिस जल भावना तथा कामना व गरही 
~? न अनन, वस्त्र, समय इत्यादि का व्यय फिया जारगा उसका तदयुखूप तर्द 
तथा च्रागे फल होगा । इसलिए यहं अत्यन्त आवश्यक हे कि निशे याका 
© । सारि ५. न त इ 
५९७ < साच्चिक भाव से प्ररित होकर दान देना अपना कर्तव्य समञ्च । निष्का + 4 
१ कल तथा पान्न को खमत्त रख कर शास्त्र विधि के अनुसार शुद्ध, पवित्र पदा 


7 क९ ॥ पा का सत्कार करे, मधुर तथा भरियवचन वौलता ह्या देवे । अन्यथा 
म आहुति डालने के समान सव किया हमा निष्फल जाता दे । 


र्म 
म्प्य इस श्रकार शास्त्रादेश के अनु सत्य तों का ५ | 
|| ९ सार अर्हिंसा, सत्य आदि व्रतं की 
करते हुए एेसा माचरण करता हे जिखसे किसी माणी के अनिष्ट चिन्तन या सम्पादन न॑ षै 
५९. नदीं रहती । ओर दान, यज्ञ तथा परोपकार आदि सादिक आचस् | 
न स्थूरं ख्व तथा शान्ति पूवक जीवन व्यतीत करता है मृत्यु के अनन्तः 
2 म महान्‌ एएवयं तथा शुभ गति को प्रप्र होता हे। 


# 
क ५५ 












मध्याय | 


शाल-शिन्ता अधिकार ६३ 


२६. दान यज्ञ रादि का परलोक मं शाघोक्त फल 
जो लोग गरहध्थ मे रहते हए उस आश्रम के उपयुक्त शास्त्र विहित भ का 
आचरण नहीं करते केवल ठेहिक भोग सामग्री को जुटाने तथा उसके उपभोग मे अपना 
६ प त अमूल्य समय का अप्यय करते हँ उन्दी के सम्बन्ध मे भगवती श्रुति की घोषणा 


क चै 
च 


॥ { ^~ © (र (^ 
पस्याण्निहोत्रमदशंमपौशंमासमचातुरमास्यमनाग्रयणमतिथिवाजतच् । 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हृतमासप्तमांस्तस्य लोकास्‌ हिनस्ति ॥' (छ्ड० १,२४२ 
“जो पुरुष अग्निहोत्र कार नहीकरता; अर्थाच दशं, पौरंमास, चतुमास्य 
श रद्ऋतु क नो पुरुप अग्निहो ५ नहाकरतः; त त्‌ ~ ६ रोचितं ‡ अन्न ष्रारा 
सेवा > ~ कतव्य, अतिथि यज्ञ, दान) वैश्वदेव तथा प्रणमाम ~: भि 
लोको षि नदीं करता या शाख विधि के विद्र करता ह; तो उसके भूः + ध 
(९ तन दो जाता दे ।" इसके फल स्वरूप उसे तल? अतल 1वतल ना, 
१५ र मे कीट पतङ्ग आदि निकृष्ट यो नियं मे जन्म मिलता दै। (इ ( ल 
करो वाजो यज्ञ दानादि विपि पूरक करता हे वह उपर कं भूवः शाव 
भाप करता चे | | 


{८१५ 
| ध यथरते भ्राजमानेष यथा कालं चाहुतयो च ददायन्‌ ५ 
न्त्ेाः सर्वस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अश्वास; ॥ (8८० ‹ .२,५) 


3 से हेवन करता दै 
पथोचि ८५ भ्यक्‌ प्रदीप्रञखग्निकी इन उवाला रूप जहा मजो श्रद्धा सं हेवनं म 
भादि लयः २ पर डाली हुई प््राहृत्ियां सूरं की रश्मय दोक उस यजमान 
६ एच णं ले जाती हँ जहां देवराज इन्द्र विराजमानं 2 
[६ & ष्क 
भरिय। रीति तमाहुतयः सुवर्चसः स्थस्य रर्मिमियजमान वहन्त । 
पाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य पष्‌ वः; एण्य; सुकृतो ब्रह्मलोकः || (मुण्ड ० ११२ ६) 
करो मधुर 
पाणी सै वे दीप्र आहुतियां सथं रश्मियोँ ष्ठारा प्रकाश युत हई. हदई यजमान को भती 
९ यह्‌ ता ह, उसकी पूजा तथा स्तुति करती हुई उसं उपर लेजाती दैअं 
दारा पुख्य, मंगलमय, ब्रह्मलोक, खगंलोक हे ।" 


(~ ¢ 
, प्रकरण निष्क 0 
२०. प्रक त 


साता ए. उपदेश अहिंसा के आचरण ष्रारा साधक भाद ५१ । 
पत्ती तकं फल स्वरूप यहां भी दुःख से सक्त हो जाता ढ = नय यातना से 
त तदि निष्ट योनियं मेँ जन्म नदीं लेना पड़ता । +£ ना स 
| के पाश ! दूसरे उपदेश दान.यज्ञ का च्राचरण॒ करने से म्न्य “ ` लोकों 
् षव अदि शसे छुटकारा पा जाता हे, ओर अपने पु्यवल सं उपर के 11 
। त्प पद्‌ फो म्राप्र करता \ । व † दरी घें काल तक दिन्यभोगों क्रा च्प्रा ग 4 धिकासें : 

` द दै कि अहिंसा तरत क ग ते आघुरी माव से उठकर माल! +; 


णी 





| मोग कर वह पुनः उसी मामं से लौट आता हः 1, 


- भी अभी जागरूक नहीं हुखा। उसके लिए 





६४ 


[ खण्ड ९ 


ब्रह्मविद्या 


को प्राप्र होता द । तदनन्तर दान यज्ञादि शास्त्रीय कर्मानिष्ठान से लोभमय मानवीय स्वभाव 
को अतिक्रमण करके दैवी तथा धिकारो को प्राप्त कर लेता है । 
स करकं दवा स्वभाव तथा तदुचित श्रधिक्ारों को प्राप्त कर संता 
२१. दवतां के लिए उपदेश-दमन 
५८. |£] $ 0 ^ 0 
२२. दवत्रा के भोग प्रधान जीवन की पूणता #- 
देव लोक की प्राप्ति वहत प्रयत्न साध्य है । इसके लिए अनेक प्रकारक, 
निः तप, त्रत याद्‌ शास्त्रीय कर्मो का अनुष्ठान करना पड़ता हे । युक्तस्तं दोक ब 
का दक्तिणा आर्‌ म व्यय्‌ करना पड़्तादै। वहांके दिव्य भोगों के सुख गै भा 
व मते गे असमथ दै । चिरस्थायी दिव्य रमणीक भोगों के सुख के 
(9 सुख म पानी नहीं मर आता । परन्तु स्मरण रखना चादि कि यहं देन्य त्तिः 
भय, दुःखः सपधा, काङ्ल्ता तथा पतन से रहित नहीं दे । यद्यपि दिव्य मोग ही 
रमणीक तथा चिरस्थायी होते दें परन्तु कालकी परिधि से बाहर नहीं य 
मानवीय भोगो तथा लोक की अपेन्ता ध 


( = च्ता इनका यहां (1.९88९) या जीवन कर्ति 
अधिक दोत। दे । परन्तु नित्य, निरन्तर, एक रख, असर्डानन द के सामने इनकी तु 


तएमात्र तुल्य भी नहीं कही जासकती । श्रति, स्मृति भी यही कहं रदी डः-- 
( (~~ ५ (ज थेतसेवं # © ५ 
तस्मन्‌ यावत्सपातमुपित्वाथेतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते । चा० ५१०५ 
(>® थे % ^~. 9 ऋ ५ © ~ 
त त क्त्वा स्वगलोकः विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति" गीता 
स्वग में जाकर वहां प्र पने पुय के फल के अनुप समय तक मोगा 


^ 


५५ भः सगं में गये हुए मनुष्य, खर्म लोक के दिव्य भोगों को मोगते दँ । भोग +` 
पुष्य के तीण हो जाने पर वे पुनः मर्यलोक मेँ लोर राते द" र्धा 
ध इ भकार दिव्य भ्‌ तथा लोक भी देश काल के परच्छिद से परिरच्छिन ध 

यन्त्रत ह । माना क भोगरष्टि से देवत्व वहत ऊंची कत्ता हे; परन्तु इख स्वभाव वाला नदी रि 
अध्यात्म-पथ अभी दूरदे। इसमें क १५ 

अन्याय पूवक, बलात्कार द्रारा दसय से नद %; | ्ी 
लोभवश संह करता हे । अव वह आपच् ६ 


ओरनदी अपने सव धन का व्यय अ अनर्थ 


वह अव अरो के समान मोग्य पदार्थो को 
ध च हि 

अर न ही न्यायोपाजित धन-धान्य का 

स्वाटु पदार्थो का उपभोग नहीं करता 


(प 
कर देता दे । भ्रदयृत अपनी शुद्ध कमाई यथोचित अधिकारियों (साधु, भक्त, तपर: 
(ध्वा, निधेन, आतुरादि) की ~ क: 
अ तुराद्‌) की अन्न वस्र आदि से यथा शक्ति सहायता करता & । की 
एन्द्रिय भोगों की अपूता, कष्णावर्धकता तथा च्षणभङ्गरता रादि दं 
र ८ नहीं 0 इनमं छिपी हद त्यु को नहीं देखा । अभी वह इनके र 


धन, एक रस स्वरूप रक = 
रूप परमयुख द उसकी मलक क्या अभी तक उसकी जिज्ञासा भी की 


व ५ देहिक भोगों के दासतामय जीवन से उपर उठकर मोक्तरूपी उवप 
न बाल अधभ्यात्म-मागं की ओर उसने एक पग भी नहीं उठाया । अभी 








४ न ५५ 
य शासख्-शत्ता स्चक्छर | ६५ 


उसने यह नहीं समभा कर “मनुष्य जीवन फेवज्ञ अन्न पर ही निर्भर नहीं दे" (018) 0०९२ 
4 1४९ 0) ]1८घत्‌ 10116.) भी उसके अन्दर अध्यात्मिक जिज्ञाखारूपी शुचा तथा 
र ्ढुभूत नहीं हुई ¡ अभी वह उस रोगी के समान हे जिसकी क्था मन्द हो चुकी ह 
५ र इसी लिए जीवनाधारभूत अन्न से उसकी अरुचि हौ गयी (६ । वह्‌ अभी ए्दिक भोगो 
दी अपने जीवन्‌ का लये सम रा ह । इसलिए उन्दी ॐ उपाजेन्‌ करने भ पनी 
. अ । सान रदा दै, तथा उनकी वरदिर्यो तथा दोषो की च्रोर स उसने (पन १ 


भ, 


र्लाहं। 


३२२, देवताश को स्वाधिकारोचित उपदेश 


प्त कृर जिन मनुष्यों ने असुर तथा मानवीय सभावो का अतिक्रमण करक त क 
णत लया हे उन्हीं के लिए प्रजापति का तीसरा उपदेश ““मन तथा | इन्द्रा क 
वा दमन करो" चरिताथं होता है। जिस॒ के चित्त स आसुरी द्सामय तथा 
दान तथा परोपकार 


ष क, भो 
(७ लोभी खभाव दोनों सर्प॑था निकल चुके । जो यज्ञः नि 
से वह्‌ पत्मक रूप से अपना चुका हे । वह्‌ जहां तक अध्यात्म-पथ १ चल चुका है । 
स्मन' रूपी इस ठृतीय उपदेश का अधिकारी हे। 


शर्‌ > परम ठ्यव ¢ ह हत 
साक्ान + -रग्परा से तो मनुध्य मात्र ्रह्म-विदया का अधिकारी हे । परन्तु व्यवधान रा 
त्‌ अधि 


पत हो यार उप्त दृतीय कना वालं का ही दै जो दमनः ज देव 3 
रूप्‌ ~ अक दै । अतः इसी का ञ्रागे वणेन किया जाण्या | पूथकीदौ कत्त ए 


से न ्‌ किया जाग 
तसः .नरेपङ्िक वर्णन किया गया दै । जिससे पाठका को हमारा तस्यं सुगमता 
भ आसके। ं 


पहला अध्याय समाप्त 











` दसरा अध्याय 
साधन चतुष्टय | 
१. विवेक वेराग्य | 
२, प्रजापति के उपदेश कासार 


. _ .. गत अध्याय में प्रजापति के उपदेश क्रम से यद स्पष्ट फरिया गया दै कि पालः 
पश. म तीन वर्गो का अधिकार दै। इनमे प्रथम वर्गं उन मनुष्यों का डे जो खुर सुमान 
चालं ट परन्तु धमं के जिज्ञाु भी है| रमी उनका स्वभाव हिसा प्रधान डै। इनस श 
चधम कटि उन पामर मनुष्यों की है जो कि वै पयिक वृष्णा को अपनी मनमानी # 


सीय विभि से पुण करते ह ~ धर्मोपदेश क 
रीय विधि से पूणं करते टे; आर शास्त्रश्रद्धासे रहितं] श्रमी उनम धम/\. भित 
[जज्ञासा ही उत्पन्न नदीं हुई दै । इसी लिए वे अमी शाखोपदेश के अधिकार की पा 


नदीं माते जेसे पशु-पत्ती । ितीय वर्ग मे उन मनुष्यों की गणना होती है जो ठ्स ॐ 
रभाव को त्याग चुके द, परन्तु लोभवश अपने न्याथोपा्जित धन-धान्य से परोपकार 
लए छु भी व्यय नदीं करते । लोभरूपी मल से अमी उनका स्वभाव मलिन है । दत ~ 
क द्व स्वभाव वले लोगोंका दै, जो अपने न्यायपूर्थक उपार्जित धनधान्य रगा 
दूसरों के दिताथं उदारता पूर्गैक व्यय करते ह, एव यज्ञ, दान तथा च्नन्य धमं विरहित ध 
म भौ उनकी पू श्रद्धा दे । प्रायः उनका जीवन धर्ममय होता वे । पुण्य कर्मो में प्र्रात्त ६ 
०१५ वक्त होती हे । परन्तु उनके चित्त मे दिव्य भोगोकी सतत अभिलाषा वनी 2 
दे । इसी लिए ओर इसी दृष्टि कोण से वे शास्त्रीय जीवन व्यतीत करते दँ । उनका ल 
देव्य भोग तथा एेश्व्यं मात्र ही हे 1 हन्दीं तीन वर्णो को अधिकार के अनुसार ्रजपर्पि 
ने उपदेश दिया-- “द्या करोः दान करो "दमन करो? । अपनी २ योम्यताकंच् 
ही उपदेश समभ मे आसक्ता दे रोर उसपर आआचरणमभी श्रद्धा पूरक किय | जासकर्ता 
अपनी योग्यता से न्यून या अधिकः उत तथा अपक्ष उपदेश पर न तो श्रद्धा ही हौ सक ~ 
र न उसके अनुक्रूल आचरण करना ही शक्य होता है । इसीलिए प्रथम दो वर्गो 4 
शास्त्रीय मागं के अनुसार लौक्रिकि भोगों के उपाजन तथा सेवन का उपदेश किया ¶. 
ह, (करि जिसके आचरण दरार वे परिणामतः दुःख से वचकर वास्तविक सुख को प्रि 4 
सके ओर यथासम्भव उत्तरोत्तर दिव्य खंख के भागी भी बन खक । | 





#~ 


नहीं हो सकता । परन्तु अभी उन प्राथमिक दोनों वर्गो को च्रपते अधिकार से ॐ 
शिन्ता का रहस्य ही सममः मे नदीं आासकता । जिस प्रकार साधारणतया धनियां के होमे 
वाले दुःखों को निध न व्यक्ति नहीं सम सकते हः । वै उनके उच्च प्रासाद, भवन, उद्यान; म 
त॒था अन्य नानावध उपभोग सामम्री को त्यन्त रमरणीक तथा स अथा सुखप्रद 
समभते द । परन्तु उनकी योगन्तेम सम्बन्धिनी अपरिमेय चिन्ताद्यों तथा सदार 
चद्ने वाली मोग मान आदि की लालसा रूपी अग्नि जन्य अपार दभ्खका तो उनर्वः 
चुद् अनुमान भी नदीं कर सक्ती | स बसाध(रण चनियों को मी 1 व्यथा का सम्म 


* (~ ४ (~ (~ क दपि 
वस्तुतः सांसारिक मोग मागं किसी विधिसेभी सर्गथा दुःखरहिंत की 


कक क = ~ अः प्र. , क 4 तति 
- ^> अन 
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श्मः 
^ स।धन-चतुष्टय ६७ 


४ हि 9 कठिन दे । अत एवं कोई विरला दिव्य भोग सम्पन्न विचारवाम्‌ ही इस 
समूह्‌ जन्य ॥ तथ्य्‌ को समभा सक्तादे। या भोग साप्म्री रहित होने पर मी पू पुख्य- 
त्याग रूपी तद्‌-वद्‌ धारा ववेक पुव स्ल_ रहस्य को जान सकता दै। ई सालए भोग- 
दस सोक्ञधर्मं का उपदेश देवताञ्मों को ही किया गया दे 
प्रायः रा छः तरतीय शरेणी र उपानिपद्‌ शिक्त ॥ ध [ दुद ङ आरम्भ होता ( | आजकल 
मिलना # `. वभाव काही प्रधानता ठ । इसालट्‌ उपनिषद्‌ शान्ता का पृश ्राधकारी 
लाभ ३ सभसाहोरहादै। यदी कारण दै फि उपनिषद्‌ वेदान्त की खुली शिक्ञा 
स्थान पर प्रायः हानिप्रद सिद्ध दो रही है । उपनिषद्‌ के गूढ च्राशय को अधि- 


कारौ पो को सामथ्यं न होने कं कारण दी अथं का अनं किया जाता हे । योग्य अधि- 
उठाना _ गप होकर ही प्रत्येक विध्या सफल ह्या करती है । अन्यथा व्यथ श्रम ही 
7 पडता हे । 


३. भिनन-भिन कन्तो मे भक्ति तारतम्य 
गहं होते कही ग यी असुर तथा मनुष्य की श्रेणियां से मनष्य अत्यन्त 4 
पिश्वास 1 । सर्वान्तर्यामी, समनियन्ता ईश्वर मे तथा उसके अटल विधान में ४ 
ह स्खता हे। उसके आदेश को शिसोधार्यं मानता है । उसी मं अपना कल्या 
रोति = । वेह ईश्वर की उपासना भी करता भ । अन्य विहित कर्मो ४५ 
सा -खेलार करता हे । वह भगवान्‌ का भक्त है । परन्तु अभी उसका 


हैः शून्य दे । भगवान्‌ कृष्ण ने भी अपने भक्ता क चार विभाग गीता मे वणेन 
१ 


(~( ष 9 [क ¢ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजंन । 
१ जिः [थीं म ॥ गीता ५७,१६ 
आर्तो जिज्ञासरथाथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ गाता १) 
है। ये. “ह अन ! चार प्रकार के भक्त मेरी शरण लेकर मेरी सेवा तथा 
भगवत | पुख्य कर्म करने वले द । क्योंकि विना पुष्य सच्चय कं ना वि 
भसेष्य भ भश्रद्धा ही नदीं होती । पुण्य रूपी तार से पाप रूपी मल 7 ~ 
से वान्‌ की शरण मे आता हे । प्रर होता है कि जव ये चारं प्रकार 


। देसेवः पानकीशरणएमे जते दतो इनमें मेद किंस ब्रा ५ ५ 
शेषे स 1 उत्तर यह है कि उनके भेद का कारण उनका भिन्न प्रयोजन भ व्याध तथा 
द एकर वे प्रमुकी शरण मे अतिद। जसे (१) भात शे भगवान्‌ 

शो शरण अभिभूत अपने रोग, भय तथा दुभ्ल को दर करने क शरण मं 
ह) रे भेता दे । वह श्रपने दुःख से चूटने का उपाय भगवान्‌ च विश्वास 
४ रोता हो समता दे । इसके अतिरिक्त यर किसी उपाय पर उसका 
पैः ` । उसके दुःख की आोषधि केवल भगवच्छरण ही है। (२) &(/.7. अनन्य 
ष ।भने र्शने की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति अपने लच्य की जन, पदः रेश्वयं 
भो भसुखमषान्‌ की शरण को ही समता हे। (३) अ पाथ ( करता दै । 


हि न | 
अदि अर्थो के लिए वहं अनन्य भाव से भगवान्‌ की अ 


भारे 





3 ण्ड 
दत ब्रह्मविद्या ७ 


(‰) ज्ञानी--जो भगवन्त का दस्तामलकवत साक्तात्कार कर लेता द श्रौर उस भात 
मयी स्थिति की अनवच्छिन्न धारा का उपाय भगवान के अनन्य भजन कौ दी समभ 
उनके शरणापन्न हो जाता दे । ~^ - अगि 
आतं तथा अर्थार्थी दोनों भगवान्‌ के मक्ततो अवश्य; क्वाक प्रुत 
श्रीकृष्ण स्वयं उन्हं अपना भक्तं वतलाते हं । परन्त्‌ सभी उनका लच््य भगवान म 
संसार ही हे । उसीकी सिद्धिकेलिण वे भगवान करो सपना साधन वन ते १. { 
साध्य'। उनकी भक्ति का प्रयोजन मगव््राप्रि नहीं टे । देवत्व-प्रापिपर्यन्त भगवान खण्डः 
विश्वासः, प्रम तथा भक्ति तो अवश्य दोती द, परन्तु उस मक्ति का ध्येय सभी क ड । 
साचदानन्द्‌ स्वरूप भगवान्‌ नदीं होता प्रव्युत स्थृल, द्विव्य भोगीश्यं चा टी अपा 
मोग वासना मल से मलिन सख होनेके कारण ये श्रमी उस परमतन्त क 
ल्य नदीं समम सक्ते । उपनिषदों मे तो परमध्येय का वर्णन शस्यं ज्ञानमनन्त 1. 
मं किया गया डे । अतः अभी तक्र वे उस ओओपनिषद तत के स्तात साधन #॥. 
कं अआधकारौ नहीं समद्चे जाते । परलोक 
ह्यविद्या का उपदेश उनके लिए उपयुक्त हो सकता डे जो इट लोक तथ! जन्य 
के विषय मोगोँं के दोषों का अन्वेषण करने लग गये ह । परन्तु जिनकी अभी धम 
दिव्य भोगों मे भी कुछ न ऊढं आस्था, रति तथा आसक्ति वनी हई दै । । उन, त 
विद्या मं गति नहीं हे । परन्तु जिन मदाभाग्यशाली जिज्ञासां की बुद्धि प भोगी 
आसुष्मिक रमणीक भोगों से सन्तुष्ट नदीं हो खकती उनके लिए श्रति भगवती 1द० र म्‌ 
के उपाय दिका वर्णन करने के पश्चात्‌ ( मुण्डक २, ७ + 2३ म ) मोत्त धम ६ ध 1 
यारम्भ करती है । यहीं से उस परा विद्या के उपदेश का सूत्रपात होता हे । अथात य 
उपयोगी साधन चतुष्टय की सामग्री का वर्णन करिया जाता द्धै) इस सामग्रीसम्पन्न 
काही उपनिषद्‌ ( ब्रह्म-वि्या) मे अधिकार डे, ठेसा सच्चा जिज्ञायु ही श्रवण भा उरी 
सचिदानन्दघन ब्रह्य के दर्शन कर छतक्त्य दो जाता हे अन्यथा ` कदापि नदीं । 
सामम्री का सविस्तार वर्णन आगामी कुड प्रषठों मे करिया जाप्गा। 
५. साधन चतुष्टयान्तगत प्रथम साधन 
नित्यानित्य वस्तु विवेक 

““प्लवा द्यते यटढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरात ते पुनरेवापि यन्ति ॥ अस्डक 

अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 

जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः । . ० ख 

अविच्ायां बहुधा वतमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वाल्ला; । 

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः च्तीणलोकाश्य्यवन्ते ॥ मु० २६ 

इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यद्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेऽलुभूत्वेमं लोकं दीनतर वा विशन्ति ॥ य° २,१० 
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= प्रीद्य लोकात्‌ कपरचिताच्‌ ब्राहमणो निर्वेदमायानास्त्यङृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभि गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥” सु० २,१२ 


शक्छस्विज्‌ , यजमान तथा यजमान-पत्नी इन अठारह के आश्रित “सगीय 
सुखोपभोग के साधनमूत अग्निष्ठोमादि अनेक-विध यज्ञ आदि कमं शास्र मे कदे 
गये हँ । यद्यपि इस संलारके भोगों की तुलना मे आगेके लोकों के श्य भोग 
अत्यन्त रमणीय तथा चिरस्थायी हँ, तथापि क्योकि इनके सम्पादन का आश्रय ऋत्विजादि 
दी अस्थिर तथा नाशवान द । इसलिए वे सव कर्म अपने पलों के सहित समय पाकर 
यवश्य ही नष्ट होने वाले हं । जसे क्षीर, द्धि आदि पदार्थं अपने आश्रय ्कण्डादि के टूटने 
पर विकणे हो जाते ह । क्योकि कमम का सम्पादन तया उ के सम्पाद्न-कतां ऋत्िजाईि 
ताद; च्रार कोड्‌ भी सादि-भाव नित्य स्थिर तथा शाश्वत नहींदो सक्ता । अत ¦ जो 
द, पिवेकशरष्ट-कर्मठ, केवल कर्मकारड को दी परम श्रेयस्‌ का साधन माते तथा प्रद 
मन से इनके अनुष्ठान में दी अपनी कृतकृत्यता सममः लेते ह । वे धान्त मति वाले कम॑ 
खगं मे जाकर नियत समय तक वहं के दिव्य भोगों का उपभोग करते ह, ओर फिर 
नः पुनः जन्म-मू्यु के आवर्तं में पड़ते दह (७) । इनके अज्ञान, अभिषेक की कोड सीमा 
नदीं दैः; क्योकि ज्ञानी होते हए भ अपने आप को धीर पण्डित तथा त्छवित्‌ मानि 
ठते हे । उन्दोने अ्रपने अविवेक को टी विवेक मान कर उसे अपना नेता मान लिया ह 
हो एव ज॒रा ग्याभि त्दि अनेक अनथं समूह्‌ रूपी ङक मै निम्न हुए दिन रात पीडित 
ध नसं लोक में अन्परे के पी चलने वाले अन्धे गतं मे गिरते तथा कण्टकाकीण 
उलभ ३ पते है। वे मात को सुलभाने का जितना प्रयत्न करते दै ४. 
प्रेय दे, को 1) क्योकि उन्होंने तो अपने सर्िवेक (यज्ञ, द्‌ न॒ आद ४ नही, जो 
हि ६।। वषे (ज्ञान) मान रखा हे । उन्हं इसमे यत्किञ्चित्‌ भी सन्दहं ˆ< 


द विद्या 
~. सममः कर उसे प्रयत्न कर सके (<) । अनेक प्रकार की अव 
से मसत हर र उसे सुधारने का प्रयत्न कर सकं (८) । थ 


है, हमने हुए वे अज्ञानी (कर्मठ) जन ठेसा अभिमान करतें किहम ताथ द ही 
म श्र सम लद्ेय को सिद्ध कर लिया दै । परन्तु केवल उपासना (ज्ञान रहत „दि 
राग फँ हय) वाले मूल तस्स को नहीं जानते; क्योंकि उनकी बुद्धि कमफल 
फल सगं से ६ । अत एव वे रागजन्य दुःख से पीडित होते हए १, क कारण 
अविवेक जन्यत होते (६) । जो. लोग पुन, वन्ध तथा पशु आदि के सथा वापी 
इय, तदाग आः पडता की पराकाष्ठा को पंच गये है, वे यज्ञ रादि श्रोत इष्ट क नते है। 
परन्तु जो लं ॥ समातं पूते कर्मो को परम पुरुपाथे का प्रधानतम साधन ६ । 
अपने पुय `, क्म से भिन्न परमास्मोपासना तथा ज्ञान को श्रय का साधन नहं कया 
दससे भी ह ध फलरूप स्वर्गादि में कर्मफल को भोग कर पुनः । ट्स व व 
मे मासत्त टीनतर पशु पत्ती नरकाद्वि स्थानों भे उलयन्न होते हैँ (१०) । चह परत के 
र पुरुषों की गति का वर्णन करके अव सव प्रकार से विरतः “र 

कर्मो क| मिया भे अधिकार के संबन्ध मे उपनिषद्‌ कहते हँ । वेद मु अने मादि द 
विदित च§ ' षन हे । उनके फल भी भिन्न भिन्न वतलाए गये दै । जस वन्दनादि 

सर्गादि लोको की प्राप्ति के साधन ह । वर्णाश्रमोचित स 


सा --- ब णा सद्धङ्धत ााािक --- 
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>~ 

नत्यक्‌ कर्मो का ्रनुष्ान न करन से पाप 

भोगना पड़ता है । निषिद्ध हिसा, चोरी च्राटि कर्म करने से नर, तिर्थक , प्रेत, पश, पी 
~ ॥ प्र ख {क 99 ॐ शः (^ { - क 

~ अत्यन्त दुःखप्रद योनियों मे जन्भ मिलता दे । इसलिए परतच्छ के जिक्ञाषु को 


दोता ठै; जिसका कटुफल परलोक मेँ अब्धय 


क 46 दन सव प्रकार के विहित निषिद्धच्राद्वि कर्मो तथा इनसे प्राप दने ह 
मारि क्रों त्यन्त, अनुमान तथा स्ागम खारि प्रमाणो से, वास्तविक सरूप की मत 


॥ ॥ १ ^ न न ले क > 
व कर "क स्तम्ब सरं लेकर ब्रह्मलोक परथन्त ये स्थूल तथा सदम लौः अविद 
प्ररत कर्माकेदी फल ङ्कः 


कह टं । इसलिए ये वीज च्रौर अंकुर की तरह परस्पर एक दूसरे क 
चत का ।नमित्त वनते दै । ये श्रनेक अनर्थो के सात्तात्‌ छार तथा. स्थान ह श्रौर जल 
<<उद्‌ क समान क्षणभंगुर श्नौर कदलीस्तम्भ करी तरद्‌ निःसार द । आपातरमणी् 
भरतीत दोते हए भी परिणाम मे अत्यन्त दुःख देने वाले तथा मयजनक दे । मरूमरीचिक 
5 जल के समान परम सुख की पिपासा की निवृत्ति इनके दारा नदीं हो सकती । 
(नय गनगरवत्‌ कवल विभ्रम उत्पन्न करने कँ हेतु दै । इनसे आजतक नतो (क 
की मात्यन्तिक चपि ह्ृदन होती च्ररन टोगो, क्थाकरि इध्चुरण्ड के चित्र के स्मा 
= रस-शन्य हं । इसलिए भिवे जिज्ञाषु को चादि कि वद इनसे अयन्त विरक्त £ 
जार । वन्ताशानवत्‌ पुनः इनकी सखमप्रमे भी इच्ञा न करे | वह्‌ यं हद्‌ निश्चय कर्‌ 
सम्पूणं खगादि लोक कर्मं जन्य है, इसलिए अनित्य हं । इस सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड में को 

सा पराथ नदीं है जो कम जन्य न दो र अनित्य तथा नाशवान्‌ न हो । इसलिए ईन 
चनत्य भोगों से जो बहुत वित्त-व्यय तथा बहुत आयास-साध्य हे, कु लाम नही, ई 
य त्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए जि जासु का इन सांसारिकं भोगों से काकविष्ाव्‌0, 
उदासीन रहना चत्यन्त आवश्यक दे । क्याक्रि जो नित्य, एकरस नन्द्‌ सरूप तत्य 

क भ १ (~ 

वृह निव्य होने से किली कर्म छ साध्य नदीं हो सक्ता । इस प्रकार विरेक पूरक विति 
उ उस अभय, शिव, निव्य पद्‌ की प्राप्निसें ही तापत्रयी श्रा अयन्त शमन, परमानन् रेक 
र उपलब्धि तथा नित्य स्थिति हो सफेगी । दसफे लिए जिज्ञासु को चादर कि वहं & 
1 रमतत्छ कं ज्ञान तथा प्राप्ति के लिए श्रद्भायुक्त समित्पाणि हो कर उस श्रोचिय ्रह्मान8 
ख क पास जवे, जो समप्र श्रतितात्पर्थं को गुरु परम्परा से भली प्रकार जान चुका ६ 


अर उख अष्ितीय अखण्डानन्दैकरस परमात्मतन्त का हस्तामलकवत दशन कर चुका €" 


अर जसने उसी को अपना एकमात्र नाधार मान लिय दो (१२) । 


2 नहा-विद्या का अधिकारी साधन-चतुष्टय सम्पन्न होता हे । उनमें से प्रथम साधन 
 चत्यानत्य वस्तु विवेक का इन वचनों से दिग्दर्शन कराया गया दे । 
यदा मेः श्रीमान्‌ निपतति युगान्ताग्निनिहतः, 
सथद्राः शप्यन्ति प्रचुरनिकरग्राहनिललयाः । 
वया गच्छत्यन्तं धरणिधरपादैरपि धरता, 
शरीरे का वार्ता करिकलभफर्णाग्रचपल्ते ।॥ भर्तृहरि यै श० ५२ 


भ अ, भ € ों म्राहो द्‌ 
जन काल घुमर जसं महान्‌ पम्रेतों को जलाकर गिरादेता ह, ग्राहो सं भरे 
हए महदासागरों को सुखा देता हे, हिमालय के सदश पर्व॑तो को धारण करने वाली 








त 
> पर ५ ५६ गही हे 
पिरे रि 


` च्छ 
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थवी को भी नष्ट कर देता दै, तव हाथी के कान की कोर ऊ समान च्ल मलुष्य-शरीर 
४ क्या गिनती ह १ इसके नाश होने मे कौनसा आव्य हे । | 


उपयुक्तं विषयक कमं -फल की अनित्यता के दर्शाने वाले गीता के कुं श्लोक 
इदूधृत किये जाते हँः- 


व्यवप्ायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन । 
बहुशाखा दयनन्ताश्च बुद्रयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ गीता २४१ ` 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपरिचितः। 


| वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ 
कामात्मानः स्वग॑परा जन्मकमंपलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशोषवह्‌लां भोगेश्वय॑गति प्रति ॥ ४३ 
भोगेश्वय॑प्रसक्तानां तयाप्हृतचेताम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ ध 
्रगुणए्यविषया वेदा निस्ञेगुण्यो भवा्थैन । 
निनदो नित्थसचस्थो निर्योगन्तेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ 
यावानथं उदपाने सवतः सम्प्टुतोदके । 

९ तावाच्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राहमणस्य विजानतः ॥ ४६ 
निद्या मां सोमपाः पूतपापाः, यज्ञेरिष्टरा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 


रए्यमासाय सुरेन्द्रलोकम्‌ , अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिषि देवभोगान्‌ । गी०६,२० 
त अ सोतं विशालं चये भेक वनि 
वेयीधमेमनुप्रपा गतागतं कामफामा लभन्ते ॥ गी० ६,२१ 


रे केल्या ऊखनन्द्न ! इस भ्रेयमाग॑ में निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि एक दी होती हे। 
मे सरमागं विहीन, वह विध-क्म फलों मे आसक्ति रखने वालों की कमं तथा फल्‌ 
अ भरेण दयसे ञाद्धयां भी अनन्त तथा विभिन्न होती हँ । कल्याणमागं के एक होने 
षेव लं भेदे तथा बुद्धि की अनेकता होना संभव नहीं दै ४१) । दे पाथं ! ज 
८ भोर जो भ्रव कमेकार्डात्मक वेद के साधन क्म तथा फल में दी आसक्त 
षो के स^ रएमात्र रमणीक इन वचनों को कदते दै, कि वेद्‌ मे सगं तथा हिरस्य हस्ती 
तनो वा कर्मो से अतिरिक्त मनुष्य का अन्य कोई ऊचा लक्त्य तथा साधन 
धु 9 णिए च ४२) । वे कमठ कामलोलप स्वग को दी परम ल्य मानते है, चनौर द 
मै भेको च।र बहां भोगैश्वर्य के उपभोग के लिए, बहु-वित्त-व्यय तथा बहु 
न्तेर्‌ तो उसका साधन मानते हँ । इसलिए वे मृद्‌ जन्मसु वाले इस क 
तेष (४२) । भोगैश्वर्य मे आसक्त मदुष्यों की बुद्धि पस्माथसा 





५२ 


[ र्ड ९ 


ब्रह्मविद्या 


वदी दो सकती; कोरि खग ॐ दिव्य भोगों को वर्णन करने बली वेशी 
च शो मोगपरायण वना दिया द (४) । हेर जन! उस कर्मकार्डातमक 4; 
१ न्‌ गुणां बाला स्वूल-सूदम संसारचक्र ही है । उसलिप तुम उस नाशवान्‌ तथ 
खुल दुःख आदि विविध इन्ध से यक्त सांसारिक लच्य को छोड दो, योग-केम की चि 
क्‌ त्याग दो, क्धाक , योग-ततेम करी चिन्ता वात पुरुप को परमार्थ सधन मे प्रवर्त ^, 
० ४ दै । सलिष ठम शुद्ध सगुण कीनिषठाको प्राप्त कर परमाथ सा ह 
४ र तथा अप्रमत्त हो जाश्रो (४५) । दे कन्तीनन्रन ! परमार्थं भगवत्त के 9 
समा ४५ द मरतिपादित सगय दिव्य भोग आदि सव प्रकार के कर्मफल एक । वि 
जलाशाथगतनन्द सागर क अन्तर्गत हो जति हं । जसे कूप, वापी, तग अथ दु 
१ भन हाने बाल स्नानः पान, तथा वस्त्ररत्ञालनादि सव्र प्रयोजन र र # 
उस प्रर क च अयन्त सुगमता तथा मली प्रक्नर से सम्पन्न दं) परिणय 
व ४७१० कि सव प्रकार के कर्मफल नाशवान्‌ , च्मापातरमणीयः ५ 

यद्‌ मगबरत्‌ । ५५ द तथा हात युक्त, तथा दप, शोक, स्पर्धां तारतम्यमय ट 
रहित, एकं ^ <¶ परमतन्य कूटस्थ, निस्य, अखरड सचिदानन्दरूप, पडमाध 
अपने' चिच रद बाला द । इतलिय इन कफल को तुच्छ जान इन मे नित 
निक = लया निकाल दो च्ओर उस परमतन्त की प्राति के साधन्‌ म अ 
ने य थ भचा समवो जानन वति 
रूप मे स्प्राप्तिकी य्‌ श मा { यज्ञ को सम्पादन करके सुम स = से सग 
पाते हें ४. ४: करते ह । मर्य के पश्चात्‌ वे अपने पुख्यफल < ^ < 
विशाल ह वा द्व्य भोगों को भोगते हं (६,२०) । द पाण्डुनन ओर ष्य 
राशि के य ल ५ | ह १६० सुरू निश्चित समय पर्यन्त मोगते ह । ५ र 
चयी द्वारा ¶ 2 जान पर्‌ जन्म-म्यु वाले म््य॑लोक मे प्रवेश करते दँ । इस १ ८ 
रप 9 तिपादित कर्मकाण्ड मे संलग्न वे कामलोलुप कर्मठ जलमय बा 
रूपी स्वतन्त्रता वार चार्‌ चते जाते रहते । उनको इस दुःखदरायी संसार गात स निय 
कध राप प होती (६,२१)। परन्तु विषरकी परपर नित्यानित्य वसतु क्र 

करक नित्य, कूटस्थ, जरा-मरयु वजित तर को पाजाता दे । 


| ५, वेराग्य वद 

यमि विके का पल ही वर्च इसका चिराद्‌ वंन कोप 

यता रूपी स न मे किया गया हे । यमाचार्थं ते नचिकेता को आत्मा ५ बर क 

शिवस १ । नि, कर भयभीत तथा अनेक चित्ताकर्घक प्रलोभनों दारा जाः गे बालक 

भन त करने का भरसक प्रयस्न क्रिया । परन्तु वद धीरः द्द्‌ _ न तं 

स्थिर रहा । क्ये योषि दम्य नमजिज्ञासा रूपी स्थिर शिला पर ध्रुव क समान अन्तम त 
। क्या वहं श्रुति प्रतिपादित, कूटस्थ, अमर पद्‌ को अपना छमनन्य ल 


हि । 


का था, यमाचार्यं कट्ते (= 


न (~ (^ ^~ 
दवरत्राध विचिकित्सितं पुरा न हि सवित ः 
धमः । 
अन्यं वरं नचिकेतो श्‌] ष्व्‌ सविज्ञयमणरष, १६. १ ,२१ 
श्णप्व मा मोपरोत्सीरति मा खजेनम्‌ ॥ 2 











अध्याय | साधन-चतुष्ट्य ७३ 


ग्ामतसख सविक्नेय नहीं हे । हे नचिकेता ! साधारण योग्यता वाले मनुष्यो कौ 
तो वात ही क्या, पूरकाल मे सत्चगुल प्रधान वुद्धि बाले देवतां को भौ इस परम- 
तच्च के संबन्ध से अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हुए । इसलिए सामान्य संसारी स्थूल 
ुद्धि वात प्रक्रत जन वारवार सनने सुनाने पर भी इस तख को निःसन्देह भली प्रकार से 
नहीं समभ सकते । क्योकि यह आत्मत अत्यन्त सुद होने के कारण दुर्गमदे। हे 
नचिकेता ! तुम अभी सुकुमार बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अभी चञ्चल तथा अपरिपक्व हे। 
इसलिए तुम कोई सललम तथा निश्चित फल बाला ञ्नन्य वर मांगो । श्रपने इस ग्रह 
का परित्याग करदो । ठेते गढ तथा दुर्भिक्ञेय तख के प्रतिपादन के लिए ञ्चे बाधित मत 
करो । यमाचार्यं के ठेसा कटने पर धीर बालक नचिकेता कहता हे-- 


“देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 
` वेक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित्‌ ॥' ९२२ 


हेभगवन्‌ ! में यह मानता किं ्रात्मत््र अत्यन्त सदम तथा दगेम हे। 

पर पसा -* लन प ररी जिज्ञासा शान्त न होकर तीव्र ही होती हे । ्रापमी इसकी 
भो कर रदे है कि यह्‌ आरमत मेरे लि घत च हे क्योंकि इसमें देवता को 
हो एद रकार म संशय हए । बडे ङे चतुर कौ बुद्धि भी इस विषय मे इर्ठित 
ती है| तो फिर आप सरीखा आत्मत बरवित्‌ कुशल आचाय मुञ्च रौर का 


अवसर से भरपूर लाभ _ उटडंगा | यह आत्मतत्त विज्ञान 


| $ त 
हीप अतः मे इस उत्तम ४ 


म निः निरपेक्त टसलिए म इ सके समान्‌ अन्य किसी 
को नरी 'नःश्रेयस का अनन्यः 1 देत दै । इस? म इसके समान गन 
इसके समता । मेरी टद धारणा, आग्या तथा जिज्ञासा इसी वर के एदे । 
जि ९ अतिरिक्त सव अनित्य फल फे देने बलि द । इसलिष ठेसे अपूर्वं नित्य त्य य 
संबन्धी वरको संक दरापि नदीं छोड सकता । कृपया आप इसी वर को भरदा 


44 
भरो जिज्ञासा का शमन करं (२२ । 
६. भोगैश्वयं आदि के दोष < 
~ ॥ ४५ = च 
रेषेते ह, `का छे इस प्रकार कने पर यम . धनः न चर्त को प्रलोभन देते ६ 
“शतायु, प्रपान रणीषव हृन्‌ पश्‌ हस्तिहिरएयमरवन्‌ 
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छ । ^ २३ 


एतन्तल्यं यदि मन्यसे वर रणीप्व वित्तं चिरजीविकां = 0 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामाना त्वा कामभाजं करोमि ॥ ५ 
वियत जघ यमाचार्य ने यह सममः लिया कि इस धीर 9 क सा न 
सकते तो रपी भीति द्वारा भयभीत्‌ ष रते ह किं वह ्रत्पत्छ 
ॐ आनने च्य भोगो भ्रलोभन देकर उप, पतात दुम संतर मं अन्त 
०१ भ सचा अधिकारी दे या नदी वे कहते ह“ नचिकेता! तु 


के आत्मत की जिज्ञासा 





५. ९ 


कक = ऋ 


ति ४३ 
+ क अ नअ ^ नौति चः = - = चती 


~= ~ क्‌ क 
------ ~ 
=----- 


# (1 


[१ 


ले पुत्र पौत्रो को मांग लो, जो मानवीय पूर्णायु (सौ वर्षं तक दीधंजीवी) 
नीतियुक्तः चतुर, धर्मात्मा, यशस्वी तथा कीतियुक्त दों । इस # मं 
9 कारी गो, हाथी, घोडे मारि पशा कोमांग लो) रोर अमित सण 
राशि तथा संपूरणं प्रथ्वी का निदधन , निष्कर्टक साम्राज्य मांग लो । ठम श्रपने अपि सौ 
११ पयन्त॒ जीवित रदो, अथवा जितने समय तक जीवित रदना चादो उतनी दी पायु म 
४ .(२३) । यदि अन्य किसी ठेसे वर की कामना हो तो वह भी मांग लो । मे तुम 
ता पूक आशीर्वाद देता ॐ तुम जगत्‌ में दीर्घजीवी होवो । धनधान्य स 


प्रिय माने जाने वा 
नीरोग, बलिष्ठ, 
रिक्तं अत्यन्त उप 


+ र भरर रहें । तुम स्वस्थ रह फर भोगैश्वयं भोग सक्रो । वम्हाय, ग २४)। 
उन्ारा आयु पथन्त वना रहे। रोग तथा आपत्तियां तुम्दारी ओर देख तक न सक ८ 


द ने रव्य गों 6 क गि * = =» (~ 4 घव 
लोन ९३४८ मोगों का प्रलोभन देते ह, क्योकि वे भाप गये द कि नचिकेता ई 
लाक भोगे र्यो से विसुख हो रा देः 


(>, भ 

थच कामा दुभा मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामांश्च्न्दतः प्राथ यस्व । 

इमा रामाः सरथाः; सतूयां नदहीदशा लंभनीया मद्य; ॥ | 
राभि = (~ ह ४, 9 कठ २ 
मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्तीः ॥” कट० “ 


„_ _ दे नचिकेता! म्यलोक म जिन जिन मनोवाञ््ित कामना्रों की प्र 
<रभ तथा.असंभव दै, उन सव को तुम अपनी इच्छा के अनुसार सुम से मांग का 

भसन्नता पूरक तुद ये दिव्य अप्लराणं देता द्र, जो तपखियों के चित्त को मी मना 
दी दर लेने वाली ह, इन के वादन दिव्य रथों को भी खीकार कसो । साथ दी ॥ प 
५. आदि भीदेताहं। सु से द्विये हृए इन सवर दिव्य भोगों का आनन्द (+ 
किसी १ न र इन अप्सराच्नों को अपनी । परिचयां मेरो । मेरी कृपा त ८ 
न्दे मयुष्य को इन की प्राप्ति दोना संभव नीं ह । अव तुम अपना आग्रह छोड ~ 
दन्टं स्वीकार करो । मृल्यु के अनन्तर प्राणी का क्या अवशिष्ट रदता दे १ वद्‌ क्या € ^ ^: 
नानाजा खकता दै ? इत्यादि प्ररनों को सुभ से मत पृषो” (२५) । यम।चा्ं के इस 9 प 


द्य भोगों के भरलोमन देने पर भी परम गम्भीर वालक नचिकेता के शान्त सवाव 
ऊख वकार नहीं हुञ्मा । 


(4 4 त्यं 0 =, १ (^ (~ ॥ (¬) 
श्वो भावा मत्यस्य यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
यपि सव्र जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव्र नृत्तगीते ॥ कट० १,२६ 


»-> ^ 

व दक, तथा पारलोकिक भोगैश्वर्य क वास्तविक स्वरूप को जानने वाले नचि 

निपुण हंस रः ४ ^ 'दमालय सदश स्थिर तथा नीरत्तीर के प्रथक्‌ क व 

किञ्चिन्मा्र मान विवेकी चित्त मे इन स्वीय दिव्य भोगैश्वर्य के प्रलो 
न्माच्र स्तोभ तथा लालसा उत्पन्न नहीं हद्‌ । किसी कवि ने सव्य कहा हेः-“विक 


4 (५99 येषां न न धीराः” चित्त मेँ विकार उत्पन्न करने वाले मन 
५ सम्मुख उपास्थत होने पर जिन महान पुरुषों के चित्त मेँ विकार ॐ 
नहीं होता व्‌ त नचिकेता 


ही सच्चे धीर पुरुष कहलाते दः । यह उक्ति नचिकेता पर ठीक चरि 








रि ~~ 


म प्र ब्र == 





अध्याय २ | स।धन-चतुष्टय 
होती दे । दद्‌, शान्त तथा निर्भीक वाणी से नचिकेता ने कहाः- “दे प्राणियों का अन्त 
करने बाले सत्यु ! जिन आपातरमणीय मोगा के प्रलोभन का जाल आप मेरे सामने फैला 
रदे हँ, इन की सत्ता अत्यन्त सन्दिग्ध तथा अनिरिचित द । इनके विषयमे तो यह मी 
पता न्दा करिये कल तक भी रंगे या नदीं । इनका उपभोग इन्द्रियों के तेज को त्तीण 
कर देता दे। इन अप्सरा रादि का क्षणिक सुखोपभोग धर, वीय, बुद्धि, बल, यश 
भादिके नाश का देतु हे । यह निश्चित रूप से अनेक अनर्थो तथा आपत्तियों का रार 
तथा धर्‌ दे । ओर आप जो दीघं चाथु का प्रलोभन दे रदे ह उसकी दृशा यह दै फ जव 
वा केअनेक्‌ कल्प कीच्रायु भी इस खण्ड काल की अप्वा क्ण मात्र से भी 
अल्पे, तो मेरे सरीखे मनुष्य की रायु की दीर्घता के सम्बन्ध मे क्या कहा जा सकता 
। जव ष्टा ब्रह्मा का भी अन्त होता हे ओर वह्‌ भी भृल्यु के सुख का रास बनता हे तथा 
$ भय से वचा हृ्ा नहीं दे, तो अन्य किसी प्राणी के विषय में क्या कहना ! 


येषां निमेषोन्मेषौ जगतः प्रलयोदयौ । 
तादृशा पुरुषा यान्ति मादशां गणनेव का ॥ 
६.३ जिनके ने्रों फे खोलने ओौर बन्द्‌ करने से जगत्‌ का उदय रौर अस्त होता 
११ जव 


राज्ञा य> गल का प्रास वनते द; तो दम सरीखों की क्या गणना ।' बड़े बडे चक्रवती 
प्राप् हाराजा तथा देवाधिपति इन्द्र भी खगं की डुल दिन शोभा देख कर एेसे नाश को 


भोगो कि अव उनके नामका भी किसी को पता नहीं । इसलिष हे यमराज, इन सव 
हीं सथा चप्सरा आदिकों को अप अपने पास ही रखे । मुञ्चे इनकी कुं आवश्यकता 
\ ५ चित्त भे केवल आत्मत के जानने की उत्कट अभिलाषा द । उसी को पूं 


को छपा काजिए” (२६) । क्योकिः- 
५ । ~ © त्‌ 
पत्तन तपंणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राच्म चेता । 
जीविष्यामो यावदोशिष्यसि त्वं घरस्तु मे चरणीयः स एव ॥'' कठ १२५ 
रोई भौ धन से मनुष्य कभी सन्तुष्ट तथा ठप्र नदीं हो सकता । कर्कि धन लाम सं 


शिया ~ भरेप्य लोक में तृप्र हा नहीं दीखता । यदि हमने आप से परमत को जान 
। तो घनं 


भेर आदि भोग तथा दीं आयु सव कुं हमे इसी मेँ प्राप्न हो जाएगा । इसलिए 
भरतो 


ों ठ गे 
 भेशवशता भोगों दवारा किसकी कामना शान्त हुई है १ उलटे कामोपभोग सं तौ चित % 
दती जाती हे । कहा हेः-- 

`न जातु कामः कामानाुपभोगेन शाम्यति । 
द्वा ृष्णवर््मेव भूय एवाभिवधंते ॥" मल २६४ + 
केयु जे - विषय भोगों की तृष्णा भोगो के सेवन से कदापि शान्त नेसे ही भोग 
रप इन्धन = ग्निमेषीकी आहति डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती ६, स ययाति का 

१ क डालने से दृष्णारूपी अग्नि की उ्वाला बदृती दै ।” महा भासत 


र 


रि षे 





न्न्य स 
"+ 

फ ने टु पे जति, = - ~ रक 
~ 9 

= षि 


क, --- द्ध 


न 


| ७६ ्रह्म-विद्या [ खण्ड 


उपाख्यान इ स विपयं का ज्वलन्त उदाहरण दै । ययाति कहता दै कि प्रथिवी का | 
धनः धान्य, सुवण, पशु तथा युवतियां किसी एक मनुष्य की ठचि भी नौ कर स्का 
यदि किसी उयक्तिको इस म सन्देह हो तो उसे राजा, महाराजा अर चक्रवतिया ८ 
भ [रे ~ न क्‌ 
दशा तथा चरित्र को ओर ध्यान देना चाददिए । अतः इस अग्निके समान कभी व 
होने वाली भोगतृष्णा का परित्याग दी स्थिर खख कादेतु हौ सकता दै । मर्ह 
ययाति अपने श्रनुभव को वताते दै कि “विषयासक्तं चित्त से मद्य विषय भोगों को भ 
भोगते पूरे सख वषं वीत गये परन्तु मेरी भोगत्ष्णा शान्त न होकर प्रतिदिन उत्त 
बदृती दी चली जारदी हे ।” मनु महाराज का कथन देः-- 
| प ¢ च, त + के 
“यश्च तान्‌ प्राप्लुयात्‌ सवान्‌ यश्च तान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ । 
| 0 9 [क त्यं = (^~ ^~ ३ 
प्रापणात्‌ सवकामानां परित्यागो वेशप्यते ॥' मनु० २६५ 
“जो मनुष्य अपनी भोगवरष्णा की शान्ति के लिए सव विषयों को प्रत श 
(~ [क भ (> 
दे तथानजो दृखरा व्याग को वृष्णापूति का साधन मान कर सव विषयों का परिवयाग्‌ रो 
देता हे । इन दोनों मे विषयों का व्याग करने वाला व्यक्ति ही उत्तम हे । क्यों क विषय, ¢ 
2४०. [र श भ त॑ ७७ 
प्राप्त करने वाले को कामना तो शान्त नहीं होती ओर उसकी हो जाती है ।” जसं ३ 
स्छोकं मे का गया दै । विषय लोलुप को विपयों के जुटाने मे पयात्र कष्ट उटानी प 
हे ओर उनकी रक्ता, व्यय तथा नाशसेभी हताश होना पड़ताहे; इतने पर भी ६ 
को शान्ति नर्हीं होती, अवृप्चि पूवं की अपेत्ता भो वद्‌ जातीदहे। इनके परित्याग 
वाला इन सव वखेङ़ से मुक्त हो जाता ड । इसलिए विवेकी नचिकेता पुनः कहता दैः 
^. ¢ ॥ ० > धस्थ 
'“अरजायताममृतानायुपेत्य जोयन्मत्य : कथस्थ : प्रजानच्‌ । 
[क प्‌ र स्‌ [कर वित्‌ 
्रभिध्यायन्‌ वणरतिग्रमोदान्‌ अतिदी्ं जीविते को रमेत ॥” कठ० १२८ 1 
हे भगवन्‌ ! किसी के बहुत पुख्य का उदय दहो तो वह्‌ अजर, अमरः, म 


पद्‌ को प्राप्त आप सरोखे तच्वेत्ता महाखमावों की शरण मे पहुचता हे । ेखा होने " । 
मी यदि वह्‌ अखण्ड, सचिदानन्द्‌ स्वरूप परतख के ज्ञान तथा प्रापि हारा अपनी पिपा 1 
को पूणेतया शान्त नदीं करता तो उसे भाग्यदीन, विवेकशरष्ट, विषयलोलप दी सम्म 
दोगा । क्योंकि अप सरीखे श्रोचिय ब्रह्मनिष्ठ दी उस पिपासाकी शान्ति करा सर्कर्म 
समथ ह । एेखा जानते हुए भी सचिदानन्दैकरसस्यरूप आत्वतन्छ को छोड कर, नि 
तणभंगुर, आपातरमणीय अप्सरा, प्रभु, धन-चान्य आदि भोगों मे किस विवेकी 
आस्था तथा स्मणेच्छा हो सकती है १ हां ! जिसका सदसद्‌ विवेक चनौर वै राम्य मन्द 


6 
अस्थिर दै वदी राप के इन प्रलोभनों मे फंस सकता हे” (र) । इसलिए नचिकेता 4: 
यम से प्रार्थना करता हेः-- 








““यस्मिन्निद्‌ विष्चकित्सन्ति मृत्यो यत्‌ सांपराये महति बरहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता व्रणीते ॥” क १.२६ ` 


_ _ दे यमराज ! जिस परलोक विषयक, मदान्‌ प्रयोजन वाल्ञे परातमतनल कँ 
मे बड़ बड़ विष्ठानों? देवता, योगियों तथा तपस्वियोँ इत्यादि को भी विविध सन्द 
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\५.9 
अध्याय २] साधन-चतुष््य 


उन्न होते द कि देदान्त के पश्चात्‌ क्या त शेष रहता हे उसका क्या स्र । दै क 
इस जन्ममरण को चक्र से चसे टकारा टो सकता ह इत्यादि १ से प्रापस नथी 
पूर्वक प्रार्थना करता द्र कि राप सञ्च दस आत्मत को निणीत ज्ञानः सान स ह 
सहित बताने की कूपा करे । आप मेरे जिस वर को गूढः सूम तथा डुग गा 
इत क श्रतिरिक्त अन्य किसी वर को मांगने के लिए तैयार नदीं हं । आगे जसं 

इच्छा हो, मेरा वर तो वही हे । 


क ४२४ 
७. श्रेय तथा प्रेय परस्पर भिन्न तथा विरोधी ६ ;सा रोर इस 
नानाविध मय तथा प्रलोभनं पर भी नचिकेता जन 14 इसकी प्रत 
परीता मे उत्ताणं हो गया, तव यमाचाय ने ,य॒ह्‌ नात्चत्‌ ना इ दासभ्मिक भोगों के 
विषयक जिज्ञासा दद्‌ तथा सच्ची हे 1 ओर टुविज्ञेयता स छ = तिश्चय पर अटल 
प्रलोभन इसके दृद निश्चय में कोई परिवतेन नहीं कर सक । गार करा चित्त षं से प्रफु- 
रहा 1 उसकी स्था, योम्यता तथा जिज्ञासा को देख कर य॒ [ संभव 
हि धिकार > विदयावंश की बृद्धि तथा रत्‌ 
५6 हो गया । योग्य अधिकारी को प्राप्तकर पतच हो खाभाविक था। यसा 
।._ इसलिए योग्य अधिकारी को पाकर आचाय का प्रसन्न दाना | 
चाय प्रसन्नतापू क कहने लगेः-- | 
('न्यच्टेयो ऽन्यदसैव प्रेयस्ते उमे नानां पुरूष सिनीतः । 
च्य ऽनयदेव मेय ठे नाना धृ ति ॥' कठ २ 
तयो; श्रेय यददानस्य साधर भवति दीयते रथाच उ र गप 
~ यो फ आपातसमणीय विषय 
~ _ _ पस्मानन्द्‌ रूप निभ्रेयस तथा इन्दर रं । चतः प्रे किसी प्रकार भी श्रय 
"यस्‌ , ये दोनों अत्यन्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा भिन्न भन 4. 


> =| अधिकारी के भेद से शाख 
नदी हो सकता 1 क्यो कि इन दोनों का प्रयोजन ही भिन्न प ४ त्ति रूपी धर्म दोनों पुरुष 
म्‌ इन दोनों का उपदेश वशित े। परम निवृत्ति त्था स _ वया तथा अविद्या रूप 


क्र (~ ब्‌ ये ठि 
*। कत्तच्य रूप से वांधते हें । (रुचि तथा अधकारः ४ अनष्ठान नही कर सकता । 
बाते दने से परसपर विरोधो है । एक ह पुरुष इन क क्क वास्तविक स्वरूप का निय 
२२ सन तथा सृहम बुद्धि वाला विवेकी पुरुष इन ^ सरूप को प्रा करता हे । परन्तु 
अ भय का ्रहण करता हा परमशिव, १ क्षति कर आपातरम- 
वी विमृद्‌ शास्त्-प्रदशित भोग-माग के दष्पारय्‌ ए वह्‌ पारमाथिक नित्यः परत 
प्न -भोग-मागे का अवलम्बन करता है, इलोल 
# परपाथं से भरष्ट दोजाता दे । = पररः। 
॥ लं ४ परीरं विविर्मा (> $ 
भयश्च प्रेयश्च मनुप्यमेतस्तौ संपरीत्य विष्वन। 


शीते )) कट० २२ 
चर > = तु | । कठ ॥ 
यो हि धीरोऽभिग्रेयसो णीते प्रेयो मन्दो न या करेन श्रे 

मनुष्य यद्यपि श्रेयस्‌ तथा प्रयस्‌ इन दोनों मर्गो भं सं न पल तथा साधन.के मेद में 


ङि गि मन्द 

विवेक दए खतन्तर हे; तथापि मन्द्‌ वुद्धि वाला पुरुष € | इसलिप अविवेक 

उदधि तदी कर सकता; क्योकि ये परस्पर मिले जले हण दत तन्त कठिन होता हे । पर्त 
पक लिप इन दोनों के वास्तविक स्वरूप का सममन 















न्म विन्ययः 
 --- --- 
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्रहम-विद्या ` [ल न 


सतम बुद्धि वाला धीर पुरुप अपनी तीव्र विवेक शाक्ति से इन दोनो मर्गो के फल तथा साधन 
भेदरकोएेसे ध्यर्‌ प्रथक्‌ कर देता जेसे दंस नीर तथा न्षीरको प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर देता 
। इसलिए वद्‌ श्रेय को अपना इष्ट मान कर इसी को अपना ध्येय निर्धारित कर लेता 
हे । केवल यक्किञ्चित्‌ मार्ग-विवेक से कं लाभ नहीं दोता । इसलिए विवेक के पश्चात 
वकं अनुसार अनुष्ठान की श्ावुश्यकता दोती द । यह महान धेयं का काम द । इस पर 
निरन्तर, निरच्छिन्न धारा से चरण करता हृच्रा धीर पुरुप अन्ततो गला 
ज अ (स्थर, शिवरूप फल को पाकर कृतकृत्य हो जाता दै । परन्तु अल्पमति सद 
सद्‌ ।वेवक मं असमर्थं होने के कारण स्थूल दृष्टि से योग-त्तेम (चखप्राप्त की प्राप्ति को योग तरथा 
धत्त कौ रक्ता को केम कते हे) के निमित्त अर्थात्‌ धन, पुत्र, पशु आदि को प्राप्त करन 
केलिएप्रेयको रहण करता दे । क्योकि उसकी युद्धि श््रापातरमणीय पद्रर्थो की 


त 4 माछ हो कर उसे उन्हीं के योग-त्तेम मे प्रव्रत्त हीने को प्रेरित तथा बाधित 
१ । 


॥ 0 
~" शराग्य तथा अनन्य श्रद्धा के विना आत्म साक्तात्कार सर्वथा असंभव है 


र त्‌ भे ॐ (स 
€ (६९ तथा प्रेय के मेद्‌ के सामान्य निरूपण तथाश्रेयकी प्रशंसा के पश्चि 
माचाय नचकेता की प्रज्ञा की स्तुति करते हए कहते हैः- _ 


स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूप कामान्‌ अ्र.भध्यायन्‌ नचिकेतोऽत्यसाचतीः । 
=, $ 4 9 क ~ ५ 
नता सका वत्तमयीमवाप्नो यस्यां मजन्ति वहवो मरुप्याः' || कठढ० २, 2 


प “हे नचिकेता ! मेरे वार वार प्रलोभन देने पर भी तूने पुत्र पौत्रादि प्रिय खव 
न्वियं तथा बाजेः गाजे, रथ, अप्सरा आदि प्रिय रूप वाल पदार्थो की, अपनी स्वच्छ स्थिः 
म दुध से जांच करके इनका परित्याग कर दिया । चौर यह्‌ निखेय किया करि ये 
रूप तथा संबन्ध से प्रिय लगने वाल पदाथ अनित्य, निःसार, परिणाम मे दुःखदायी त 
दष्णारूपी ज्वाला की बृद्धि. करने वाल हं । जिस भोग-मागं के प्रवाह मे अनेक मूढ पुर, 
भवादित हो कर इवते चले जारहे हैः तूने उस घृणित, मूद्-जनोचित, ुःखरूप, भोग 
को अपना ध्येय नदीं बनाया अपितु उत काकविषठा तुल्य दृणास्पद समा है 1 वातः 
मेत्‌ रहस्यकासा जिज्ञासु दै । तेरी वैराग्य निष्ठा प्रशंसनीय । | 

“दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विचेति ज्ञाता । 

वद्याभीष्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो ऽलोटपन्त ।।'' कट०२, ४ 

भोग-मार्गं को शास्त्र-तच्छज्ञा ने अविद्या अर तापत्रयी के अत्यन्तोच्छै 
करने वलि तथा पस्मानन्द्‌, नित्य एकरस की प्रापि कराने वाले निन्रत्ति-मा्म को विया 
कदा दे । विद्या तथा अविया में तम-परकाशवत्‌ महान्‌ मेद्‌ हे । अविद्या का खरूप सदसद्‌ 
अविवेक हे मौर फल चिविध दुःखमय संसार है। अर विद्या का सरूप सदसद्‌ बिवेक त्था 
फल नित्य सुखरूप मोत्त की प्रापि है । अतः सरूप तथा फल मेदस ये दोनों परस्थः 
अत्यन्त विरोधी हं । इसलिए किसी एक का दूसरे भ समावेश भी असंभव हे । को 
स्प एक समय मं दोनों का रहण नदीं कर सकता । किसी एक का ग्रहण करने के लि 











अध्याये ] 


साधन-चतुष्टय ७६ 


दूसरे का त्याग करना आवश्यक दे । यमाचायं नचिकेता की विवेकशील प्रज्ञा पर सुण 
होकर कर प्रसन्नता पूरक कते दं कि हे वत्स नचिकेता ! निःखन्देह मँ तुम पराविद्या का सचा 
जज्ञासु, परम पुरुपाथ का अभिलाषी ओर ओओपनिषः तच्छ के उपदेश का अधिकारी मानता 


ह. कयाकि अविवेकी मूट्‌ पुरुषों की बुद्धि बं मन को हर लेने वाले ये अप्सरा आदिं भोग 
ठम्ट्‌ श्रय मागे से विचलित तथा च्युत नहीं कर सके" | 


“न सपिरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मृदम्‌ । 

ग्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनव॑शमापदयते मे ॥› 2० २, ६ 

“जो अ विवेकी पुरुष सदा धन-धान्य तथा पुत्र-सखरी आदि सांसारिक भोगो मे ही 
मासक्त रहते हं, उनकी वुद्धि पुत्र, दारा, धन आदि भोगरूप अन्धकार से आच्छादित हो 
जाती हे । इसलिए उनको शास्त्रोक्त परलोक तथा उसकी प्राप्ति के साधन आदि का पता 
नहीं लगता । उनकी य ही धारणा होती है फि यह्‌ उपस्थित लोक ही सत्य हे, इस से परे 
ञ्छ नहीं हे । इस लोक के पुत्रः स्री तथा धन आदि की प्राप्ति षरा सुखप्राप्ि दी मलुष्य 
क परमलदय है । सा मानने वाले मृद, पामर, लोकायतिक मनुष्य जन्म-मृत्यु रूप मेरे 
जलि मे फंसते हं, वार वार जन्मते ओर मरते हं । वे कभी दस चक्र से छुटकारा नहीं 


पा सकते । कीट, पतंग, ठुक्छुर, शूकर आदि अधम योनियं मे उत्पन्न हो होकर पश्च.क्लेश 
स्प सागर मे इवते रहते ह" । 


(श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विचः । 
आश्चर्यो वक्ता शलो ऽस्य लब्धां ऽ ऽश्चर्या ज्ञाता कुशलान शिष्टः ।॥' क2० २७ 
2 “भोगों के प्रलोभन अ्रतिलुभायमान्‌, अलंघनीय तथा विभरम्‌ उत्पादक दै; उन्दं क 
हो मनुष्य ्रात्म-सात्ताव्छार छर सकता हे इसलिए वह आत्मबोध अति दुलभ त 
हो मनुष्यो मे से कोई विरला तुम्हारे जैसा दद्नि्वयी जिज्ञासु ही न 
, 4 को प्राप्त करता हे। अ त्मतच्छरूप श्रोयविपयक भ्रवचन्‌ का , 
अर जन्मों के पुख्य-वल के विना सम्भव्‌ नहीं दै । विषयासक्ति, कणा, दव तथा ^! स 
तिः *करण आदि अनेक प्रतिबंध होने के कारण बहुधा सुविज्ञा कारा न 
1 भरवण करते हए भी वह्‌ ठंद्धि की पक्ड़ में नदीं आता । इस नि 
ए भ्वचन करने वाला कोई विरला निपुणएमति तथा अदसत्‌ छर धता ते शिता 
राप, भो परम आशत्वयं स्वरूप होता है । रसे श्रोत्रिय वरह्मनिष्ठ आच 
ते करके कोई भाग्यवान्‌ पुण्यात्मा ही कृतक्र्य होता ह । ५ 
“नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुविज्ञानाय ष्ट । , 
यां त्वमापः सत्यध्रतिवंतासि त्वाद्ड्‌ नो भूया्चिकेतः प्रश ॥ १ 
पर “यह्‌ आगम प्रतिपाद्य, आत्मविषयिणी मति तथा वि दुष्कर 
ह प्रनहीं हो सकती। श्रोत्रिय द्रहमनिष्ठ गुरु के विना इसकी उपज सर्‌ रकार 
से रसलिएरेसारुरनदहो तो अन्य अनेक गुरु होने पर भी ति जिज्ञासा का 
दपर आरूद्‌ नदीं होता । इस प्रकार की आआत्मविषयि णी म 


५ 








> ्रद्म-विद्या [ खण्ड ९ 
जिसे तुमने ददता पूरक धारण कियाद कतकं से खण्डन नदीं किया जा सकता 
दे वत्स ! तुम्दारी परतख विषयक यह जिक्ञासा दद्‌ तथा सची दै, तुम्हारा उत्सा दम्य 
तम्दारी लगन अनन्य हे, तन्दारा विवेक-मरेराग्य प्रशंसनीय दै, वुम्दारी 
विलक्षण हे । हे नचिकेता ! तम्दारे सरीखा दृटग्रतिज्ञ, सत्यधृति, विवेकी, परापर ५ 
्ननन्य श्रद्धालु, ्रारमतख का जिज्ञासु हो तमी ब्रह्मवेत्ता गर्म की विद्या सफल द। 


यहां तथा अन्य अनेक स्थलों पर उपनिषदों मे सम्यक्तया यह वरन ६ 
गया है कि ब्रह्म-विद्या के अधिकार के लिये विवेक-जन्य, अविचल बवराग्य ५ 
अत्यन्त शआ्रावश्यक तथा अनिवायं हे । जिस को नचिकेता के समान चद्‌ वंराग्य नी ” 
वह्‌ उपनिषद्‌ प्रतिपादय ब्रह्मविद्या का अधिकारी नीं हो सकता । जसे उपर + 
क्या गया है किप्रेय ( संसारलालसा-भोग रति ) तथा श्रेय ( आत्माजक्ञासीा ) सं 
मनुष्य मे एक ही समयमे ये दो विरोधी भाव नहीं रह सकते । तात्पयं यह 
सिकता से तेल प्राप्र नदीं करिया जासकता एसे दी संसारम आसक्ति दो । 
जिज्ञासा श्रौर मोन्ञ स्था असंभव हे । 


दूसरा अध्याय समाप्र । 











ह. 


क 


[सरा अब्याय 


शम-दम 
१, विवेक, वे राग्य तथा पट्‌ सम्पत्ति का मह ओर परस्पर सम्बन्ध 


, जैसे पर्थं अध्याय म वर्णन किया गया हे, कि नित्यानित्य वस्तु-विवेक से मोत्त- 
भाग को सामग्री का सूत्रपातं दोता हे । नित्यानित्य वस्तु-विवेक दृष्टि का भेद मात्र है । इस 
४ क गेण के भेद्‌ पर आरो के सव प्रयत्न तथा व्यवहार अवलम्बित द । अत्‌ € ५ 
6 ष्टि उत्पन्न न हद्‌ टो; तव तक मोत्त के लिए वहिरग तथा अन्तसर्ग साधन का उपदेश 

एथक है | इस दृष्टि से इस का बहुत मह हे । इसकी दृदता पर अन्य सव कौ दृढता 
4 त दे । यह परम-अभ्यात्म रूपी प्रासाद्‌ की नीव हे, परन्तु हे नींव ह? जहा स 
(8) तथा भोगमागं प्रथ्‌ प्रथक्‌. होते दै । वहां पर यह परम च्द्रणीय निवशाक ततम 
जि ह ०8४) जो दोनों मार्गो के अन्तिम ध्येय (लच्य) की ओर संकेत त र 
अभ्सर "७ होने पर पथिक उलटे माग पर पड़ सकता हे ओर जितना ५ स 
पिते इ) दै उतना दी अपने ध्येय से दूर होतादे। इसलिष र व 
की ` भ है 1 वराम्य (अनित्य वस्तु से विमुखता) तथा ०५. ( शकन 
की जित इस ज का स्वाभाविक परिणाम दै । इसलिए इस ५ ५ येक के सुख को 

नी प्रशंसा की जाए थोड़ी दे । यह्‌ दृष्टि अध्यात्म-पथ के १।५ य 
सेशा चार्‌ से मोक् की रोर फेर देती हे । हृद्‌ नित्यानित्य वस्तु-विवेक कं ता ् तन 
सरूप अस्थिर) सांसा भोगों से अरुचि तथा नित्य) च पि करना पड़ता । ये 
से ९" कौ इच्छा स्वाभाविक होती है । इनके लिए विशेष श्रम न मनक 
करते पयास होते ह, जैसे कि मागं पर चलते हुए मलुप्य स्तम्भ को 1 विवेकमात्र से 

: अ।र उपयुक्त-मा्गं को ग्रहण करते ह । परन्तु क्या सन्म! वत पथिक को 
उ पने प्राप्त्य धामे पहुंच सकते ह १ कदापि नहीं ! कः 


भ ९ पडता हे । इसी 
नकार्‌ पथा उपयोगी स्‌ ममो क साह्‌त मागं पर धीरतापूवंक दग्रसर होन। प 


(^~ {ति चै लिप तृहलमात्र 
से पिशेन्य-विवेक नारा अथवा शब्द्‌-जन्य नित्यवस्तु की प्राप्ति = (री ८1 सम्पादन 
फेरे पलाभ नहीं होता । र्ट्‌ विवेक, वे राग्य के पश्चात्‌ उपयुक्तं स है । इस 


कर्त 
उपयुक्त यात्म-पथ पर चलना पड़ता हे, तभी जिज्ञासु को सफलता धा हं । 
तामप्रीकानामही पट्‌-सम्पत्ति हे ओर इसे अन्तग साधन्‌ 


२, षट्‌-सम्पत्ति का सामान्य निरूपण 


44 वि तस्यैव 
५ नित्यो महिमा व्रा्णस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीय त्‌। दव- 
पिष पद्‌ वित्तं ॒बिदित्वा न लिप्यते कर्मणा पा न परयति 


र छान्तो दान्त उपरतस्तितित्ुः समादितो भूत्वात्मन्येवा 
भ० १ मात्मानं पश्यति । बृहदारण्यक ४,४,२३ 











८र्‌ 


्रह्म-विद्या [ ख 


यथाथं मेँ ब्राह्मण वही है जो शद्ध ब्रह्म को जानता है । अपने इष्टदेव क 
कारणएातीत ब्रह के समान दी उस की महिमा भी नित्य होतीदे। उस ब्रह्ममें कमष्रारयान्‌ 
किसी प्रकार की वृद्धि होती हे, न कमी । इसलिए एेसे नित्य महिमा वाले ब्रह्म के स्वस्य ९ 
जानना चाहिए, जिसके जानने वाला पण्य त॒था पाप से लिप्र नदीं होता । त्रहमक्ञाम 
नित्य, निर्विकार, कर्म-प्रभाव रदित महिमा को ज नने वाला शम, दम, उपरत ।त ‹ 
तथा समाधानयुक्त होकर अपने मन में ही आत्मा का सान्तात्कार करता दै तथा से 9 


< > सकता 
संसार को श्रात्मरूप दी देखता ह । जिन लक्तणों से युक्त जि्नासु ब्रह्म का दशन कर सक 
ह ष. र| “वि 

उनके, सामान्य अथं का निरूपण किया जाता डे | अन्तकरण क) सपण सासा गं 
दृष्णाञा को निवृत्ति हो जाने का नाम 


> म (शमः दे । वाद्यकरण अर्थात च दि ध. त्तं 
विप भं अरनासक्त दोने को "दम कते दै ! वित्तेषणा, पुतरैषरणा तथा लोकं पणा सं य 

जाने पर विधि के ्रनुसार कर्मत्याग अथात्‌ संन्यास का नाम (उपरतिः ह। भूख) 
आदि नष की सहनशीलता । 


ह #~ {~ थ र तारम 
| 'तितिक्ता कहलाती हे । मन की निश्चल एकाम्रस्थिति का 
'समाधानः हे | 


स्त भ्रक्रार साधनचतुष्टय के तृतीय अंग पट्‌-सम्पत्ति के पांच भागो, अथ ए 
रम, द्मः उपरति, तितिक्ता तथा समाधान का स्पष्टोल्लेख उपर्युक्त ब्रह दारण्यक उपनि त 
वचन मं पाया जाता दे । केवल एक श्ंग॒ (अद्धा शब्द्‌) का साक्तात्‌ वणेन यद ४. 
नद दाता । परन्तु श्रद्धा का भाव तो यहां स्पष्ट उत ही 1 अ से शून्य तो 

कोई लोकिक व्यवहार भी नहीं होता । ओर ्राध्यास्मिक छरत्य तो शास्त्रादि में श्रद्ध र 
दोने पर सव॑था असंभव होता श । दसी लिए उपद्क्त वचनो मे कहा हे कि शास्र 

वणित नहज्ञान को एसी निस्यमदहिमा को जानने वाला शामादि-साधन-सम्पन्न दी 

नहाज्ञान क लिए यत्न करे, अर्थात्‌ नित्यमहिमा मे श्रद्धा रखने वाला शास्त्रोक्त उपाय 
अक्लम्बन करे । इस प्रकार श्रद्धा के भाव का उपर्युक्त वचन मे समावेश हे । यद्यपि £ 
का मन्त अन्यत्र उपनिषद्‌ वचनो मे भली भ्र 


© स, क २६ 

र दशाया गया हे (जसे श्वेताश्वतर < 4: 
परश्नोपनिषद्‌ ६ ९० १०; कठ 2 १य्‌; १३; गीता ४, ३६. भादि) । परन्तु षट्‌-सम्पत्ति सम न 
इस वचन में श्रद्धा के ध ^ र्‌ क आवश्यकता नहीं दै, भावरूप ४ १ 
४६ म १ `` दताया गया है । इस प्रकार च्रहदारण्य तू 
क उपञक्त वचन मं सम्पूण षट्‌ सम्पति का ही विधान किया गयां है। वेदान्त च 
(२४२७) मे भी उप्यक्त आराय का परामर्शं पाय। जाता हे । षट-सम्पत्तिरूप अं 
९९५५ भूलभूत उपनिषद्‌ वचन का उल्लेख हो चुका; अव क्रमाचुसार शम-द्मः 
का निरूपण करिया जाता दे । 


२, शमदम 


राम-द्म अदि के विना चे राग्य केवल नाममात्र हे वे रोने पर +/ 
ह । तीव्र वंराग्य दह्‌ 
द्म स्वाभाविक होते हें । रामम होनेसेदहीती ध 


= सारिक पदा 

ने ८ नरव राग्य॒ सिद्ध होता हे । सांसारिक पद्‌ 
र वाचक, कोरे अनित्यत्व दि दोषों कँ विचार मात्र से छदं फलकी सिद्धि नदीं हती । 
य सव &। ध ९१ एक दूसरे ४ सहकारी हँ । सामान्य-विवेक्छ तथा उससे उत्पन्न त | 

र्कि भोगों के प्रति साधारण अरुचि (विराग) उत्पन्न होने पर कुछ यत्नं आरम्भ हीता 








# 
~> 


भा =+ र । । | [^ 
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षः -प्रयलन का 
पतु साधारण असच का नाम॒ उपथुक्त परिपक्व वैराग्य नहीं दे । साधारण्रयः 


„ च ट विरो छठे 
नारम्भ इस स्थिति से होता ह परन्तु इससे विशेष फलसिद्धि नदीं होती 3 ^. त न 
चाय के मनोनिग्रह प्रकरण भे इस सामान्य-बराम्य का निरूपण नदीं दै । अ 


भगवान्‌ को कहते द 


` चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवह्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥” गता & ४ 


“दे छष्ण ! (भक्तजनों के पापादि दोषों को अन्तःकरण से बाहर च 
उन दोषों का मनसे वहिष्कार करने वाले) यह मन केबल अत्यन्त को कस्पायमान 
केर | ल भी दे । यद्‌ अपने विक्तेप (चञ्चलता) से शरीर तथा ६, धकेल कर ते जाता ` 

! ठ; विवश करके अपनी इच्छा (वेग) के अनुसार इमागं मं ध हे। इसलिए इस 
मन तके वल का निरोध कोन कर सकता दहे ‰ इसका बन्धन अति दृट्‌ समान अतिदुष्करः 
। निमहं करने को मै अत्यन्त बलशाली वायु के निग्रह करने कै ले भ उखाड़ कर फक 

देता भाय मानता र ।" वायु महान्‌ क्तो को गहरी जडोसमेत पल मेँ उ+ 


| 
सं * देता १ यही द्रा 
मन की दान्‌, गम्भीर समुद्र मे हल-चल उत्पन्न कर उसे च्रशान्त त हे ।» श्रीकृष्ण 


भगवान्‌ » बद इन्द्रियां तथा शरीर मे वेग उत्पन्न कर उन्हे श्चुन्ध कर 
८ १ सत्तर देते है । 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्मिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ गीता & २५ 


वचन 
हे। इमे “हे महावाहो ! अनन्त पु राक्रमी, बलिष्ठ भुजाओं वाले ! शा जनों कठिनता 
से वश्‌ 3, श भी संशाय नदीं कि मन का सभाव चंचल तथा अस्थिर स्थूल अथवा 
सम्‌ ५ अने वाला त परन्तु अभ्यास (चि तभूमि मे शनं: ० छ करना) त्था 
वरा्यष्यय अथात्‌ वृत्ति की धारा को चलाने का निरन्तर नियमपूत्रक द!" योगदशंन 
भभौ रा चिन्त के विक्तेप, चच्चलता रूपी प्रचार का निपरह्‌ हो सक्त का वर्णन करते 
हेए पतरः, इसी प्रकार का वर्णन पाते हं । चित्त-वृत्ति-निरोध के ५ का निरोध < 
सकता ‰ त ऋषि कढते हं फि अभ्यास तथा वैराग्य से चित्त- था अपर (निष्ट) । 
अपर (नि ऋषि अपने वशित ैराग्य के दो भेद करते ह, पर (उत्तम) त असंमव दै, 
अथात्‌ र्ट) बेराग्य वहं दे जिसके विना समाधि (या एकर स्तं नटीं दो सकता । 
ही ध फे विना फिसी अतिस्थूल विषय मँ भी चित्त निरन्तर 
गाद्‌ २ ५४, ५५ मे वशित प्रत्याहार है । 


अभ्यासजेराग्याभ्यां तन्निरोधः ।' योग ११२ _ _ मनत लाज 

मासतेषिर यड योग का अन्तिम वहिरुग अंगे) अर्थात्‌ ्त्याहारसि नो योगेश 

भार दभोग भ पविष्ट ही नहीं हमा होता । प्रत्याहार या अपर वेन अभ्यास भं उसे 

ता ह <स सिद्ध दोने से दी वितकं (स्थुलतम संरक्त) सम ^ नितान्त सूदमव्ति 
सकती हे । ओर पर (सर्वोत्तम) वैराग्यसिद्धि के अनन्त 


यथाथ 


प ्रह्म-विदा | | सेड २ , 


(पुरूष > प्र करति-विवेकस्य ति) चा भी निग्रह कर द्रष्राको स्वर्प स्थिति सी दोती है | इसं 
अपर वैराम्यक्ा योगदर्शन १, १५ ( ट्ानुश्रतिकिविपयतरितृष्णस्य वश. भराग्यम्‌ ) 
सूत मे निरूपण दे ! देखो चछ तथा सुने हृष्‌ (्रानुश्रविक) दोनों प्रकार % वत्यामेचि 
को वृष्णा की अत्यन्तनिवृत्ति को वशीकार चराम्य॒ कदते हं । भगवानः च्या गदशन 
ॐ भाष्य म लिखते हँ कि चष वे विपय टं जिनको मनुष्य स्वयं इस जन्म तचा ईस लोक 
मे अनुभव करता दै जैसे खी, अन्नपान, एशवर्थ, राज्यादि । त्ानुश्रविक वे ' वपय टं जिनका 
केवल शास्त्र मे उल्लेख पाया जाता डे, उनका यहां साधारण-मनुप्य को त्ठुभव नहा होता। 
द्‌ अथवा छषि-प्रणीत शास्त्रा दी इनका परोक्त वोध होता दै; इनका सात्‌ अनुभव 
यथोक्त अधिकारियों को परलोक मं होता दे । ानुश्रविक्‌ विपय तीन # णियोँ मे 1व्‌भक्त 
कथि गये हैः (१) ख मे इन्द्रत् दि के ट्व्विभोग (२) वरदे, सद्म तथा स्थूल देहसे 
ष राग्यद्रारा प्रप्र देवताच्ों की लीन अवस्था रोर (३) प्रकृतिलीन श्वस्थाः ह अवस्था 
भ ~ भ 
उस मनुष्य को मरने के पञ्चात्‌ प्राप दोती है, जिसे प्रकरति-पुरुष विवेक तोन हुत्राहो। 
जिससे फि वह्‌ संवार चक्र से युक्त दौ जाप, परन्तु भ्म इस ्र्टकास्मात्रमे भी 
जिसको हेय-ुद्धिके कारण प्रेर्य हो गया दो; इसलिए वह देहत्याग के अनन्तर प्रकृति 
म लीन दो जाता हे । खगं के दिव्यभोगः विदेह तथा प्रङ्ृतिलय की आवस्थाए मानवीय 
भोगों से त्यन्त रमणीक दहं । परन्तु सभा भोग परिणाम मे विष के समान होतेदह। 
इन सभी भोगों के भोक्ता को कालान्तर मे सुख की अपेन्ना महान च्रिविध-ङ्ःख भोगना 
पड़ता हे । जिन धीरपुरुषों का विषय-दोप-दशंन रूपी वैराग्य इतर परिपक्व दता देक 
इन अत्यन्त मनोहर, दिव्य तथा मानवीय भोगों की अनायासभ्रापि भी उनक ।चत्त मं 
ङं विकार उत्पन्न नहीं करती, उनकी एसी ठष्णा-निवरृत्ति का नाम दी वशीकाररराग्य 
परन्तु जिनका प्र राग्य सामयिक दोतादहै, यर्थात्‌ अपने प्रियपदार्थो- पुत्र, खी, अ"सरा आदि 
के वियोग या नाश से दोता द, एेला आतुरे राग्यमात्र या जिनका वैराग्य विषयां कौ 
अनुपलब्धि के समयमे दी होताडे ओर जिन पर ्ंगूर खेदः की उक्ति चरिता 
दोती हे, इस प्रकार का नाममात्र का त्रे राम्य जले हए वीज ऊँ समान छलं फल उत्पन्न नरी 
कर सक्ता; वह्‌ कुछ काल के पश्चात्‌ स्वयं नष हो जाता 4 । अथवा एेखा मनुष्य ङ 
थोड़ा बहुत तप, व्याग आदि करता डे यौर उसके द्वारा मोगसिद्धिदोने पर उसी मं 
आसक्त हो जाता तथा उन्दी का लम्पट वन जाता है । सफलता तो उसी सच्चे द वैराग्य 
भ जिज्ञासु को मिलती दै, जिसके सामने नचिकेता के समान महान्‌ भोगों क प्रलोभन 
उपास्थत होने पर तथा अनेक, अनन्त, रमणीक, मनोहर, दिव्य-विषयभोग प्राप्त होने 
पर भी , उसके मन मँ कु ठृष्णा, लालसारूपी विकार उत्पन्न नहीं होता, प्रव्युत जो ६& 
स क समान त्याग देता दै । देखा वशीकार-पेराग्य ही सचा वैराग्य दै जो सव किष 
स शमे नदी आता? वह्‌ संपृ प्रलोभनो पर शासन करता षु: 
नन बलशाली वशीकार-व राग्य अकस्मात्‌ ही उत्पन्न नहीं हौता। यहं त 
अपर (निष्ट) वेराम्य की पराकाष्ठा है । इसके लिए ्रेयपूरयक, दीर्घकाल तकः निरन्तर 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है । इसकी तीन पूर्वावस्थाणं होती ह, यतमान, व्यात्‌, 
तथा एकेन्द्रिय (१) जव साधक पुर्य-सघ्वय के प्रताप से इन्द्रिय-विषय-भ + 
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% दोषों को सममने के योग्य होता दै, तो वह्‌ इस महान्‌ दुव्करकायं मे दद्निश्चय 
ददत्‌ पत्त होता दे । इस उत्साहं तथा यतन के आरम्भ की प्रथमा अवस्था का नाम 'यत्‌- 
्मि-३रग्यः दे। (२) कुचं काल यत्न करने पर वह भिन्न भिन्न इन्द्रिया. तथा विषयों के 
्रलावल का विवेक करता हे ! मनुष्यमात्र की रूप रसादि विषयों मे से हरएक में एक सी 
श्रासक्ति नदीं होती । किसी को खाढु भोजन का चरका होता दै, तो कोई रूप को अधिक 
श्वकपक सममता दै । रूप आदि के सामान्यतया आकषक होने पर मी भिन्नर्‌ साधकं को 
भिन्न भिन्न रूपों मे रुचि विरोष होती दे। अतः कन्दं विषयों के विरोध मे साधक विशेष 
कठिनाईं का अनुभव नहीं करता । परन्तु करई विषयों मे वह अपने आप को नितान्त विवश 
पातादे। उनका पाश तथा शालन अति बलिष्ठ, जिसका उसके मन पर पूरा राज्य होता दै । 
श्रथवा सप्रकार कदा जा सकता दै कि वह्‌ विशेष विषय, साधक के विरोधी दलखरूप-मोहः 
शासक्तिरूपी प्रजा का राजा दव। जिसकी छ्र-खाया में अन्य साधारण प्रलोभन भौ साधक 
को दवा लते ह । अतः इस प्रकार के ऋति वलवान्‌, प्रथानइन्द्िय का एवं उसके लोभन 
ष रूप आदि का परिज्ञान आवश्यक है । ओौर उस पर विजय पाना अत्व चरावृश्यक हे। 
दसकं विना इन्द्रियों की विजय इद्ध फल उत्पन्न नदीं कर सकती । क्योकि एकः ही 
उन्मत्त इन्द्रिय सव प्रयत्नो को धूलि से मिला देती हे । इस श्रकार यधिक्‌ वलवान्‌ विषय 
सा विवेक तथा उसके वश करने के लिए प्रयलन को ्यतिरक-ब्रेरा्य' कहते द । (२) एन्य 
र का साधक दीवोाल तक धैथं से विचार, हठ दि योग्य उपाया वार र 
क ो पर वाह्य पांचा इन्द्रियो पर विजय पा लेता दै । अव ठच्एः व बनि 
रार ? र गया कि वह उसे वाद्य व्यवहार भे प्रत्त कर सक । द 
पथां का सेवन नहीं करता । परन्तु मन में सूम राग द 

चिन्तन मन > २ = श मन्द सी लालसा मन 
मर मन मे कुं धीमी सी गति उत्पन्न करते दँ । उनके भाग मे 

1 1 

सन्ने कर >. = तु उसम इतना बल नह 


र सके । पर 9 न्ु्ट दो जाय तो उसको पूणे शान्ति 
नदींहोस ॐ । परन्तु साघक यदि यहां पर ही सन्तुष्ट 


को भिर वही विक्तिप्तचित्त की दृशा दै । यदं मानसिक वासन [४ व 
निन 1२ स्थिर नहीं रहने दे सकती । मन मं ृष्णारूपी बीज अ न्दं पर पदि 
समान «2 १२ भ्रमाद्‌ से पुनः वल प्राप्त करके सम्पूण शरीर वजा द । इस वासना 
को मन सुतर जमा सकता है । अतः यहां पर बहुत सावभानी मद म दम तो सिद्ध 
परन्तु शम धा भूमि से भी निमूल करना अत्यावश्यक दै । न य-वैराग्य दे । 

'सद्धि का अभाव दै । इस अवस्था का नाम "एक 


छ भ 
शम्‌ ठ ५ कार-ेराग्य सिद्ध होता हे । जंस. मस्त 
दाथी के भी पूर्णतया सिद्ध दो जाने प्र वशीकार भक जव सव प्रलोभनं क 


कए समूह्‌ क पैरों तत्ते स प्रकार स 
व्यथं मूह को अपने पैरों तत्ते रौद देता हे. उसी प्रक ल दररित 
भारम देते, तच ठेसी वैराग्य की स्थिति होने पर पातज्ञः योग मं १ 
५ + [रा चित्त का रनो- 
फण तेथ इट्योग की षट्‌ क्रिया वस्ती , धौती आदि धन त लाधक समाधि 
। चिकतप कुछ शान्त होते दँ । इस अवस्था कोहीक 


न 


^^ बरह्म-विद्या | सेण्ड २ 
(~ क =^ बहत भ 
समभने लगते ह । ्राजकल योगविषयक यह भान्ति साधको में बहुत फैली र 
यमनियमों के पालन ष्ारा व्यवहार तथा मन को निर्मल नदीं किया जाता; वशीकारः रा 
की जाती है र केवल दठ्योग दि के उपरक्त सानन छारा योग-साधना की 
चता की जातीं द । उपवास त्रा ष्रारा मन के रजो-गुण खूप शक्ति की केवल ताता 
कमी से चित्त असमर्थं होकर अपनी चश्चलता को इस समय त्याग देता है । यद्यपि 
ईस सस्ते मागं से वदि्ैखी संस्कारं तथा विपयभोग की वासनाश्मों में घ 
दातो । इस क्षणिक चित्त की स्थिरता तथा शान्ति को पातञ्चल योग में वात किसी प्रकार 
को समाधि नदीं कही जा सकती । ऋषि ने (योगद्र्शन १ , १२ मेँ) वृत्तिनिरोध ॐ उपायों 
मँ असंदिग्ध रूप से उपयुक्त वे राग्य तथा अभ्यास का विधान च्छया दे । इसलिए साधकं 
को इस भान्ति से भली भांति सचेत रहना चाहिए । 


४. भम का तात्पर्य 


अन्तःकरण का निग्रह्‌ अर्थात सां तारिक पदर्थ-विषयक वुद्धि-व्यापार अथवा 
मानसिक-चिन्तन का त्याग तथा अपने अधिकार के अनुसार जिज्ञासु का अपने 
मन को श्रवण, मनन, निदिध्यासन मे दी लगाए रखना श्र सांसारिक पदार्थो में 
केवल उतना दी मनोयोग देना जितना श्रवण आदि के लिए अनिवार्य दो, शम कहलाताै। 
<स भकार शास्त्र मे शम के दो अर्थो का वर्णन है, एक भावात्मक तथा दूसरा भावात्मक। 
मन मे संसास्मात्र के चिन्तन, विषयभोग की लालसा बा चिन्तन क्‌ 
नितान्त अभाव्‌ दोता दे । रतः संसार की अपेन्ता से शम का स्वरूप भावात्मक हे । इसमे 
तथा वशोकारःवेराग्य मे कोई अन्तर नहीं हे | (२) यदि जिज्ञास अपने अधिकार के अर 
रूप उचित श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनमें ही अपने मन को सर्वदा लगाए रखे । अथर्वा 
सासारिक पदार्थो तथा व्यवहारो मे उतना ही मनोयोग दे, जो कि शरीर-यात्रा के लि 
त्यन्त आवश्यक है; जिस के विना श्रवण आदि साधनां क अनुष्ठान भी असंभव दै; त 
मन की एेसी दशाकरूोमी शम कटा ना सकता हे। ठेसी अवस्था मे शाम के प्रथम भाव 
कोई न्यूनता नदीं आती । क्योंकि एसी दशा मे संसारचिन्तन का अभाव तो विद्यमार्न 
दोता ही हे ौर साथ दी उसके विरोधी अआत्म-चिन्तन रूपी धारा का भाव भी मन म 
रता हे । अतः इस को हम अमाव तथा भावात्मक भी कट्‌ सकते हं । इस में वशीकारः 


जय य तथा अभ्यास ( श्ात्म-चिन्तन ) दोनों का समाविश दै । इसलिए यह्‌ अर्धिक 


उपयोगी, वेदोक्त-खाधना की दि से अधिक भावपूर्ण तथा उपादेय है । 


५. दम का अर्थं 


राम की तरहं दमकेभी दो अर्थं = मक 
को विषयभोग की दृष्टि से विषय क दो सकते द । (१) अभावात्मक- बाह्य इनि 


~ > = वथ रखना । (२) भावात्मक बाह्यइन्द्रियों क 
श ४ रि क लिए केवल उतना ही उपयोग मं लाना जिससे शरीर का निवह हो सके 
ह त रूपी परमलक्त्य सिद्धि ॐ साधन श्रवण, मनन आदि के लिए उपयुक्त साम्य 
व्यापारो का आ इनका उपयोग भ्वादि के सहायकः रूप से ही करना । जिन दनद 
~ ४५१ 

ग आन्तम ल्य की सिद्धि से किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, एसे व्यथं त्था 


क ऋ अ 1 गिरे 
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हृनिप्रद्‌ व्यापारो ( चेष्टा्मों ) से प्रथक्‌ रहना । इस प्रकार जहां प्रथम भाग इन्द्रियों का 
केवल विपयभोगरूप ( परमलकतय सिद्धि में वाधा )का त्याग हेः. वहां ष्वितीय भाग में 
शान्द्रय-टुरुपयोग के त्यागसदहित इन्द्रियो का श्रवण मनन के लिये सदुपयोग भी 
| त है| 


जव यह. उपनिषद्‌ -शिन्ता का अधिकारी सव इन्द्रियों को उनके अर्थ विषयों से 
धथ कर लेता दे, विपयों की ओर नहीं जाने देता जेसे श कल्ु्ा भय के समय अपने 
<£ अगां को भीतर सिकोड़ लेता हे, तव उसकी वुद्धि स्थिर हौ सकती ६ अन्यथा पद्‌- 
युत हो जाती हे । इस विपय मँ बहुत सावधानी की आवश्यकता ह । क्योंकर ये इन्द्रा 
अति बलवान्‌ ह । ये विवेकी तथा यत्नशील मलुष्यों के मन मे भी अत्यन्त वेग तथा 
व्य सन्न कर देती हें ओर बलात्‌ विषयभोग में प्रवृत्त कर देती | जोमन ४ 
का सजना र १ स तायु = क[ वलात्‌ सन्माग 
शकर देती हे । ( गीता २, श्य; ६० ६७. ) ५ 
दथनी ) हेस्ण, हाथी, पतंगा, भ्रमर तथा म्ली ये प्राणी कन प 
मसे ~ पश ( दीपक का रूप ), घ्राण ( पुष्पगंध ) तथा रसना ( हति 1 
मनुष्य ष + स एक एक इन्द्रिय केव्श सेदहोनेसे सयनाश को प्राप्त प ग 
महान्‌ सा इन पांच केही वश मेदे, दं कस १, | शिं वेग से विना 
रोक ए थ कर सकती दहे । यदि सव इन्द्रियो मे से कोई एक । ६ भ 
कृर त विषय की शरोर स्वच्छन्द रूप से विचरे तो वही ५ भी होतो वह ही 
सारे दै। जेसे किसी पात्र मे यदि एक छोटा सा अति क्र 
भले फो षहा देता हे । 3 ध 
इनके पिरत होता दे कि यद्यपि इन्द्रियां संसार-यातरा क ^ तथन स असमर्थ हो 
जाता, = मर्य अपने इहलोकिक तथा पारलोकिक रो जाता ह; तथापि इन्द्रियों 
का यह 2 *सका जीवन अपने तथा दृसरों के लिए भारूप तमी भोरे 
इन्द्रियां से तभी तक है जव तकये मनुष्य के अधीन दों ग परन्तु जब इनका प्रवाह 
ं रज ही विवेक ष्टारा निर्धारित लद्य की ओर चल ५६ । ये अपने 
ससारिके यि ॥ धवेक ्रारा निर्ध > चलता है, जव 
अधिकारो षयो की ओर विना किसी रोकथाम ("81.6) 0 के पदको छीनकर उस 
पर्‌ आरू उत सेवक के खभाव तथा कार्यं को त्याग कर्‌ स्ना 


-पथ से अष्ट 
है (५ धक को विवेक पु स्‌ 
पर पिषुय म जाती ह, मलुष्य पर शासन करने लगती हैः ल उन्मत्त, विषयलोलुप 


इन्द्रियां ` भ।ग रूपी कुमा मे है, उस समय नरक का 

५ ष रान्‌ अनथ न्‌ भ मनुष्य क! नी दांतों से 

पमे सोरण कर लेता ह । फिसी अनुभवी व ने सत्य कहा हे कि (0 

नाहार व्‌  दे। अथात्‌ रसना इन्द्रिय के अधीन होकर अ कर अरन्त में सूल्यु के 

सख भे च जवन करता हे श्र इस लिए ्रनेक रोगों मँ मस्त द "> का वर्श किया 
प्न जाद । सी कवि न कैसे सुन्दर सप से इस विषय 








निहार सकता हे । इन्द्रिय भोग तथा आत्मानन 


भरने के लिए समय कुद 
इसी प्रकार मनुष्य के अध 


=भ-~2-~ ~: = =-= राः ` ` १ °. शरः 
ओ ~= = । ; न्ब > व ० क ण ^ ~~ ` व्ण कदे ५५४ 
< - त वः च + स ०८अद्‌ ~ 
निः च = वि पः चद भ # क ऋत 
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्रह्म-विद्या 
~ ए १ = ं पे हाथ 
कि द्िरण आदि श्रवणद्वि एक एक इन्द्रिय के वश में हो कर अपने प्राणों तक स 
धो वेठते ह । इसलिए जहां ये इन्द्रियां सेवक रूप से शरीर-यात्रा के लिए अयन त 
उपयोगी ह; वदां यदी उन्मत्त तथा सखतन्तर होने पर प्राणी के सुख, संपत्ति तथ. : 
केदेतुप्रर्णोको भी क्तण भर मं दर लेती ह । सांसारिक धन, धान्य, भूमि, श्व" न्यं 
राज्य तथा दीायु आदि भी उन शृरीरों को दी खख से शात होते द जिन ॐ 
वश मे होती हं, जो इन्द्रियों को उपर्युक्त मर्यादा मे चला सकते द, इन्द्रियों के दास 

पग पर ठोकरें ही खाते दै । | 


_ ~, = 

| श्रेय तथा प्रेय अत्यन्त भिन्न तथा परश्पर विरोधी दँ । जव हन्द्रिया क व क 

तासा।रक़ वभव; मानादि ही दुलभ दहे; तो उसको आध्यास्मिक शान्ति तथा भा 
क्या चाशा हो सक्ती हे । इन्द्रियों के पीय चलने वाला मन अव्यन्त चच्चलं तथा [ला 
रहता दै । उसकी मोग द्वारा कदापि दृप्त नदीं हो सकती, प्रवयुत भोग स उसकी लं 


५५६ बढती जाती ड । ओर पेखा पामर प्राणी दिन-रात दृष्णा की ज्वाल 
कर्ताहं 


© रख ह 3 त † = (~ 1 ~ स ८ 
जो मन वदिर्युली है, सदा इन्द्रियो तथा उने विषयों के पी मा पैव 


। सूदं += ~ तर च । 
फिरता हे; वह्‌ अत्यन्त सदम, अन्तर्तम, अआनन्द-खरूप परमात्मत की रखा ` लय 


सः द, तम तथा प्रकाश के सम 
विरोधी ह| । 


धती 
र किसी नोका के जल भें वने के लिए यह्‌ आवश्यक नहीं है कि वहं भ मी 
स दी एरी हो अथवा उसके पेदे मे अनेक वड़े बड़े येद्‌ हँ, भव्युत प्क कषद 4 ज 
उसको डवा देने के लिए पर्या हे । अन्तर केवल इतना हेकिरेखी दशाम नकि पनी टी । 
अधिक्‌ चाहिए; समय पाकर इव तो व्ह दवश्यं जा नयी 
:पतन तथा सर्वनाश ॐ लिए यह जरूरी नदीं कि वहं स^ - करे 
का दास दो; एक ही उन्मत्त तथा अवशा हई इन्द्रिय इसको आध्यात्मिक लद्य स ५। कमि 
के लिए पयाप्त दै 1 अन्य इन्द्रियों पर इसकी विजय पाना अन्ततः इसके षी । 
न आएगा । एक हौ बलवान्‌ तथा स्वतन्त्र इन्द्रिय किये कृराए पर पानी ६४. 
इसलिए स्मानन्द्‌ तथा आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी को चाहिए किं वह 4 
धानी से सम्पूणं इन्द्रियों पर श्रपना अखण्ड शासन स्थापित करे । ट 
_ मनुष्य म देवी तथा पाशाचिक अथात्‌ आसुरी स्वभाव मिले जले पाय मा ध 
अचाप मनुन्यमातच्र में देवी दृत्तियों के विकास के लिए अ वकाश जरूर होता ६ । "स 
शाक्ति तथा बीज रूप मे यद विद्यमान अवश्य होते है । परन्तु साधारणतया ज ध ही 
सं ही प्राशविक स्वभावो का प्रभुत होता दे, जो दैवी स्वभावके बीजक पन" {वी 
देता । शिन्ञा तथा अपने श्रम के विना मनुष्य का होना भी नदीं सीख सकता । तथा 
न आदान दृत्तयां को नियन्त्रित करने के लिए सामाजिक-शिक्ता, महान्यः ति# 
अद्म्य्‌-धय की आवश्यकता होती हे । इन्द्रियों कै विजय करने का कार्यकिसी राजन 6 
युद्ध से अधिक्‌ कठिन है । नीतिनिपुण विद्रान्‌ , शास््रनिष्णात पण्डित जगद व 
पजा महाराजा, शन्नो का मान मदेन करने वाके शूरवीर तथा सदो के सा 








अध्याय २] 


लेडते वाले योद्धा = न्द्रिय ७, 9 ॐ 

ों ५ स श ^ व्‌ कः #~ 
शवुत्ों को जीतन र ~ दासतारूपी कडँ भँ जके हए होते द । इन निकटतम 
वरले, भाग्यवान्‌, धीरपुरुप का ही काम है । इस गृध मं 


तजय पाना दि गो. महीं 

१ रुर चोः भ वर्पो का काम नहीं हे, यद्‌ तो जन्म-जन्मान्तर्‌ का खेल दै । 

है ५ रवीकार नहीं करता बही हे, परन्तु इन के साथ किसी प्रकारकी संधि या सहयोग 

1 उन्मत्त इन्द्रियो क र दन को जीत कर सच्चा, स्थिर सराभ्य प्राप्न कर सकता 

मनोर ही यथार्थं उपाय हे ज थ असहयोग (अथात्‌ विषय-लालसपूर्रक इनका उपयोग न 
थ नहीं होता. बाह्य । जो यहां सफलता प्राप्त कर सकता हे, वह्‌ कीं विफल 

| ता; वाह्य साम्राज्य उसे लिए एक खेल सा दो जाता द । 


। विषयों का ५ प वासना को निर्मूल किये विना दम की पूता असंभव 

ष्णा करने पर उनमें "भक महान्‌ श्नं का देतु हे । शब्द्‌ आदि वि योंकासन सं 

हो जाह भतिघात होने त तथा आसक्ति उत्पन्न टो जाती है । आसक्ति से तृष्णा, तथा 
पि से क्रोध उत्पन्न हो जाता हे । करो से सत्यासद्य-विवेक का ना 


। फर शा स्र 
> < =. नहीं 

तथा आचार्यं के उपदेश की स्ति का अवसर नहीं होता ओर न 
श होनेमें क्या 


क षटधिचार > 
६ ता २ व बुद्धि में रहती है । तव उसके सवेना 
क विर भ च्य 

न्तन करता ् ~ स्तपादादि कर्मेन्दरयों को रोक करमन्‌ टार इन्द्रियों के विषयों 
धिन्तन मन के विषय 1 पा हे। दम्भमात्र से वया सिद्धि दोग । ८ गीता ३, ६) 
भे डले नितान्त च रीन तो रहीं करना चादिए परन्तु संखार-जन्य मानसिक 
शरश ती दे ओर वः न्द करना बहुत धर्यं का काय हे । कई वार साच को माया वच्चना 
से रो मान्य दृशां < सोचता हे कि मन चिन्तन तो छोडता नहीं, कट्‌ वार क्‌ 

र्णा निष्फल से भी अधिक वैगवान्‌ हो जाता दै 1 अतः केवल वाह्य इन्दियों को दठ 


ति त ध 
रोय ता हे । परन्तु था दम्भ मात्रे । रेसा मान कर वह बाह्य नद्रिय-दम को भी याग 
ग्य-प्रकरण मे एकन्द्रिय 


रभ्य 1 र 
ध ना" सम्बन्ध मे लि ् उसकी भूल दे। ससे पहले वैर ? 
1 गया है कि मन से विषयचिन्तन या संरकार-मान्न का उन्मूलन 

च| । आरम्भ त 


चन्द्र ॥ भराग्य 

रयो की अन्तिम 

यो से अवधि हे, किन्तु यहां से आरम्भ नट हो सवं व <. 
करने सं मन्‌ 


हे प 
परेहेर फ हो + । शनेः शनेः धर्यं से विचारपूर्धैक निरन्तर्‌ प्रयः 
भे संक वामो सिय ा । रेसी दशा में घबरा कर मन की चाल मेँ न हीं खजाना चा्िए। 
र्यो को १४५५ जी ने कहा दै- “हठ से विषय-सेवन्‌ का त्या. करो एवं 

सेपयो पथा केवल 4 भिन्न करो 1" अतः हठ तथा विचार दोनों उपयोगी दै । शद्ध, द 
ससत १ करना स्याग में यही अन्तर है । किसी वस्तु के पास. न होने के कार्ण उसका 
भूष पर भटके बाते १ नदीं कहलाता । अन्यथा एक-एक ^ क ल्िए तरसने वलिः 
ी कभ भौ ओ उन भेखमंगे, कंगले भी त्यागी कहलाते । दिषयों की प्रापि का_ अवस 


सा का शं = 

] कर दसस ग्रहण नहीं करता उसे ही त्यागी कदा जा सकता दै । एस: 

७ ५ है मअ अपने त्याग का प्रभाव डाल कर धिक धन द्‌ बटोरने म 
यह्‌ त्याग मान-प्रतिष्ठा के लिए भी हो सकता हे । सांस 
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अपने नाम ऊ लिए क्या-क्या त्यागने के लिए उद्यत नदीं हो जते । परन्तु यह ^ 
प्रकार का त्याग, त्याग नदीं दै, दभ्भमात् दे। इससे इस लोकम भी स्थिर प्श्वयं था 
परात॒ष्ठा प्राप्न नदीं होती रोर परलोकमें तो यह त्याग का दम्भ महान्‌ श्न थे री सिदध दी 
टी दे। भगवान्‌ कृष्ण ने टसे नाममात्र क स्याग की दही उपरक्त गीता ऋछोकों मे निना 
की हे । परन्तु पेसे सुविज्ञ स्न भी होते है, जो शुद्ध भावना से विवेक के वल पर 

ॐ अनेक दोषों का चिन्तन करते हुए विषयों का ग्रहण तथा भोग नदीं करते । 
शारीरिक ्मावश्यकता्ों की भी दुखं पाह न करते हए तप श्रौर त्याग को ही चरः 
धन सममे ह । वे इन सांसारिक भोगों को मदान्‌ अनर्थं का देत जान कर्‌ इन क 9 

के शानु मानते हृए इन से दूर मागते दँ । यद्‌ इन्द्रिय-दमन की पराकाष्ठा दे; इस मे ६१ 
कालेश भी नहीं दे परन्तु जन्म-जन्मांतर की वासना का मूल वर्त गद्य होता <: 
विषयों की लालसा श्रभी मन में दे, भी विपयभोग में सख-वुद्धि का नतान्त ग 
नहीं हया, जो करि त्याग की पराकाष्ठा हे । कयाकि से ख-वद्धि नितान्त शिथिल नह ं 
अतः यह्‌ सचा शद्ध त्याग दी दे, वशीकार-व राम्य नहीं । जमी शम पूरा सिद्ध नदीं 
दसी अवस्था का वर्णन गीता मे दैः-- 


(“विषया विनिवतंन्ते निरादारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।। गीता २, ५९ 
“यद्यपि विषय अथात विपयभोग के साधनमूत इन्द्रिया, द्मनरूम्‌ 
तपमें स्थित देहाभिमानी मनुष्य की भी ( जो विचार अथवा ईशवस्मजन क, मो 
नदीं लेता; अथवा जिसके यं साधन अभी परमफल उत्पन्न नहीं कर खक ) 1५ 4 यै 
€ ५ 
से हं ठपूरव॑क निवृत्त रहती द; ये तो केवल उसी प्रकार शिथिल सी जान्‌ १ _ वा 
यन्न का आहार न्दने से, (निराहार कर देने से) शरीर दुर्बल हो जाता दै ओर ॥ 
शिथिल हो जाती ह । परन्तु मन से विपयां की तृष्णा ( राग ) नही नाती । ब कः ( 
(कृष्णा) मी परमार्थ-रससवरूप त्रद्मत्ख के सान्ता्ार से निवृत्त हो जाता दै । परू ~| 
अनवच्छिन्न निरायास प्रवाह्‌ के विना यह्‌ विषयरस का अनादिस्ोत शष्क नदी £ था 
यदी शम की परमावधि हे । यहां पहुंच कर पुरुषं नितांत निर्भय हो जाता दे । यह (4. ( ६4 
की परमविजय ह । यही सचा प्रत्याहार है, जव कि इन्द्रियां अपने स्वामी मन 1 (1 
विषयरस से रदित दोन के कारण अपनी पूर्चं की रजोराणपरेरित चञ्चलता वर्म 
कर परम उपरामता को प्रात्र होती दहं । जेसा कि योगदर्शन मे पतञ्जलि खनिने 
किया है । स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपाजुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ योग० २ ५५४ 


“सदश चेष्टते स्वस्याः प्रद्तेज्ञानवानपि + 

ग्रकृति यान्ति भूतानि निग्र ह; कि करिष्यति ॥ गीता ३; २ र 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्या्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 

तयोनं वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपंथिनौ ॥" गीता ३, ३ 
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गीता फे उपयुक्त ए्लोको मे प्रकृतस्वभाव की प्रवलता तथा इदयं का अपने 

विषयों मे सम्यक्‌-स्थित रागे केवल प्रङृत रजोगुण-पधान-चज्ञानी अथवा शास्त 
पण्डितमात्र के विवय सें दे । पेली अवस्थामे ही शास्त्र का उपदेश दे कि. इन्द्रियों के 
अपने-अपने विषयों मै रहने वाले 7 से खाभाविक रागेण के वश में नी दोना चादिए। 
दनक वेश मे होकर खधम-परित्याग अथवा त्रधमं का अर्व्ठान नही, । चादिए। 
योगदशेन (२, ३३, ३४) मे वशित चमर परधरमप्रतपक्तमावना (अथात्‌, मोहं % वरा 
होकर शास्त्रविरद्र चाचरणा करने से अनन्तदुःख तथा अज्ञान फल होता दे ) कै पुनः 
उनः मनन से इन्द्रियों के विषयों मे, रागष्टेप के वश मे नदीं च्चाना चादिए । ॥ 
र्रावती न होकर शास्त्रालुगामी होना चादिए । क्योकि ये राग्टष इस ग स 
ग मे मयकर वाधारूप हं । इससे कदापि प्रसाद्‌ नहीं करना चार्दिए । नहीं तो श्ण 


स को हुई, गाद पसीने की कमाई क्षणभर मे लुट जादगी । ' च नु 
भधान मन तथा इन्द्रिययुक्त साधक के लिए है । उसे इस पर छ 


जाना 
साभाषिकं श दिप्साहोतवतो 
े हे ठे =| सकता । "९ 
` ज्ञान, ४ क धम दे जो इनके होते हए कमी नाश नदीं दी स = सा वना रना 
हो थो यदो 
| वी संभावना न 
र संसार प्सा अन्थैरूप होगा, जिससे जीते जी का १ ८ मह होगा 
प्गी 1 पिरतो ज्ञान-ध्यान के स्थान मेँ श्रफीम के एक । 
स्‌ रं की वल्नना करते हुए कही 
करते है । कई चतुर व्यक्ति अपनी तथा सामान्य माले मनुष्य 
ब्जा द्‌ सिचि महान्‌ 
ध र तथा शास्र का शर्ण 


८ >~ छन्त; था इन्द्रियों का यह 
मादिए । परन्तु इसका यह्‌ अर्थं ` कदापि नहं कि अन्तःकरण तथा ९ न्व च 
यान आदि सव निरर्थक है । यद्वि शरीर के रहते यदं विषय ५ 
र्‌ । न्त्‌ नाय गी । 
र किसो प्रकारसे हट हीन सकता ह्यो तो यह दशा >) शोचनीय हं 
षड्जे 
हा, एर्‌ [= नाश होने की सम्भावना हो 
सकेगी ९ अनिवार्य होगा, क्योकि तव उसीसे अशान्त क र 
~ हं । इस प्रकार कक 
् ज्ञानी रोर अ ज्ञानी के व्यवहार एक जस ही हीते ॥ अनर्थं करने वाला ही 
९.भ्दरयों पर्त जेसे उपर कदा गयादहेक्िये रागव $ 
अजात! 1, स्वाभाविक होते हं । परन्तु जव सा, ल स्थिति का उद्य दते हेः 


भेषे गोर उपयुक्त साधना के पश्चात्‌ उसकं सन ह दे तथा अन्तः 
५५ भसाद्‌ की निर्मलधारा स्वच्छन्द रूप से निरन्तर भः | तिमिर तथा 
सकी मल स्वगुण का प्रचण्ड प्रकाश हो जाता है, तब २ स्थिति में शशश्वज्ं 


सन्ता ह्‌ शं 98 त्त 2 ख ज 
त्य = न्ताने रागदरेषादि का ढे पता नहीं चलता । ये रग । इस स्थिति मँ यदि 
ससार दी ते द| यदीं पर अधेतज्ञान का खरूप भासने स रायनान त 
8 । यह्‌ सता भी हे तो अत्यन्त निराला; इसका पर्दला लभ रस दिखाने वाली स्थिति 
षे ध नोरस त्‌ था तुच्छं भासता छ । उस्‌ श हीं सकती । इस ५ 
नोक विषयों की ठ्च्छता कोरे तकं सं नु अवैर महाराज ते ठीक ह 
ण्डा है ` | के विषय म वरोग्य्‌ कं परमोपदेष्टा >+ . 


\ ¢ [ [स यासीन्म | $ | 

"युयं वयं वयं ृयमित्यासीन्मतिरावयो | 

, _ फं जातमधुना येन यूयं युयं बन ष 0 0 
किदे भित्र] पू्ंकाल मेँ रेसी बुद्धिथी किम 


` 
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(क 


इतनी आसक्ति तथा प्रेम था क्रि मिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी (ज्ञन विवेक दष्ट से नी 
अपितु मोहवश) ्रभेद दी प्रतीत दो रहा था । परन्तु ञ्रव पता नदी, क्या कारण 
ठम तुम भासते हो ओर दम हम भासते ह अथात्‌ वह्‌ अज्ञान ग्रन्थि जिसन अनास की 
आत्मरूप वना रखा था विन्न-मिन्न दो गयी दै रोर याथातथ्य दृष्टि प्रा द गवी दे * 
“वाते लीलायुुलितममी मन्थरा टणएिपाताः । 
किं क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यथं एव भ्रमसे ॥ 
सम्प्रत्यन्ये वयग्रुपरतं बाल्यमास्था वनान्ते । 
तीणो मोहस्तरणमिव जगज्ञालमालोकयामः || भर्व० बे ० श० ६६ 
“हे सुन्दरि ! अव तृ लीला से अपनी धी खुली आंखों से खम पर क्यो करई 
ए चलाती हे १ अव तू काममद्‌ उत्पन्न करने वाली टृष्टिको रोक ले; तेर इस प 
„१ तच्च उल लाभ नदीं होगा । क्योंकि अव हम पदृले जसे नदीं रदे । अवहमने + 
न एकान्त रह कर भगवदू-भजन में दी आयु व्यतीत करने का निन्य कर लिया दै । £ 
लए अव दम विषयसुखों को कण से भी तुच्छ सममते ह । १ ॥ 
0 | थं [+ क 
(रे कन्द्प कर कदथयसि करं कोदणडटङ्कारितेः 
रे रे कोकिल कोमलः कलरथेः फ त्वं व्रथा जल्पसि । 
मुग्धे स्निग्धविदः धमुग्धमधुरे सलि) कटा्तेरलं 
चेतश्चुभ्बितचन्द्रचूडचरणध्यानाभूतं वर्तते | भ० वै० श० १०० 
अरे कामदेव ! तू भुष्टंकार ख॒नाने कै लिए क्यों वार.२ हाथ उटारता 
~ ल ए क्य वार र 4 
यरे कोकिल! तू मीटी-मीठी खदावनी आवाज मे क्यों बुर करता दे, दे ४ 
पयायणे युवति ! तू अपने मनमोद्क मधुरकटात्त सुम पर कयो चलाती ह, 


तू मेरा तुः £ि | च्छ प्राति च > श {~ न ररार्क ‰6 
< छ नदीं विगाड़्‌ सकती, क्योकि अव मेरे चित्त ने भगवान्‌ शिव के च 
कर अगरृतपान कर लिया ह । 


ठे ध कण्टका # 
सी अवस्था में यहं प्रतीत नहीं हयता कि दिनरात विषयरूपी कण्टक 


4 


चसीट कर लोद-लुदान करने वाली इन्द्रियां कदां चली ग छै । मानो अव वे शरी 


टं ही नदीं, अव विषयों मै रागे कदां १ मनु महाराज नै कहा हेः-- 


44 
उतवा स्पृष्ट्वा च दष्ट्वा च युक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः। 
न_हृप्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ मठ २६- 


४४ 
स्तुति तथा निन्दा वाक्य, मघुरगीत श 
दि ९ >< तथा ककंशशड सुनकर; दुद्रूल ढ 
"न ४ खु९ र कम्बल च्नादि डु खदायी य मनोर # की 
र खकर; रादु या अस्वाठु भोजन को दुगन्ध 
ष्व करः; जो मनुष्य न हषं करता हे शनौ आ व 7१. 
) मरन ग्लानि शे जतन हे 7 सखा = 
त्र न्द्ररूप सच्च न य॒ । 
तजन की तरह सुन्दररूप को देखकर वह्‌ श्रि व मा + लिए उस 


वर. शम-द्म ६३ 
मन्‌ मे किसी प्रकार का सोह, आकांज्ञा या वृष्णा उत्पन्न नहीं होती । योर कुरूप को देखकर 
उस दृणा नदीं होती एवं न सामान्य साधक के समान खादु मिष्टान्न से उसे ष्रेष ही 
होता दे । उपक मन मे इन लड्‌, मालपुच्मा आदि स्वादिष्ट पदार्था क्‌ लिए कोड आसक्ति 
नदीं रही जिस के कारण उसे लोभ-मोह के वश होकर परमध्येय से च्युत हो जाने तथा 
उपध मं चलकर पुरुपार्थं से भ्रष्ट दो जाने का भय हो । इसीलिए उसे इस प्रकार की किसी 
सावधानी की यरावश्यकता नदीं रहती करि वह स।मान्य रोटी को भी गंगाजलस धोकर्‌ खार्‌ 
4 साधक के समान ( उसफ़ सखाभाविक, उचित तथा अल्यन्त उपयोगी त्याग स भ्रम 
र वयो से हेपभाव के समान ) ख्रादु पदार्मो से घृणा करे । | क्योकि साट समन्ञे हुए 
रो को त्य गने तथा रूखे, सूखे, नीर, खादृशूल्य अन्नादि के रहण करने मे उसकी 
(6 अद्धि नदीं हे, जसे फ साधक को हृत्या करती दे | वदं साधक तथा ब्रात जन कः 
11 
कार ३ सार जसा खादु या अखादु अन्न उसे मिल जाता » चन या किगाड नही 
कते केभयसे मक्त हो चुका है । ये विषय उसके परमाय का ङ बना नास 
री । ता मनुभ्य हा इन्द्र यों तथा विषयों का सदुपयोग कर सकता ह । गीता में 
भगवान्‌ कहते है:- 


((रागद्रेपवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियंश्चरप्‌ । | 
[भष > | 
ग्रात्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ गीता २९४ 


षपू पर 
साधक = नाकेतजन की इन्द्रियों की खाभाविक प्रवृत्ति व प ध न 
श्यकेत्‌ र पा सिद्ध स्थित-प्ज्ञ इन रागदठेषों १ न्‌ वरणतया वशीभूत 
ख र्‌ शु { = ह ४ कँ ग्रहं १ 
इन्द्रां एर _ जम या रापूर्ज॑क रूपादि विषयं 


न स- प्रसन्नता-स्वस्थता ) 
को य राग (वृष्णा) तथा ष्टेष से मुक्त होकर आत्मप्रसाद ( 
करता हे । 


प्राप्न ३ ह 


“श्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यचतिषटते ॥ गीता २,६५ 


का नाश हो जाता, 
र सन्न सादमयी इस स्थिति से आध्यात्मिक चदि स ट ४. म स्थिर हो जाती 
द ।› एर भ चित्त वाले की वुद्धि स्वतः, सम्यक्‌ प्रकार से तीस्थिति को प्राकृत जन कैसे 
रमे ४९ परमरससे त्न पुरुषकी अखण्ड त _ > अनमें किसी प्रकारका 


% 9 £ 4 ड [४ 
षकार । संसार का संपूरणं रेश्व्य प्राच हीने पर भ। उसके लिए खरूप 
मनोहर नहीं होता । उस पर किसी विधिनिषेध का मं साधकोपयोगी 
याग तर पदार्थो का त्याग आवश्यक नहीं । फिर भ वर र साधक उसका अकर 
ष्फ ध तप काही जीवन व्यतीत करता हे अन्यथा अबोध 

रमपुरपार्थ से भरष्ट हो जाएंगे । | 


"यद्‌ यदाचरति ्रष्टसतत्तदेवेतरो त | ता ३ 
_ स यतप्माणं डुरुते लोकस्तदलवत॑ते ॥ “` ' 


२९ 








६४ 


ब्रह्मविद्या [ ल 


र्ठ पुरुप जिन-जिन कर्मो छा आचरण करते हें, उनके अनुय यी. मी उन 
कर्मो को क्रते ह । ओर वद प्रधानमनुष्य जिस लोकिकं अथवा वेदिक काय को प्र 
मानता हे साधारण मनुष्यभी उसी को अपना प्रमाण भूत मानते हं । अतः- 
(“सक्ताः कमणयविद्ंसो यथा कव॑न्ति भारत । 
कुयादिद्स्तथाऽसक्त धिकीपु्लोकपंग्रहम्‌ ॥ गीता २, २५. 
_ '. _ दे अजुन! कर्मफल मे खासक्त, अतिदीन पुरुप अनित्यफल् स्वगा च। ।९ 
के लिये जिस भ्रकार विदित कर्म करते हँ, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुप कममफलं (लोक ख" 
नन्दा आदि) से अनासक्तं होते हए भी लो संग्रह के उदेश्य से विहित कतेन्य (ब 
ज्यवहार) मे प्रवृत्त हो । 
(4 द्िमेदं ज + छ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्खिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सवंकम।णि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ।। गीता ३ २९ 
- करम-फल मे आसक्त जो ज्ञानी, नित्यानित्य-अविवेकी ह ओर इस गू प्न 
को नहीं सममः सकते; विवेद्ठी को चाहिए क्रि वह्‌ उन मन्दमति पुरुपा की कम 
उत्छृषटता मानने वाली बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे; उन्द इस कर्म-पथ से, कम क कादि 
करके, विचलित न करे । क्योकि वेद-निन्द्क चार्वाक मी तो कर्म-फल तथा पर की 
मे श्रद्धा नदीं रखते ओर इस लिए कर्म के होने वाले निरिचत परलोक आदि कर 
तोवेमी निन्दरकरते दीष । नौर ज्ञानी पुरुप जो नित्यानित्य का मर्म जानते ६; = 
तो मानते हँ कि पुण्य-पाप आदि कर्मो का स्वर्ग-नरक आदि फल अवश्य होता दे । प से 
तथ्यत[ को स्वीकार करते हए भी बे जानते हं कि कर्मफल नाशवान्‌ है अतः इन + ल्‌- 
परमश्रय (मोत्त तथा परमानन्द की) विष्णपद की उपलब्धि नदीं द्योत । अतः वे ४. 
धग श्रवण-मननादि में प्रवृत्ति कराने के लिए प्रवृत्ति-मार्णं के कर्म तथा इनस दीने नं 
ला की निन्दा करते ह 1 चावाकों ( मादापरस्तों ) प्रकृति के पुजारियों तथा तच्खवेतत 


3 ७ न्द्‌ ५9 गं ट । 
वा ता दीदे; परन्तु दोनों के दृष्टिकोण म दिन-रात का अन्त भनति 
[क का कमं-नन्दा शास्त्रदृष्टि से च्युतं कर के मन विक पाशषिक- 
में | > ) मन्य स्वाभाव पा गे + 
मे रितं करती ` च्यु नुष्य को स्वा का 


्ि + १ १९ तय 
| जर इस तरकार [तयक्‌ नरक आदि महान. दुःखम्रद्‌ = „ पे 
छारण बनती दे । यह्‌ अवनति की ओर लेजाने बाली हे; कथोकि मभ्यमगति 
करते निष्ट, देयमागं तथा गति की प्रशंसा करती ह । वे लोग इस प्रकार क 
गो € 
भर्ते ल अ।र उनकी कमनिन्दा का स्वरूप इस प्रकार का हे जैसे- “एह जग मिष्टः 
जग क डटः 


ीं 
जो ऊं हे यही जगहे आगे का लोक खा हे । जिन क 
को बुद्ध वित्त, भोग॒ तथा विषयलालसा से ५७. ए से दीखने शा 
ईस वतमान लोक को ही परमसत्य मानते ह । मृत्यु के अनन्तर शास्त्रवरित परलोक न 
क सम्बन्ध में उनकी एेसी धारणा होती हे कि यह्‌ .सव कुलं भोले-भाते मुय क ष 
पाजित धन को उड़ने योर धोखा देने के लि ए धूते लोगों की कूटनीति हे । दसलिथ त 
विधिनिषेधरूपी वेद-प्रतिपादित कं म, कर्मफल आदि सम्बन्धी नास्तिको की निन्द्‌ र्‌ ट 


नी चगति का कारण हे । परन्तु तच्छवेत्ता्ों की करम मादि की निन्दा उच्छृष्ट 


पाका रि त ककि "` ऋ चवक = ` ऋ ` ॥ ¢ + ` 
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अध्याय ३ ] शम-दम 
उनका लदय परलोक का नितान्त तिरस्कार करे एेदिक भोगों की प्रशंसा करना नी दे । 
युत उनका यद्‌ निर्णीत सिद्धान्त दै कि परलोक ऊ भोग इस लोक के भोगों की अपा 
अधिक रमणीक, उतछरष्ट तथा चिरस्थायी होते है । परन्तु इस पर भी वे इस लोक क 
समान ही नाशवान तथा अन्त मे दुःखके कारण होते ह। इसलिए उनकी इद्‌- 
६ लोकिक क तथा पारलोकिक भोगों कौ निन्दर परमोलछृ्, सर्वोत्तम, एकरस-स्थिति की प्रात 
के उदेश्य से हे । क्योकि श्रेय (निरपेत्त भूमानन्द्‌) तथा प्रेय (विषयाधीन चणक स्थूल वा । 
सुख) दोनों का एक वुद्धि या एक्‌ पुरुष उपभोग नहीं कर सकता 1 अतः उनकी कमं तथा 
परलोक की निन्दा इस परमोत्कृष्ट पद्‌ कं लिए, उन्नति के लिए है । परन्तु जो पुर चिः 
काल से आसुरी भावों मे वर्तता हया, कालचक्र के प्रभाव से थोडे समय से ही शास्त 
विहित मार्गं मै प्रवृत्त हुवा दे, वद्‌ परलोक क भोगों के अनित्य आदि दोषां को सम्‌- 
भने मे असमथ होता दै वह उपयुक्तं तार्िरूदष्टि की क्म-निन्दाः तथ्‌ भोगप्रधान 
नास्तिकं की कर्म-निन्दा, तथा सुम भेद्‌ को न समता हुता अत्यन्त निष्ट म _ 
वृत्त दो सकता दे । इ सलिए परमार्थ दृष्टि वाले को व्यवहार तथा वार्तालाप भँ बहत सा. 

धान रद्ना चाहिए क्रि कहीं जन साधारण जो अभी उत्कृष्ट ज्ञानमागं पर ४ 

; उसके वचनं या उ्यवदारों से उसके तात्पर्य को अन्यथा विपरीत समभ कर शास्त =; 

मध्यमगति से च्युत न दहो जारे । अतः फल पर दृष्टि न रखते हए वह खयं शा न 
आचरण करता हृ्रा सामान्य जनों को भी अधिकारोचित शास्त्र कं कर्म-मागं मं 
करे । गीता के इस उपदेश को दृष्टि मे रखते हए ज्ञानी के लिए तप तथा त्याग आदि ् 
मागे दी उचित दे । भोगादवि का मागे कदापि उपादेय नहीं है । अतिसृ ५५ ्‌ 
बोधकेललिएशम तथा दम ष्ठारा मन को निम तथा बुद्धि को सदम करना अनि न 
जो मन इन्द्रियों राया वाह्य विषयों के रहण मे संलग्न हे; बाह्य विषय जिलक (५ 
लात्‌ पनी रोर आकृष्ट कर लेते हँ या जिसका मन अनुभूत विषयों मे गातो 
कारण विषय उपस्थित न होने पर भी अत्यन्त एकान्त देश मे उनका चिन्तन व - 
अथात्‌ जो मनुष्य शम-दम सम्पत्ति से युक्त नहीं हे, वह अतिसुहंम परमत त भट 
सि चन्तन नहीं कर सकता । तत-सम्बन्धी च्चा उसे कृभी भाग्यवश प्र प हो जा = 











निरोधके लिए वः 


उच 


वष्णुपत्‌ को प्रापि में बहुत वड़ा प्रतिवन य 
तकर्प-वकल्प रूपी व्यवहार के विरोधके लिए दै, उपरति का विधान मतः 
कमन्द्रियों के वाद्य व्यवहार के निरोध क लिएदे। 


जान पर] हो जाने पर 
का नाम उपरति हे । अन्तस्ग साधन 
असा आद्‌ सामान्य धर्म जो जिन्न 
आटि 
का शास्त्र नियमानुस र त्यागरूपी सं 
ए सुख्थरूप सं इस उपनिषद्‌ 

वतर ऋषि ने उस अनादि > 7 प 

[* 4 नर ॥ र 1 
ऋप-समुदाय से सेवित (अन 1: 
तम परमहंस सन्य सियो को उपदेश 
भोगों सद्द वराग्यदहो जवे, उसी टि 
श्रम से) संन्यास ग्रहण करले । अर्था 
अन्य आश्रम वानप्रस्थादि 


वान्‌ सन्यास ले, अन्यथा पतित हो जाता है 
वि 


† 


४ 


नः 


चोथा अध्याय 
उपरति 


१, उपरति का प्रयोजन धः 
उपरति पद्‌ सम्पत्ति का तीरा अंग दे । शम-दम का विधान वाद्य ज्ञानेन 
याकि अन्ततेम, अतिसुद्म, मन इन्द्रियों के अगोचर तत्छ म 
उपयोग नहीं ( केनोपनिषद्‌ १,३,४)† । प्रव्युत इन्द्रियों की विषयलोलपरता 


द मन द 
न्धद; (कठ ३, ५-ॐ) शम का विधान म्‌ 


२, उपरति का तात्पर्य ~ धल 
-स्तकसर्ण को पूणं शुद्धि [अर्थात्‌ विषय रादि भोग बासनारूपी मल $: 
नेमित्तिक कर्मो के सित निव्यकर्मो के मी वि धि-तदुसार न 

श्रवण-मनन आदि [तथा शम-दम आद्‌ या 

सुके लिए स्वाभाविक ह] ्नौर उन भव (की 
भिक्ञाटन आदि कार्यो के अतिरिक्त अन्य ल्य 
सन्यास काही यह विधान हे | अथात्‌ अकमां द्‌ स 
विद्याम अधिकारदहे। तप तथा ईश्वर के रसा तरीः 


साधनों के लिए शरीस्याच्रा्थं 





दस परमपवित् ब्रह्मत का सम्यक्‌ प्रकार से विरक्त तथा 


(4 


किया । (श्वेताश्वतरोपनि षद्‌ ६; २१) ४ । नस्य 

ठन (्रह्मचयाश्रम, गृहस्थाश्रम अथवा व ही 
५ त सन्यास अरहण करने मे सुख्यदेतु वरा ` ही 
मह । जव संपूण वस्त्रों से मनम वैरा्यदोजा 
यय * । ओर बेराग्यहो जाने के दिनसे सन्ध 
| ४ चन्तुग॑च्छृति न वाग्गच्छति नो मनो । न विद्यो ज विजानीमो यथैतद्लशिष्यात ८ 
अरव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुभम पूवेषां मे नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ केन “ 

8 ५५ २।। तस्मरन्द्रियाणि वद्यानि सददवा इव सारः 

यस्त्वावन्ञानवान्‌ भवत्यमनस्काः सद्‌ाऽशुन्चिः।! न स तत्पदमाप्रोतति संसारं च गि गच्छति ह 
तपः; प्रभावादैवप्रसादाच ब्रह्म ह्‌ श्वेताश्वतरोऽथ 


§ ~~~ प्रोवाच 
ड विद्धान्‌ । अत्याश्रमिभ्यः परमं पावत्र 
पम्यद्षिसङ्खजटम्‌ ॥ रुवेतारवतरोपनिषद्‌ ६. 


२१ 
भदा मनसि सजञातं वैतृष्ण्यं सर्वव्तुषु । 








तदा सन्यासमिच्छन्ति पतितः स्याद्टिपय॑यात्‌ । 








व ४] उपरति क 


५, ४६ & ^ < € 
म हा्धिकार दे, गृहस्थमे नदीं; क्योकि गृहस्थ तो जाया, पुत्र, चित्त, कमं व १९ 
साध्य मनुघ्य, पितर तथा देवलोक पाडः क्तलत्तषण कास्य हीह, भोग-का पना को गात्‌ यह तकहे । 


चदा चह्‌ चातप हो सकता दै कि क्या गृहस्थ भोगकामनामय ही ह । षिचार सं (दख तोः 


= < स ग्रह- 
प न ही हे। क्योकि 4 | द्भोग) कौ १८ ध (४0 
ग्रा > "य ।कस लकय से प्रवेश करेगा | भोग ऊ आतारक्तर तेग ही 
खर आाभ्रमों की चयेक्ञा ओर क्या बिलक्तणत। दै अतः इस गर्वा | म < 
पवा ल्त कहा जा सकता दै । चाह वह प्रत जनां कौ तर व 
सकता र चादृश के अनुसार ही हो । भोग-कासना के 1वना गृहस्थ म पथ्यं क 
वर ¡ चार कामना निवृत्त हो जाने पर व्याग मी खाभाविक्‌ होतादै। इसीत 2 
काही ददशारण्यक उपनिषद्‌ ४, ४, २२ ‰ मे भी हे । श्रतः कवल १) ); 
® उपनिपद्रूपी तरहमवि्ा मे अधिकार दै, कभी (कमनिष्ठावान्‌) का नह । 


३. कर्म देवता के पुजारियो के चारमेद _ 
^ अखुर, २. भोतिक विज्ञानवादी, २. साधारण धमे म श्रद्धा रखने वाले; 


५ धमं मै श्रद्धा रखने ले। 
७. वर्णश्रम सम्वन्धी शास्ोक्घ धमे म॑ श्रद्धा रलन नी *क्त प्रकार 
कर्ममात्र का उपयुक्तं 


भ सच .आजकल तमोराणए तथा रजोुःपधान यग भं पुजारी 
धर्‌ ८ तिरस्कार सहज नहीं हे । क्योकि कर्भ रूपी देवता क. ल ४ को 
ष रखते हे ओर उन्दी की प्रधानता ह । इस लि कमत 0 करो से भिन्न 
भि समाना सहज नदीं हे । इस सत्य के पिरोधिय। करी नीचे लिखे प्र ४109 
। णया वन सक्तो 
| वन स तो दः- ति > इतने उन्मत्त हक 
सिर ५ भ्रेणी उन लोगों की हे जो धन भाग हनि वपता लकय बना 
| ड ति से अपने सार्थं को सिद्ध कस्त 11 तेर धर्म (ल्य 
लि पाहः 
को अन्याय सल अपनी रत्ता के लिए करते हँ; कि दूसरे 9: ग का दिश्टोय 
परते ह । नलं । अथवा दूसरों की वच्नना कं [लप 00) ¦ 
५ 9 चे । में भोतिक विज्ञान- 
4 ने अवस री श्रेणी भौतिक विज्ञानवादरियो का ६। तृष्य की समि 
५ [द्‌ ह्‌ ब, अ, (~ भ = [रा 
भूतो सेल-साममी .= वृष्क र्‌ [कयं ह [जनकः 5 अग्नि, वायुः विदत्‌ आदि 
५ के भं आस्वयज॒नक वृद्धि हुई द । जण मान" नियूल नदी 


(9 हस युग 


सामान्य म 


| 
थ स 9. >. (^ (^. च ऋ: 
` इ षयोग मे भोतिक सिज्ञानवाद काच 9 
काकी इक्र वि ¢ 





ए न क ^ ज 1 ~ | यिं (> | 
॥ काम्‌ + = जाय = न्त त्‌ (~ स्यादथ कम कुवायातं 
भय यते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 9, 
वेदेप्ये म र, + सं र्‌ व तावन्म न | | लटह 
एतम तपरामेकेकं न प्राप्रोत्यङृत्स्त एव तावन्मन्यते „, वदास; परजा न कामयन्त 
याश्च वित्तेषणायाश्च 


४, १७ 
है नत्र गो भक [स्‌ ~ य 
फ अलो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति। एतद्ध स्म १८ 
सोके करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह ९ 
९३ 


२ 
याश्च निषद्‌ ठ, ठ २ 
० श्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति ॥ ब्रहदारणएय 9 


क 








[ खण्ड २ 


६८ ब्रह्मविद्या 


च्मपने तप तथा म्तिष्कव्रलकेष्टारा भूमिको स्वरम वना देने की अशासं पथ 
मे लगे हृष ह । ये लोग अपने मौततिक पुरुपा्थं (कर्म) का निरादर कसे स 8 रय 
द ।येलोगश्रेणी एक तथा तीनमें विभक्त दो सकते द । परन्तु भौतिक 
समकालीन अधिक सफलता के कारण विना आधार केदी प्राचीन धर्मो कौ ह) 
करते च्रौर उन धर्मो के आधार के विना अपने श्रापको वआ्मशावादी (07 न 
कहते ह । ओर भोग-त्याग या भोगविरोधी विचार को दुःख या निरशाव द ( मेये 
11018111) का नाम देकर ही सम्भृ ट) जाते हँ । उन्ं श्पन भोगवाद्‌ व} 9 
आशावाद्‌ कहते है, अभिमान दै, ये लोग मनुष्यों के स्वभावकेदौो भाग्‌ कु शक्ती 
(क) वदिुखी ( 7>५"0१९४ ), वे शुखीर ह जो संसार की विरोधी जड्-चतन ण अर्धा 
का विरोध करते द । कटिनाद्यां से घवेराते नदीं ह, प्रसत उनको विजय करन ९1) 
ओर जीवन को स्व्गृमय वन देने की च्माशा रखते हं । (ख) अन्तमुंखी ( 110 व 
वे निवल खरमाव वाले भीर व्यक्ति जो संसार की विपत्तियं से भय-मीत हए । दते क 
( (0४ प्पाऽण ) कौ शरण लेते है अरो यह्‌ समभतेहकि इन दुभ्खा = | 8 
कोड्‌ रास्ता नदीं दै । बहिमुंखी जनां को रोचक विभागमान्र से प्रशंसा करते ६ 
चमत्कारी सपलत। के कारण भौतिकविज्ञानवाद्‌ को प्रथ श्रेणी में रखा गया £ मै 
(३) तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो सामान्य धर्म के मद कौ 
अुभव करते हं चर दूसरों को भूखे, प्यासे, नंगे, रोगी चौर ढुभ्खी देखकर उन पूवक 
करते ह । अपनी आवश्यक वस्तयो का भौ दृसरों कंदुःख दूर क्रते मं भ्रसन्नः 
त्याग करते ह । ओर अपने धन, चल, साम्य का यही सदुपयोग सममते द । < (रि 
_  _ ® यड श्रेणी उन लोगों कौ है जनको तृतीय भाग के अ्रन्तगंत सः ^ 8 
धम ( जिसके लिए विशेष किसी आगम-वेदादि के निरा की अपेता नदीं ४ दि 
मात्‌।रक्त शास्तर्वाशिति वर॑श्रम आदि धर्मो तथा भविष्य न्ष होने बाले उनके थ 
श्रद्धा हे चौर उनके महन मं विश्धेष आग्रह्‌ है । वे केवल शाखरोक्त कर्म॑ कं बल ट| 
खखोपलन्धि का आशा रखते दं । अथवा समकालीन ज्ञान-कम-समचय के पक्तपाती ्। प्र 
वभाग संख्या (१) तो अत्यन्त पशुबुद्धि वाले आआकारमात्र के मनुष्य 28 
शने सतम दस्य को, जोकि  स्चरुणी दवतां क लिए भी दुवे ६ ओ 
समम स कते । संसारम कौनसा देसा सामान्य भौतिक इन्द्रियगोचर त र लीग 
भत्येक व्यक्ति को सममाया जा सकता हे । हर स्थल ने योग्यता की श्रपेक्ता 2 । लते र 
अपने व्यवहारि जीवन मे “जिसकी लाठी उसकी सस फे सिद्धान्त कौ 
परन्तु खुलकर इसका समर्थन नदीं कर सकते । अपने मनोगत भावों को व्यक्त [रक 
का भा जिन्ट्‌ साहस नदीं, जिनकी अपनी अन्तरात्मा दी अपने विचार का तिर 
रही हे; उनके विशेष खण्डन की आवश्यकता नदीं । 


४, भौतिक विज्ञानवादका विवेचन तथा अर्वाचीन वदियैखी 
विचारधारा का दुष्परिणाम त 
भोतिक-विज्ञान के आविष्कार यद्यपि चमत्कारी ह तथापि इसी क व्ल. 


र. 













अध्या 
४. उपरति ६६ 


नेव 
न र ४ नूः । वदिरंखो ( पऽ 0०ष्ला॥ ) जड़ चेतन शक्तियों के विजयाभि- 
% भाविष्कारों से को इस समय नरक वना 1द्या डे! अग्नि, जल, विद्युत्‌ चादि 
इसकी लोलुपता भूमि को स्वर्भतो क्या वनाना था, भौतिक सामग्री परिभित 2, 
वम, सेक रेडियो मे यद्ध अनिवार्यं दे। इसीलिए अनक वायुयान; जलयानः एेटम 
वन गए । ल रडर आदि अनेक आविष्कार एक दूसरे के सनारा की सामप्री 
रतम, दीन ह, तक्ति इनके कारण अपने उपयोगी रग लो त्रैठे है; सदा क लिष 
प्रथक्‌ हए ॐ वन गये हुं । जिनके पराण ठ्च गये टै, तरे मी पिता पुत्र से, पत्नी प 
बचने के ` ्िए नाथ अवस्थामे कहीं केक्दीं पड़ हए दः रन को घर नदी, शीतस्‌ 
लए वस्त्र नीं, क्ुधानिचरत्ति के लिए अन्न = हीं ओर सामान्य्‌ आवश्यकताच्र। क 


भहिमुखी पच हो रहे द । यह सप्रैव्यापी जनसह ही धन, विषयं गलुपता तथा 
| {10८४ ) टष्यालु) युद्धधरव शरीरत का सखगमय परिणाम है  इसक 
की ददेश हौ इस 


ए्डन्‌ कृ 
पावि षप अधिक श्रम को अपे्ला नदीं हे । यह्‌ सम कालीन ससार 
व, भोत्तिक-वाद्‌ के दुष्परिणमा क! याख्यान स्प || 


सने को न सन्देह नदीं कि संसार मं 
भक्ति तथा न्याय का ठोंग रचते ह । ई. प्रकार 


पी श 
धै, दानि पहुंचाने पर जव पनी निवंलता क (रण क 
पाक्षिकी 9.44 हे तौ अपनी नि्व॑लता तथा भीरुता को चिपानं 
ग्‌ के नाम की शरण लेता दे । रोर जव संसार कभ गोग उस्‌ ह 
ने छ पो का व्याख्यान करता दै 1 पर॒ तने संसार क भोग-प्रवादी (8 
र द रता का पद्‌ देना मौर भोगों के व्याग १. निर्बलता का श 
। र 3 क 
चो अनिवार स रिक रेष्वर्य, उन्नति, विदा; राञ्य) मान आदि क ध ^. 
पग-पग य होता दे। इन्द्रियों का दास तो सांखारिक रोग भी प्राप न 
पर टोकर खाता डे । 
तीय शरबीरता 


सच्चे अन्तर्मुखी क आ 


त प्र द्वेष का वियोधी दष नहीं, प्रमद तकता किं बाह्य 
तृं =, एतु क्या कोद विचाखान्‌ इस सचाई स व किसी इन्दरियरूपी 


वजय कर भोगों को प्राप्त करने तथा भोगने कौ 

करना अधिक कठिन हे 
बडे मूजीको मारा न्ते अम्मा को 
की रि निहंमो अजदहाग्रो शेरेनर मास तो क्या मारा 
\ ५३ ५ का विजय करना किसी निवल: ¦ 81 
भने ही कर । वह अन्तर्मुखी ( 10१८. ॥ 
सकता 1 बह अपने शत्र्यों का मदम 





गर मारा । 
॥ 


ऋ 





ह लरएड १ 
| त्रह्म-वद्या 1 

[र सक्र च्म य (२ १, 
परन्तु उसको अन्तरात्मा जागृत दो चुकी दे । वहं वदहिमुंखी की तरह वार 


टी वाह नी 
र ज {~ व १, % स म 
ता । बह जानता दै कि वादर के शत्रो की च्पेन्ता मीतर के काम, क्रोधा 


द्र शत्रु महन्‌ 
> चः, = ॥ ९> ५ थू (~ 
९ के देतु हे चौर बाह्य उपद्रवो के मी मूल यही दं । क्योंकि केवल वाद्य स 
पर शानु कोकोन्‌ मार सकृताै। वटी अरन्त श्दम्य शक्ति हर मनुष्य क 6 
। उसको नन्त का फ ~ < \ ‡ न ॥ नि न्यत्र 
विद्मा स क लए कान दवा सकता दे । वह्‌ वद्ि्ुखा बु] ग 
व्यमान दे, जो समय पाकर ए ६, की नून = 
जाती ै। कर शाक्त का संचय करके शत्र के उन्मूलन कर हि 
जती" । ५ अत्यन्त भयघ्रर, मृतयुप्रद्‌, सर्वं खदर युद्ध का चन्त नदीं दता । ई १ 
9९ अमा भातरी मूलत का अनुभव नहीं रिया, जो बाहर नन्त शत्रु उलन 0 
विसोध मर तथा शूरवीरता के अभिमानी ने अभी यह नटीं सममा कि शतु 
५, परम हे। रुताः शतुता कौ विरोधी नहीं ्े। श्रता सेतो शत्रुता वदती ई 
{८87 १ ज्य तो मनं पर दोतादे। [18 1९{€ा' {0 1111९ न्क 0९ त्य 
तथा ¦ व दौ करनादैतोमयकी पेता प्रेम का राञ्य सहजः 1 स्थर (५ र 
धनि ध भातरी शतु को अनुभव करना सदम, सादिक वुद्धि का भ ५ 
न्ट वरत ल्याक्त नहीं त्र सक्र च्च न € ली ] {1*0*४€1: त्‌ 
वलशाली टोता हे | ता । सच्चा अन्तमः (11111 


{~ ¢ ^ ॥ “ य 
को$ शति यार कोई हानि णं चातो क्रोधवशा तत्काल उसे दण्ड दे देना सुगम्‌ द ॥ 
रात का परमाण नहीं हे। प्रद्युत इस क्रोधरूपी नित्य "भीतर रहने वाले शद > । 
वजय करना अत्यन्त दष्च्‌ः € = य # ना क | टोता र 
प्रर इस सत्य क पं ॐ > काय हं। प्स अवसरों का अतुभव समी मजप्या 
`` र! एक मी पसा अवसर सम्यक्‌ प्रकार से प्रकट कर सकता द । 


७. अन्तमुंखी महापुर सुकरात, यखमसीह आदि ५ 


जिन्दोने ८ 1 = उकरात; य सुमसीहंः वुद्धादि निर्बल अन्तमुखी ( [11110 ¢ 1 
4 अपन भीतरी शनो के संदार के उपदेशा ओ” जीवन व्यतीत कर 
४ "वत्त तथा मोद्रूपी निद्रा को मंग करने के लिए शअमपने परमत्रिय ^ 
अ ः प कूर द्या; परन्तु अन्याय, अत्याचार के विंसोधमें किसी मप्र लोभन दतर 
शद च पग भी पीये नदीं हटे। उन्दोने केवल उपदेश से नद्य अपि तवी 
केसाथमी 2 यह सत्य पूणेतया चरितार्थं दिया कि अपने प्राणो प "लव 
व्यवहार करना चारि जरत के न 
सुनहरो वचन स्मरणीय हः हए । हजरत युमसीहं ॐ 


---- 


१. वे लोग भाग्यशाली [ति ट 
रि ली ह वु तं उन | वृरना व 
क्याकिवे दही स्वर्गं के अधिकारौ ` अ।रप्रमुकी उन पर करुपाडेजो नम्र भाव 


2 । 
१ रं त ब 0 
क्यों कि यह्‌ द वौ र पापकरतीदेतो उसे निकाल कर वार्हर ५ ९ 
उसके कारण तुमह तुम रे ९ स तम्दारे शरीर का एक श्रंग नष ही जाय 
॥ ५ हा संपूरणं शरीर सहित नरक का दुःख भोगना षड । „> 
वदलेमें दत 3 सनाद साका गया किख के वदेम आंख रौर दत 
काल लेना उचित द; परन्तु म्द चादेश करता दं कि वुराका वद 


ॐ 


| 4 
ग 








अध्याय ४ ] उपरति (०५ 
~ ~ ^ षे ९ ५५ 

वराई से मत दो; प्रत्युत यद्वि कोई तुम्दारे दाई गाल पर चपत मारे तो तुम उसके सामने 

शरो कर दो | 


एक से प्य ४ कोई दमी दो खासियां को सेवा नदीं कर सकता; यह निध्धित दे कि वह 
रकरेगा रोर दृसरे से धृणा करेगा या एक को अरपनाएगा चर दूसर स 
रदो जाएगा । तुम ईश्वर श्र वेर (धन का अधिपति देवता) दोनों की मज्ञा 
ण पालन नहीं कर सकते । ८ ईखा के गिरिप्रवचन से उद्धृत ) 
भगान्‌ बुद्ध फे नीचे लिखे वचन भी मननीय दैः 
जितना = 4 जितनी हामि किसी मनुष्यो उसस बैर करते वाला प 
मग पर उषे उसका शतु दे सकता दै, उससे अधिक क्लेश उसे 


चलकर देता हे। 





सकेता २. जितना लाम मलुष्य को उसका अपना मन सीपरे मागं पर चल कर पच 
› उतना उसके माता पिता वन्य नदीं पहुंचा सकते । ^ 
अष्ेपया द. इस संलार मेँ षटेष रेप से शन्त नदीं हो सकता । इसे शान्त करने का 
| भ रस्याग हे । यह्‌ प्राचीन नियम (सनातन धमं, ह । 
सहो ४. जिस पुरूष ने श्रपने राप पर शासन कर लिया, 
भार जीतने शालो से मी वड़ा विजेता है । नातः 
है| या ५. दूसरों पर शासन करने कौ अपेक्ञा अपने अप्‌. पर ` सि ता „तो 
को ९. क पुरुप अपने आप पर्‌ विजय प्राप कर ४ न 
भी उसकी विजय को निष्फल नहीं कर सकत । क समान मू 


दीनता 4 अन्तसुंखी ([110ण्ला £) की ष्टिम वहिखेखी (धर धता नहीं हे । व्ह 
दूसरों शन््रय तथा खाथेविवशता, भ्ंकर परतन्त्रता का नम पूवो वसत व 
भाने मे भन, जन का अपहरण करने में अपनी विजय नह 9 सचे मानवीय 
मसे क) _ २ अपने पाशविक वल का उपयोग नहीं करता । वर 0: पने प्रेम से दूसरी 
॥ मन्‌ रस्य दासता की जंजीरों को काटने मे ही समता ध „ऊ मूल ; 
पसुता ६ सिहासनों पर राज्य करता हे । यही नही, वहं बा ५५ षं शवर को विजय 
फेरे स धन, मोग का मोह्‌ तथा इन्द्रियरूपी महाबलवान? & <स निर्बल कोन करट 
रकता री अपनी चतरता तथा वल का सदुपयोग समभाती दे। 

, पे तो महा शूरवीर दे । । 


वह्‌ सहस्रो वैरियां को 


व प्रधानं जीवन ह 
~, अर्वाचीन कर्म-महस् की श्रान्ति का मूल भोगः क 


९ यों व क कि ये गये 
सिदत रमेदेवता के पुजारियों के जितने भी विभाग. उप ह ब्रव क 
श सष रो अवहेलना करते ह कि संन्यास (विधिवत्‌ कमेस्याग) र्थो के स्वध मं: 
र दै; उ मं मौलिक भान्ति संसार के अपार रमणक ~ त पदा 
न सव में मोलक भ्रान्त ससार तो इन पदाथि पाय 
भगी; र निर्वाह या शीतोध्णता ओर क्षुधापिपासा आदिक निधू अथवा एकमात्र 
५४ इनको सद्रूप (120811९) सुख का साधन तथा 





्रह्म-विद्या सी 
मानना, रजोगुण के कारण चपल हुई इन्द्रियों से श्रभित कंलपितवुद्धि का काम रै ९ 
दनक वास्तविक सच्चे खरूप का निर्णय नहीं कर पाती । प्रत्युत गीता में वशित (१८९१ 
तामासक द्धि असंदिग्व रूप से सत्य को श्रसत्य तथा श्रदत्यको सत्यौ मान गं को 
इसी मिथ्याज्ञान मे उसका म्रद है| काम , क्रोधादि महाक्लेशस्वरूप भा ही 
२ (9 प हे। वे कामकामी भोगों की कामना करते काम 
ध्यय तथा जीवन ओ जो राजनीति ( 201111५ 
नामो के वदानेको दही व छ ५ ३ = १५४ = 5 शृत के त 
। ह। पर्‌ः तेद वे आरम्भ में विषया क = ~~ कलो 
वाह्य मनोहर रूप से प्रभावित होकर उनके परिणाम मेँ होने वाले टुभखशूपी विष॑त कसे 
दीं समते (गीता$८,द८) † । शास्त्र तथा महापुरुषों के श्ननेक वार सदशः उपः उट 
इ भो अपने दुराग्रहकोनं छोड़ कर अपने मिथ्याज्ञान के साथ चिपट रहते सवाग 
से महामना तखद्शियों को दुःखवादी (20०5६) तथा अपने-त्प क. ३ 
(एणः) कटने मे डुल संकोच नदीं मानते । विषयमोदरूपी अविद्या म # रई 
अपने माप को सविज्ञ चतुर पण्डित मानते हैँ (कठट० २, ५){ । परन्तु ^£ ५ 
छा (वन चक्रवर्ती भनहरि ने इस प्रकार खीचा दे, कि मटक सर्प के खख स न 
भोगांघ फर मी मच्छर के पील लपने कीचर कर रदा दह । ये विचार किसी 


कृगल्ते द्रि =, मुख ल. क, 4 -- 
› द्‌ारद्री के सुख से नदीं निकले; ये उस निरमलद्दय व्यक्ति के अह = ति 


चक्रवर्ती राञ्य के सुखो को दीर्घकाल तक भोग कर उन्हे निःसार समा = र्यो फ 
तथा मल-वि्ठा के समान त्याग द्या । चकर्त राञ्य ही नहीं जिन्दने मर्दीन १ १ 
परिणाम में प्रा होने वाले देवेन्द्र आदि क सुखो भे बही दोप देखे (खण्डक ¢ { 1 
चपातरमणीय्‌ भोगों में कणिक सुख मान लेने क पश्चात्‌ मी, इन नाश्व (८ | 
योग्तेमरूपी दोप से द्विनरात चिन्तातुर रहते हुए भी यदि मटक के समान ५ | 

उस चिन्ताको नहीं देख सकते, तो वह चिन्तारूपी शय हमे छोड तते कधी 
(कठढ० २,६) § । महान्‌ से महान्‌ पद्‌ प्राप्त करके भी क्या चिन्तारूपी # ४ वरी 
का छटकारा हरा दे १ एक राजा ने अपने दीर्घकालीन राज्यक्ी डायरी व वैन 
करके लिखा था कि “उसके संपूण जीवन में केवल दस दिन रेसेथे जो इ र की 
संख से वीते थे !" त्तिक खख के प्रलोभन मे इसके रयाय मे दीने दाले द क 
भूते रहना द्री कोई खंखवाद्‌ ( 01511 ) नहीं हे । ओर इसके ४ शः 
नान कर मरणएपयन्त अन्त न होने बले टुः से छुटकारा पाने का प्रयल्न कू ८ 


दुःखवाद्‌ ( ?6शपा70 ) नहींद्े। भ हरिने टीकदही काहे कि ५ 





1 विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यदे ्रतोपमम्‌ । । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
‡ अिवयायामन्तरे वर्वमाना; र 
दद्रम्यमाणाः 


गीता १८.३८ 
वय धीराः परिडतंमन्यमाना 
परियन्ति मूढा अ॑येनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ कट० २,५ १२ 
$ परीय लोकान्‌ कर्मग्ितान्‌ ब्राह्मणो नि्वैदमायाज्ास्त्यक्ृतः कृतेन ॥ य॒रुडक “ ९ 
$ न सांपरायः मरतिभति वार प्रमाद॒न्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापयते मे ॥ कट० २,६ 





क 





याय ४] उपरति | : 


समय रूखा-सुखा अन्न मौ पदवान्न क समान खाटु प्रतीत होता है; ओर छा मनद होने 
तथारोग की दशा मे मिष्टन्नसे मी चृ हो जातीडे। क साम्नि से सन्तप्त मनुष्य ४, 

पनी का आलिगन कर उस वाला के शान्त दने पर चण भर क लि शान्ति र 
शा अनुभव करता दे; परन्तु क्षणभर भे वेग शान्त दो जाने, र व 
भी रूप ओर भयानक भासने लगती है 1 अरे विपयमद्‌ से सतवाते ! जया मा्‌ क 


ॐ अपने विवेकरूपी चुं से उतार शौर इ को देख फि ये सव प्रिय भोग केवल 
विवेकरूपी चश्च से उतार श्रौर इस सचाईं न 


ए ८६०१ मं 
» मदान्‌ तष्णारूपी रोग के क्षणिक प्रतीकार ह । त्‌ क्य इस < 


पर्‌ थोड्‌ = १५८ डे । (परैराग्य शतक) । * 
ठ प समभ रहा 
ङा मीटा लपेटा हृ्रा हे, परमसुखरूप अग्नि की कणिक शान्ति 


(क 


म केवल यही दोष नहीं दे करि ये विषय-मोग तृष्णरूपी 
तृष्णा 7 ' चष्णा के इस भोगरूपी प्रतीकार म उ भी 
हो ३ प र रने मोगरूपी घत के डाल ते स्‌ षान्तन 2 < 
(कट) । ° 1 (मवु) । चौर अन्त मे भोग इन्द्रियो तथ १ 
| डलं विचार कर के देखा जाय तो यही प्रमा ता ए से मिलने बे 
पमण भे जो आनन्द्‌ मिलता है वद षक इत्ते को शं कुतिया 
क्ष को अपेक्ता विलक्ञण या अधिक किसी कार्‌ नहीं । फर प सं क्या अन्तर 
है १ शेषता हई । यदि ये भोग ही परम खलै तो दव 
भोगों से शं दी निर्मल दिव्य-द्टि के अलुमव का न ) आजकल के भोतिकवि्ञान 
कै सि छां ऋ दुराशा कमी विसी कौ पूरी हई (जसी दी रपि हई हे १ यहं 
निराला आदि च्राविष्कासोंके भोगों से कदा नि | 
तकं इनका पभोग करने वाले मली प्रकार ज ३ 

६, लोक में विख्यात दुःखवादी दी वास्त, त ह१ शरोर श्या 
सयमी ^ क्या इस इन्द्रियभोग संख की दुसश्ा कानामदही के जनक, तणिकः, भ्रान्ति 
जेन्य ° वचारशील, देवस्वभाववाले मनुष्यों का ईन त निराशावा द (एरव्शग्णथ)) 
हे! # भतोकाररूप सुखो के दास न बनना ही टु र क ल्य ह ञ्नौर भोग- 
रख परष्णा तथा अनासक्ति का सुख मीठे जल के अ, य वाला श्रद्धा ही उच 

एके कारीय-चिन्दु के समान हे; इस रहस्य कौ निमंल हृद्य 


ण्‌ केर स्‌ क 
त दे क~ > श | 2 
ता दे, विद्मभिमानी अविद्ठान्‌ न ~ लणड, मू, परमरस 


ह , ५ द 
वसप घ सासारिक सुखों से दष्णादीन होने क भन विषयों को त्ओोर प्रवृत्ति का 
मिरोष उपलब्धि होती ह । इन्द्रियो की खरामाविक ना सजिदरानन्दखरपः प १ 
तते कै त अन्तसुखी (1110रल€ा॥) होने से उस 0 स्थूल, रजोगुणी दष्ट बाच 
~ नन्व का पान ह्यो सकता हे । अतः यहम _ * 





* तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं शीतमध९ ! 
रातः सच्छार्तीन्‌ कवर्यति शाकादिवलितान्‌ ॥ 
ते 
मदीतते कामाग्नौ सुटडतरमारिलप्यति वधूम्‌ ' दरि वैन श" ९२ 
#4 ५. 
मतीकारो व्याधे; सुखमिति विपयैस्यति जर" , 


दिग्दशंन ही पर्याप्त दे । क्या 








{०४ ्रह्म-विदया | खण्ड २ 

( ह ( 126881111}8 1 ) दृ;ख वाद ट र, र॒तास्धिकं तरपि से यही श्रशा्वा 

] 11118 हे | ~~ * 8 | 4 €+ । ~ ॐ फ 

भिविध ^ दै ^ (गीता २४६६) + | यही तो प्रािमात्र की स्वाभाविक इच्छा ६8 
<< क¡ अत्यन्त रि वरात्त तथा परमानन्द की प्राप्ति लो । 


८०. श्रय-भेय मेद्‌ ( कर्म-कर्म ) „ 
य्‌ =+ क्‌ (४ 
क्योंकि त 1 इतना लम्बा विवेचन करने की इसलिए प्रावश्यक्‌ता & | 
< क सरति यादिकेविपयन दमारी धारणा श्रांत होती ड चौर ४. 
के कारण ॐ हम अपातरम्णीय (प्रेय) मार्गं के वास्तविक मूल्य कौ 
रण॒ ट्द्ता तभा प्ति ग्व = न व ॥ ज ~ सच्ची 
स्णा-धये रिपय-मोग = पूप से नहीं कते । ओर भोग ॐ विषय में यह ट" 
ही आध्यासिक रा + ४ ट ताणक सुख के प्रए्वात्‌ अनन्त दुःख के देनेव' त 
= र्क[ नां को याधार =. ४ कः 4 ^ ~ 
क याथात॒थ्य रूपमे निर्ध 19 ॥ & नार।शला है। इतत स प्रतमसद्भ सद्धान्त (- ना अरति 
तीत होने लगती ५ रत करने से उप्त साधन आदि विषयों की विवेच तन्त 
एण बालों के लिए) सन्‌ 9 सम्नन्य मे निम्नलिखित खतःसिद्ध (स्यप्रवान. जिसे 
पह सत्य सूयं के समान अर राजो स्ट स्प से ददयगम नहीं कर लेता अ 
म करत स नदी दीखने लग जाता वह इस श्ध्यात्महपी ट 
र = हो जाएगा, उ भयश्रष्ट हो क | ३ द किसी प्रकारं प्रविष्टो भी जाय 
९ § ॥१। त ड ^~ द्यः 
हो चुका है । गा चर उसका कं फल नदीं दोगा । ६९ 


सिद्धान्त- (क | 

~ क *८1*~( प्रा त्र ^~ ों (२ चर & 

सलाद वषय जो र । शो ` तथा भाङृतजन को चश्ु च्राि इन्द्रियों के ग, पे 
मेय (परम इष्ट, सदा. सर्त रमणक, सुखद, ष्यारे तथा प्रेयूप मासते £ 

तथा उत्तरकालीन अनन्त ति द ट, अर्थात्‌ इनका यह्‌ क्षणिक सुख. ११ 

म _ (/ताकादि त्रिविध दुःख मिश्रित होता है । एसे ञाण? 


(ख) जो हमार | - 

॥ (4 पे [क र्म 

अक्स, र्थरसुख ह । वह विम इट द, वह्‌ लेशमात् दुःख के संयोग से रहित, | 
अत्‌; तमोरजोगु ण॒ "यसुख से रि 3. न ~~ > अगोचर < 
श्रद्धा होत & ण प्रधान प्रक्रत स्नके कारण इन्द्रियों के 


(जनक इन्प्रियगो गमेदह्ी द््रास्था छ 
ह ५. चरपार्थोयेंर्ं 
उस एक्‌ तत्य सांसारिकं वि 0 ; 
त तत्व को नही समभ च यदीह श्मौर वेदी उनको खभावत >| 
टां यासकृतं नको तद्धि के लि. वद तस भ (कि 
भिन्न (१) उपयुभ्त मरय तथा श्रेय > ˆ । उसमं उनको प्रीति कैसे हयो सकती 4 
१ वरोधी है चके स्वरूपः, साधन तथा फलकी टष्टिस द 


(२) एकदही 
रजोगुण वद्धि मयुष्य (ख चु नो तर्था 
इ भेव सामा) नो को नदी पना सकती तोय क 
* या निशा स ~ ध 9 भिय होता हे मर सरं वगणा, ~ 


| नां तस्यं 
यस्यां जामति भ ˆ तस्यां जागत संयसी । 
शा पर्यतो मुने $ 


ध 6 





प 
^ 





हय] उपरि | ०५ | 


ह नकार श्रय प्रयहोताडे) उनदोमे सेए्कच्छ प्रहण तथा दूसर का त्याग स्निवायं | 
।जोप्रेय का अभिलापीद्े वह श्रेय का अधिकारी नदींहो सकता । (कठ०) | | 
(३) प्रेय अस्थिर, परिणामी, कर्मजन्य हे, इसके योगक्ेम के ।लए कम्‌ (६ | 


क दै । विना कर्म के उसकी प्राप्रि नहीं होती तथा कर्मजन्यं होने सं यह निश्चितरूप | 
गाशबान्‌ द # 
तः | 

(४) श्रेय- परमात्मत, भूमा, अखण्ड, सचिदानन्द्‌, एकरस निविकार दै अत्‌ | 
। 


यक्किचि चसौ कमं का यचक्किचित्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । अ 


पयु 1 ष नह 
| धार्एतया मच॒ष्य म तमोगुण 


र कमे का उसस 


य तथा प्रेय अति दर्गमद्े। सा 

तेथ य का विरेचन अति द्ग दीष 

क 1 प्रधानता होती है। शास्त्र में उपादष् साधनों पर ५ ८ क 

कम्‌ [ह चास करने से सगुण की प्रधानता सम्पा! १ तं ४; वतत त 
५ नद्‌ दे, इस सम्बन्ध म शास्ासयमभरू सरदि अर्नक ल 


५१, अन्‌, ध न, बस्मादि आवश्यक वस्तुस्रा के दान की विवेचना 


र उप्यक्त चार तथ्यों को भली माति बुद्धि में भोज 


५ नेसे दो शरोर 
निशि सम्बन्धी विचार अत्यन्त सरल तथा असंदि्य व श्रद्धा 
तधा बुष्ि , र दते ह । शौर जव त उपथुक्त (क) तथा (८) परम अध्यामसम्वनधी 
रः टद्‌ निश्चय नदीं हृ्रा, तव तक अन्य व्यमा > 

\ बषयक्‌ रिचा कभी बुद्धि-गम्य नदीं हो सकता । 
५,१४, शाम प्सते कै तीसरे साधन अध्याय के चटु पाद र व निदिध्यासन च 
ग ५ आ सामान्य अन्तरंग साधन तथ ४8 वं दो तथ्यों के आधार पर 
ष पेषे परग साधनों का विवेचन किया गया दै । उषः 


४ ष्वतः ही सुगमता से हल दो जाते ई । प ८ शी 
पमा धर्मं ।तक विज्ञानवाद के चमत्कारी आशावाद कौ सकर ञं 


दानं शमादि बाहर | 
| 

| 

। 

हं ॥1 

त क उपदेश || 

र्य › अहिसा दानादि के उपयोग का विचार 4५ | 
| 


श्रोर अराज 
रो अनिवार्थंहै; अ 
के धोधसोर के लिए चन्न जल, वत्र आदि की आवश्यकता अ 7 करते बालो की 


पस्था तो र केल्ियुग मे सामान्य द्या, दान; उ पकार आरद ग ¢ (श हेगे। 
| र जाप नदो; परन्तु इनको आचरण मे लाने वाल्ते तो 1 0 
नेधिकारी यो, निर्ब॑लों तथा देशजाति के नाम पः १ 1. 
ध ॥ रजनो का धन उड्ाने वाल्ेतो सर्वत्र बडी संख्या सें सु 
म णे ९ कं दान की अत्यन्त आवश्यकता ह; १ ५ 
शारीरम कहां हो सकती है १ अत्यन्त रमणीक र 
छ अवश्यकता से अधिक घोर दुःखहूप नर 
सना के कारण ह। अतः सामान्य जन की 
है उसकी न प्रशंसनीय हो । परन्तु जिखको श्रेय तथः ¢ 
ट मे रेसे आापातरमणीय सन्दर गां का 


नी 


हो 





भ्‌ 
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जसा कि क्रिसी शरावी को शराव की बोतल प्रदान करना । जैसे शराव के दोष के भय. 


्रदशंन तथा शराव छोड़ देने के फलादि के प्रलोभन षएरारा उसके हाथ की बोतल को छीन 
लेना ही वास्तव मे परोपकार द, वैसे दी श्रेय तथा प्रेय के सम्यग-विवेकी को इन ६ । १ 
प्रदान में परोपकार नहीं दीखता; स्रपितु इन सर्परूपी विषयों के भोग का त्याग करने 
परोपकार दीखता ह । परन्तु इसका र्स्य मनुष्य पनी अपनी शक्ति के अनुसार # 
समम सकता द । अतः ये सामान्य धरम मी परमार्थ से इतने विशेष मद क्‌ न 
रहते । राज्य, केना, पुलि, तार अदि की सुव्यवस्था सामान्य शारीरिक व्यवहार कं | 
आवश्यक द; परन्तु ल्य की दृष्टि से एक सामान्यसाधनरूप ही दै, परम साध्य नही ९ 
इसलिए कहा दै करि सव दानोंमे व्र्मयानही विशोप है “सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्य 
(मतु ४.२३) । यह श्रेय ही सव का परम इष्ट हे । वर्णाश्रमधर्म के फल तथा उपयोग 
विवेचन के प्रसंग मेँ यह्‌ परिचार अधिक स्पष्ट हो जाण्गा । 
९२. शास्त्रोक्त ण[श्रमधर्म-विवेचन 
शास्त्रोक्घकमं परोपकार कापरम दषम प्रयोग १ 
विद्या्ठाराजो लोक तथा फल देहपात के अनन्तर 9 
स ५ ईस (तथ्य नं०) का विस्तार से निरूपण प्रजाप 
उपद्श मं देवता-शिन्ञा के सम्बन्ध में हो चुका | । सतः फलकीटषिसेभी कमं व 
महत्त को वस्तु नदीं । (तथ्य नं० ४ के धार पर भी) श्रेय, परम, अखण्ड; एकरसं 
उपलब्विरूप व्रहमविद्या मे करम का सातात्‌ कुच उपयोग नदीं हे । 
दसी सिद्धान्त का विश्‌ द वणन उपनिषद्‌ मेँ आया दे । 


(4 [स ग्रन्तहदय 

५ आ एष्‌ महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषो अन्तर्हदय- 

काशस्तस्मिज्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिवतिः स न 

उना कमणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्गेधर एष भूता- 

४ - तपाल एष्‌ सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं 

० "वनन बराह्मणा त्रिविदिपन्ति |” (० उ“ धरर) ४.1 

( नह्या-रन्द्रा ध र अजन्मा, त्मा अत्यन्तवलशाली तथा स मथ्यंवान्‌ दे ४ 
विदित वम ण १ का भी शासनकर्ता ह । वह सव का ईश्वर तथा अधिपति दे । श 
क्म ्रारा उसके सरूप अथवा धमं मे किसी प्रकार कीवरृद्धि नदीं होती, + 


शास््-परतिषिद्ध कर्मं से उसमे रति 
दित "सी प्रकार की न्यूता दी आती दै । इस उपनिषद्‌- 
पित ात्मलोक की इचा से भज मार न न्यूता ही च्रात्ीदे। इ मे 


रि म रमण न 
वाले उद्‌ कष्य ( इनं अथिर पार्थो में रमण 
कर दे र सन्यास वरण करते है । अर्थात्‌ भोग के साधन कर्मो का सर्वथा टय लोक 
( मनुप्य, पितर तथा + क वि्ठान्‌ ( आत्मतन््वेत्ता ) अपरन्रह्मविद्या, तीन 
अनिद (९५१६) मे द ततथा उनके साधन कम जिनका वरन "र र 
नहीं करते ह; तथा चल > को कामना नदीं करते अर्थात्‌ उसके साधन का. श्ल #, 
( त भसन्न तथा भरफहितसुख से यह्‌ घोषणा करते हकि दम प्म 


कमे तथा सामान्य 
होते द, वे सव नाशवाम्‌ ह 








| 
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दशिय का तो यद्‌ आ्आत्मलोक दै जो भूख, प्यास, तथा साधु,असायु कर्मजन्य विकाररहित 
। अतः पुत्रेपणा, ( पत्र द्वारा प्राप्न मनुष्यलोक, चक्रयतिराज्यपर्यन्त तथा पत्रोतत्ति 
9 साधन जाया ) वित्तेषणा ( अथात्‌ धन द्वारा कर्मसाध्य पितृलोक ) लोकेषणा (देवलोक 
तथा प्रतिष्ठा, स्तुति) से व्युत्थान अर्थात्‌ बे राग्य को प्राप्न होकर भिक्ञात्रत ८ संन्यास) को 
शरण करते ह । जां पर इन तीनमें से कोई एक तृष्णा होती है वहां पर अन्य दो 
शष्णाएं भी अवश्य होती है, चाहे कई कारणों से व्यक्त न भी हों। 
“धथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितलोको देवलोक इति । सोऽयं 
मनुष्यलोकः पूत्रेणेव जप्यो नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृज्लेको, विया 
देवलोको, देवलोको वे लोकानां श्रेषटस्तस्मात्‌ विद्यां प्रशंसन्ति ।॥' ० १,५१६ 
मं तीन दही लोक दै-मनुष्यलोक › पितृलोक तथा देवलोक । पुत्र से ( ४ ध 
र 7 नदीं ) मनुष्यलोक की, कमे से पिवृलोक की तथा विद्या से देवलोक ४ शा 
तो दै । देवलोक ही सर्शलोकों से श्रेष्ठ हे । इसलिए विद्या की प्रशंसा करते हं । अतः 
र परविद्या की गति इन नाशवान्‌ लोकों तक हे, परमश्रेय तक नदी इसलिए 
था परविद्या का त्याग कर संन्यास प्रहण करते हँ । 
न्रह्मसूत्र (३,४,१५-२५) मे भी इमी भाव का उल्लेख हे । विद्या 
दे अवर ( शवल ) परमात्मा के दशंन से हृद्यम्नन्थि ( _आक्या 
है। अनाम अहंकार ) टूट जाती हे तथा आत्म, अनात्मविषयक अनेक संशय ल 
क भर इसके सश्चित तथा क्रियमाण सव कम॑ नष्ट हो जति ह अथा गीता मे भी 
भावान प्रकार का इ्टानिष्ट अदृष्ट उत्पन्न नहीं करते । (प्क रुर) र 
न्‌ श्रीकृष्ण अजुन को कहते है कि “हे ्रजुंन ! जसे सम्यक्‌ ^ ६ देती 
भेर्‌ भस्मकर देती दे पेसे दी ज्ञानाग्नि सव कर्मोको भस्म र न शर्करित नही 
होता ¶ तथा क्रियमाण कर्मो को निर्बीज कर देती हे" जसे अना ५ कि ज्ञान कम 
कमा पसे ही यद्‌ कर्मं मौ फल नदीं देते । ( गीता ४,३७ ) इस _ - द्मसू् (३२,४,१६) मं 
भी परक दै इसलिए कमंविद्या का अंग नहीं हो सकता । यही भा > नदीं होती (गीता 
४० जाता । ज्ञानी कम न मी करे तो उसे कोई परतगाय कौप 
(धह दारण्यक ४,५,२३), (लां० ४,१४.३) (श ह 
१३, ब्रह्मविदा मे संन्यासी का दी न नहे उरनरतप च 
६ । उ रेता अर्थात्‌ संन्यासियों के लिए ही न्रहयवि्या क! २,४.३५ । ज क 
गो च० सू९ ३४, २६ तथा अनभिभवं च दैवत त स०२ सन्यासियों सेह + 
पाता ६ ` तुल्यनिन्दास्ततिमानी टोने का साधन भी भली गस्य प्रथम स लवि 
। घर्म के तीन सन्ध हे । यज्ञ, अध्ययन, दानरूप, ल मे जीवनप्‌, र परन्त 
षे प वानप्रस्थ (थवा संन्यास) दूसरा स्कन्ध दै । श्राचा > शरान दं है। र 
निणोने ह तनं पुस्यलोक क श को श्राप होता 2। 
छक ब्रह्मचारी तीसरा स्कन्धष्े। येतं अमृतपदं को १, „प्रि नहीं 
५ बविचार मे रत रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी ¬ = गृतलोक की 
न्य तीनों आश्रमो के केवल पुण्यकर्म के प्रभाव < 


फेम 


केप त 
कर्मनाशक दे । 








“1 ब्रह्मविद्या [ खण्ड २ 
होती, उनका फ़ल नारावान्‌ ६ । पुनरावृत्ति से रदित ्रमृतपद तो बमेंदही ग्नन्यश्थिति 
पथा अमस होता दे (चः दोग्य २,२३,६ )। न कर्म से,न प्रजासे त्रौरन धन दी 
रक त्याग से ही कर अमृतपद को प प्र हृए हं । (कैवल्य ३,३) जिस दिन वे राण्य 
१४ द ध जन्यास अण करे । कर्मत्यागरूप संन्यास व्रह्मविद्या मेँ उपयोगी ८ 

„० ४५२२) | नित्य, नैमित्तिक श्चौर काम्यकर्म के अनुष्टान से होने बलि ४६! 


गीता ६२) % 2, अतः उनका त्याग सहायक दे । ( त्र० सृ ,४९६ 


“ सन्यासी का ही ब्रहि पे ग्रधिकार ह" इस १२ आ्तेप तथा उतत 
[ पर य॒ | दशोपनिद्‌ <. जावनपयन्त कमावघान 

र यह्‌ आत्तेप दोता दै फ उपनिषदों ने अनेक रेस वच म 
वनपयन्त कमं का विधान तथा कर्मं का विदाम <" 
द्रायाहेः- दे २। उको क्या सगति होगी? $शोपनिपद्‌ के दूसर 1 म 
कृ ५ ~ जा्नपयन्त समग्निहोत्र 1 तरे > 

नीं नलसूत् (३ ५) ७) मेभी 'लत नहा करते | इससे भन्न चछर दसरा माग स 
का उत्तर्‌ द । शारण्य 1 इसी पूरपक्त का वर्णन दै योर (१,१४.९५) विभा 
रसालरये उपरक्त ध = गप्रद्‌ ( २२.२ २) (गीता ४,३ २) ्रादिमें त्यम | 
ज्ञानीपरक माने जाये भिः अन्ञानीविषयक दं । यदि ईशोपनिषद्‌ के ^. से लि 
= भ पवद्याका माहास्म्य वशित दै करि ज्ञानी क „नर 


मला होता । यह्‌ मर क्‌ 
ण्न क्म्‌ क | (~ 
द्क्मनक्िवजाएतोमो ४ ताके विधान के लिए नदीं दै 


न श्रतिदै 


द 


ड्घ प्रतिन्धक् उत्पन्न ह जाता भूक | 1 
सा नयम नहीं है । अत केशरी सन्यास का अधिकार है इसके लिए अन्य त 8 
लिए नधिकारी ण अभाव होने के कारणा यद्वि कोई मनुष्य शाख | 
विधान दे किण भर = र सका गृहस्थाश्रम मे रहना चनिवाय £ ~ 
न्य को किसी न विसो नाश्रमी न रदे अर्थात्‌ अपने अधिकाय आसम ध 
लप शास्तपरतिपादित्‌ ५5 ह म मे अवश्य रहना चाहिए च्मौर उस र ॐ 
सागसं च्रष्ट हो जाएगा | चं लन करते रहना चाहिए । अन्यथा कमं तथ ‰ ६8 
याग का विधान करता: रा न्यनि 
त एस उम मुए 2 क र ४ 
धाग (संन्यास) का वि चन भी विधिरित कमम॑त्याग क . प्रं < 


वराग्य उपरति = ^~ ~ गे 
मान्न 9 आद्‌ के वि ४ 1 करते 2। ब्रह्याकद्यारूप उपान स 1 
कर्‌ देते (= नक्ञसाभासमात्र क्म अघवकार मह्‌ = | प्‌ रन्तु कट लोग व | 
जस समभने की साध दा को देख कर, उसके वास्तविक रहस्य 
स्तु तेमात्रमप तु अभाव कृ कारण उनमें योग्यता 
च उपादानादिति पूत न 
< सुनयागं कृ र ५।त्‌ ॥ व्र° सू० ३४२१ 
रणमुच्यते । रः > 


योगाः टस्य तस्यव शम कारणमुच्यत 
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\ | क्‌ ९२, ५३, | ® पृ 

शाघ्यों को वर्त्यागमात्र का उपदेश देते ओर उपनिषद्‌ आदि 
त ७०५. ^ ~ #+ ५.५८ न स ए 

मनन करने वाला गृस्थी यद्वि यज्ञादि क्म करता दै तो उसे निन्दा 

कृरते = त 2 २त ह ~ 9 त १ नो वर 9 दि बे दिक कर्मा चा नह्य 

~" 2 । प्साकरने बले बहुत भूलकरतेद। क्याक याद्‌ वादक तन 

बया मं छल उपयोग नीं तो लौकिक कम सन्तानोतत्ति, पालन, शित्त, धनापाजन (९ 


| 
त ं ~ क 9, भ ^ भ । = ग 
मका त्याग कर देते हं। पेसेदी कई वेदान्त के शिक्तक भी अपन गृरहश्थ | 


( 
। 
९ प 
सिन तो उस भें छु उपयोग नदीं दे । पेदिक्‌ कर्मा बा ननष्कामभाव्‌ स ति ध | 
= क यादि का साधन भी दे । रौर ये लौकिक वाणिभ्यादि कम कामन € र 
न चन्तपकारक ओर प्रवल प्रतिबन्ध रूप ही दै, अतः इनका त्याग द (॥ | 
वी नः भजा आदि इहलौकरिकं पदार्थो में राग तथा कतव्य भासुता ह | 
क्वि पूति के किए श स््रोक्त वर्णध्रमोचित धर्म मी कतव्य हौ जाता हे। एसी त १ 
पबां य त्याग परमार्थदटि-जन्य नहीं प्रयत भकरतजन-द्टि सारी द जोत 
कामग तो करता परन्त उनके लिए शास्त्रोक्त नियमां का पालन नद। करता 
शास्त्र से बाष्टर्डि, छ ९ ने किया गया त्याग तामासक 
६ ( र वाद्यदृष्टि हे । गरहस्थोचित नियतम का मोह से ॥कय | 
| 


ष] {- [क य = राजे र 
(गोता {८,६) । तथा शरीर के क्लेश के भय से किया गया व्याग राजसम स 
प्य {८,७) । अतः इस प्रकार कै त्याग का इ फल नदीं होता । कई ५ निर्वाह 
। = भ्र क्रो भ (~ प ] 
३ हि भकार कहते ह करि «हमारा धनोपा्जन आदि कम तो भ सी भवामो < | 
»। जाने बाली भिन्ता ३ लिए अन्य अश्रिम्‌।।च 
५.५९ तो | ~ र्‌ ल | 
्याग स = 5 भक्ता के समान दै; इ ह इसका लाम इ नदं । इस, 


कड द = >| 
८४१ नकार्‌ < रोप त नह्‌ परन्तु यह द्रात्सवञ्चनामान 2: ५, त 
दै। भि कथन पने खन्ट- र व्यवहार के समथैन में शास्ृवाक्या र! अ 
शोके र विनतो शरीर दा सिरा दो सकता द = ४ शरीरनिवाह 
= ९ ^ -4 ~ = = ~= र ॥ 0 
भी नही हो ताधन ही हो सकते ह । परन्तु वित्त व्रजा ^ ः तदि मे आत्मलोक 


की प्रा 2 सकता है । उप्त बरहदारस्यक उपनिषद्‌ (४,५१.८ लिए) का विधान है । 
*२१।ले › गजा आद्‌ क = रती-न्य यालसारी थं उपयुक्त 


। 
| 
| 
शे इस भक क, भ स ॥ नँ घ € | 
ग दै। उपरति क १ शा १ 9 ४ करना परन्तु लोकिक कमत्याग | 
भाग को स्वरति के वेदक करम क ्याग-माग को सौकार वहार को तो ग्रहण करना || 
भोर रन करना तथा गुहस्थ के धन, प्रजा संबन्ध करना यहं तो प्ररत | 


गृहस्थे {~ ८ (~ , * म्‌ र ल्‌ 
गाकतिके चित 1वेहितधमं वेदिक यज्ञ, सभ्या भ ्ी स को प्राप्तही है। 


रसे क को दृष्टि है । यद्‌ दष्ट तो शाखोपदेश के ना था नरक आदि की प्रापि 
रोहोस प जनःगति, निङ्ट-तिरयक्‌ -कीद-पतंग आदि यौन 0 [र चेष्टा बोधादि फल 
को उत्प भती दै] अनेक क मना-गुक्त होने से श्रवणादि वयो = री गे वेदान्त श्रवणादि | 
भ अधिग नदीं कर सकती । यदि किसी प्रकार क्रिस विरले र ४ | याग नहीं करना | 
बाहिर । ध मान मी लिया जाए, तो उसो मी आश्रमात £ कः हना षडे, तो भी | 
दे केम क "९ उसे जीवन-र्यन्त मी किसी कारणवश गृरस्थ गी इस ईशोपनिषद्‌ | 
फ मन्त क त्याग न कर, कर्म करता हव्या दी जीवन व्यतीत करे = वरणौधरममयादा | 
श पाशेन घ तापय हे । "एसे ही साधारण भक्तगृहस्थो को = गं के श्राधार पर | 
भे्वमक्ि्ा चाहिए । (गीता १०) तथा _अन्य दसी प्रकार ग. नदीं 


य॑ 
था नाममहिमा क बचनों से प्रेरित दोकर यक, “ † 





पयय 





_ निमित्त करम कहं रह जाते है 


११० 
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संन्यास 
करना चाहिए । यदि नाममात्र कँ मह॑ मे एेसी अनन्य श्रद्धा दो तो तदुपयुक्त संन्याप॒ 


= = रोग के 
आश्रम को ग्रहण कर लेना उचित दै। पेसी श्ननन्यशरद्धा वाले के लिए कामोपमोग्‌ 


करिया था ? उन्दः गने 
तो ८ । क्या जनकादिने एेसा ही व्यवृहार किया था †? उन्हं 
प्रहस्थ मे रहते हृए मी यज्ञ 


ल दमन, तप आद्‌ कात्याग नहीं किय | दसलिए र 
भकार की वातों मे भोल्तभाले सजनां में बुद्धि-भेद कर उन्हे उभयथरष्ट नहीं करना कुः: 
अपना वरश्रमोचित धमे विशेष गुएरदित होने पर भी दृसरे के विशेष गुणयुक्त , १ 
रभो श्रषठदे।" गीता के इस वनका ध्यान रखना चाहिए । ककि क 
पत अधिकार के च्राधार पर हो किया जाना द; अधिकार से भिन्न व्यवह तथौ 
तो राखत दष्ट स पाप हो जाता है । इसलिए गृहस्थ मे यज्ञारि कमा का त्यागं 
ग्वाल भं यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान पाप होतादे। वर्णाश्रममर्यादा से य कत 
भवम्‌ दे, अनति का देत दै । इस अन्धपरम्परा का चकर इस कलियुग में धमं के 
१२ चल रहा हे । 


५५. वरियाततरिा-समुचय का विधान तथा उसका उत्तर 


ईशोपनिषद्‌ मे चरित दै-“जो विद्या श्र अविद्या (क्म) को एक साथ जानः 
ह अर्थात्‌ उनका ॐ 


1 भव्ासे मू्युको पार कर बिया से अमृत 
करते हे ।' यहां मी विद्या रौर रविद्या का समकालीन-ससुचय अभिप्रेत 
साथ ही यदि यज्ञ, दानादि का श्रल्ठान मरणपर्यन्त अनिवायं ५ न 
छु (यक्त वचनो का त्रिवात हो जाता हे। श्र थत्‌ दा लकता 
~ द दो जाएगा । इसलिए <स मन्त्र का वही उपर्युक्त अथं र ~ 
न 1 
वचनां का अर्थ ^. छ द न हा जाय इसी विचार की षटि से गीता 


दिए, जिनमें संन्यास का खण्डन सा प्रतीत होता £ 
9 १११५०; ९४ १६.२०; ९,१;२; ९८१४७; ०; । क्योकि गीता का 
कभी एेसा हो सकत 2 क =१५;७६९०;११ ) 


या जा वेद्राखविदित ब्रह्मविद्या कै लिए संन्यास का अप्‌ 
करता हो ह ५ विषय स्‌ गीता के ( *,६;१ १; ६,३; ८) ४४४८६६० ) श्लोक ग 
0 !. -पारमाथिक संन्यास योग॒ के विना दुष्प्राप्य दै। फल-निरपे्त ई ¢ 
शीघ्र ही नद्यनिष्ठा (लं 9 द्धर के खरूप का निरन्तर चिन्तन करने त > 
परः & सन्यास च प्राप्र ११ 9 यं प 
(थलद्योपयोगी 4 स होता दै" (गीता ५ &) । इस प्रकार यहां पर 


ों € थ प्र 

शा उपाय रूप से वर्णन ठ गया है; क्योंकि क्म तथा क 

ण्लासक्ति से मलिनान्त णन छया गया 

ही असंमव्‌ है - ^ 1, रण वाले के लिए परमश्रेय की ' अभिलाषा (जिजञल) 

होकर पफलविषय सलिए योगारूढ्‌ होने क लिए कम आवश्यक है तभी योगी ममत्वरदि 

की ए को त्याग कर रया, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों द्वारा क ४ 
करता गी = 

यज्ञ, दान, तथा तप विचारवानों (गीता ५५११) । निष्काम भावना से अनुष्ठान किं 


ताप्यं ॐ! विचर करने वलि हे (गीता १८,५८) । 
से दी १ यद्‌ दे फि ब्रह्मके भक्तयपद्‌ की महिमा के साधारण श्रवणमात्र 
स्थूल लोकिक तथा दिक को नं भा कर कता । क्योकि द्र एकं व्यक्ति संपूरणं बाह्य 
दक कर्मो को खरूपत; त्याग (संन्यास) करके निरन्तर प्रवण, मनन 
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भादि मे संलग्न नटीं रह सकता । चिरकाल तक लौकिक तथा दिव्यफलभोगाथं शाख. 
.1हत स्थूलकर्मा में संलग्न रहने के कारण जिस का चित्त विच्चिप्र है, वह एकान्त 
| सूक्मतम आात्मतस्स के चिन्तन मे मन को कैसे स्थिर कर सकता हे। अतः 
सके लिए कमं का सरूपतः व्यागरूप संन्यास असंभव दे । उसके लिए तो यही विधान 
#-. दै कि वह्‌ उस स्थूल कर्म को ही सांसारिक फल के उदेश्य से नहीं, प्रलयुत निष्काम 
भाव से, ईशर की पूजा के लिए, दृशवरार्थण बुद्धि से करे । यही योगदर्शनोक्त नियमों क 
चन्तगत ईश्वरप्रणिधान दे । इसका प्रयोजन वीं पर इस प्रकार वरित हे कि वितत 
चित्त जो राग-्प आदि क्लेशो के कारण भट-पट समाधियोग में प्रवृत्त नहीं हो सकता 
वररणिधान (कर्मयोग) आदि षार उसके क्लेश तनु (सूस) हो जाते द । इनका बल 
सं ण जाता हे; अतः समाधि की योग्यता प्राप्न दो जाती दै । अर्थात्‌ कमयोग का विधान 
स क श्रपलापार्थं नहीं, प्रत्युत कर्मयोग द्वारा चित्त की शुद्धि तथा सूतमतासम्पादन 
भरा परमाथ-सन्यास (ब्रह्मनिष्ठा) प्रापि के लिए हे। 
गीता के विशद कर्मयोग के वर्णन का आधार बृहदारण्यकडउपनिषद्‌ (४२२) 
ते उपनिषद्‌ शि्ञा ही हे, जहां कर्मयोग, संन्यास तथा उनके सम्बन्ध का स्ट निर्देश 
। उस अजन्मा, सर्वान्तर्यामी , अविकारी (जिस पर सुङ्ृत तथा दुष्त से इल अुकरूल्रति- 
भाव नहीं पड़ता) परमात्मा की तीत्रजिज्ञासा (ात्मशुद्धि) के लिए यज्ञ, दान, तप 
रीर मेरोगन उत्पन्न करने वाला सामान्य) गरहस्थोक्त (सकाम) कमे का निष्कामभाव 
प चरण्‌ करते है । अन्ततः इसी आत्मलोक की इच्छा से संन्यास ( गृहस्थकमत्याग ) 
द्‌ । 


१६. विद्या-अविद्या के सथच्य का तात्पयं निष्कामकमं द्वारा 
्रात्म-शद्धि का सम्पादन 


स्ट र चव ईशोपनिषद्‌ मे आए हए _ विदय्‌-अविद्या-समुचय-संबन्धी वणेन 4 
हेमा? ` ५ आसकता हे । इसका तात्पयं यह दैकिनो पुरुष अविद्या (शास्त्रोक्त ५१ 
ले ०९) के अनुष्ठान से मृत्यु (स्वाभाविक कमं तथा उनके फल में मिलनेवाले 

६ रिप मलिन अन्त ;करण) को पार कर विद्या ( शवल-त्रहमोपासना अथवा शद्ध्ञान ) 
भो के ; करते हषे देवलोकं ' अथवा परमात्मरूपी अमरत्व को लाभ करते हे । १ 
„ कवल कमं को ही परमश्रेय मानते हए आचरण करते हें, उनका एेसा व्यवहारः प 
९ध- परमश्रय मानते ह 


ह भी भज्ञानरूपी तम को नित्यप्रति बदाता हे । चौर जो लोग अवा ( (गी 
निष चित्तशुद्धिं म्पादन किये विना; अधिकारी न होते हृए भी त को 

भष्‌ व अएहुए अविद्या (कम) की निन्दा (क इसका फल नाशवान्‌ लोक प्रा 
भोर १ ४ अधिकारोचित वणाश्र मधमानुसार उचित-कमं क[ त्याग कर 
दोग र, विक्तिपतचित्त होने से ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर नहं क 9 छा 
षे ॐ स २» इस प्रकार विद्या मे दी वाचक तत्परता दिखाते द, वे व पादित 
शी पेत ततात्कार्‌ के लिए अनथिकार चेष्ठा करते दँ । वे अविद्या (कमांुशषान्‌) भ 
शभे वासी . अधम गति को प्राप्त होतेह वयोकि वे भ | ७ क 
भव्या २ १ गतियो से पर्तित हो जाते है, उभयश हौ ज 


वे कम से मिलने बले लोकों को तो प्राप्त कसते ही हैँ । 
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१७. संन्यासाधिकार 


^ भ, ^ 


„ <स रेचन से हमे साररूप से यहं शक्ता प्रात्र होतीदेकरि गृहस्थमें यज्ञ 


दानादि के निष्काम आचरण द्वारा जवतक मनुष्य का चित्त शद्ध न हो जावे, उसकी मलिन 
` तनां (अधमे तथा भोग की वृत्ति) नष्ट न दहो जांय, श्रौर उसे द्दृैराग्य न दो जाय' 
त मोह क बरा दोकर सन्यास ह्ण नहीं करना चादिए । संन्यास मीर तथा निवल का 
जो लोग सांसारिफि भोगो क योगत्तेम कर सने में असमर्थं द, इससे दी भय 
खाते त काथ केलिए ही उचित श्रय नहीं कर सक्ते वे संन्यास के दुष्कर इन्द्रियजय 
स्य नन्दासतृति आदि कर्तव्यो का चरण कसे कर सकते दे । इस आत्मलोक कं 
पलहीन नीं मातर कर "ता (खण्डक) । अनधिकारी के संन्यासप्रहण का परिणाम्‌ महान्‌ 
चनिषटकारफ होता दै । थोड़े दी समय में आतुर मैराग्यशिधिल हो जाता हे ओर ३6 
दिनरात द, स्त्री, वाल-वचों के खघ्र तेद। जो साधारण भजनपाठ घर पर्‌ टौता 
3५ ध विरिपतचित् से ह भी नदीं वन पाता । मनोवेजञानिक दृष्टि से चित्त के ४, 
न ग ना नसुदरलता है । वलात्‌ एकदम उसकी गति के रोकने से वार 
‰ „ॐ धारण करती दै; उप वेग्‌ का सहन कर सकना साधारण मनुष्य का का 
। अतः दद्‌ अव शनेःशनैः घर लोटत वहाने ख ज च रोर ्रारूटप 
हो जाता हे । जिषना ८4 > लार्न कं वाने खोजता दे, भय 
4 का (५ 44 6 ९१५ दी मही नु न ह 
प्रजा (सन्तान) की द्धि श 4. ध वन्‌ चनाता ८ । [ल्‌ ~ ते रूपी 
~. संलग्न रहता है । ठेसे केवल कषायवरसत्रधारण कर 
सन्यास का ही गीता म खण्डन हे | (जो निरग्नि हे अर्थात्‌ जिसने यज्ञ, सग्निहोत्र क्‌ 
ˆ कवल त्याग कर दिया थवा वेदोक्त अन्य क्रियाम या वाणीग्रयोग का व्याग र ् 
५ स्वग रच लिया › वद संन्यासी नदीं है (गीता 2१) । क 
कार सिङ्गी धतं का करण नहीं है ५ १ ५ षं लोकैषणा का दथा 
2० उ० ४;४,२द्‌) ग 
को वना क (दरकोट क छनिम नहाक्ानौ चहु दिलाई दते है । भते 
परन्तु फेसा करते हृए वे यह्‌ र जानि को मट उदादुरणरूप म उपरथत कर टस 
प्रकार इसका कोड ऽतर द्‌ ह शूल जाते हँ कि राजा जनक गरहस्थाश्रमी भे । ना 
विभाग को प्रमाणरूप से हीं ‡ तो तत्सवेत्ता सन्तं के शास्त्रोक्तं दो ्रकः -ी 
ईृश्वरकोरि च नदम्ञानी ह | पर हं र कहते हं कहमतो फेवल ब्रह्निषठ र 
अपना अति र. ५१र्तु इस वञ्चना से महान्‌ पतन होता दे। वे इस प्रक 
| < साधन करते 


= श्रद्धा 
~ 2, तथा ह्य ८: या अथवा सच्चे महात्म रों से ० ¶| च 
उसन्न करने का देतु वनते हँ १, अश्वा + 


१८. उपसंहार | 
संन्यास ] का रदस्य दुर्गम होने के कारण इसका 


` अतः अधिक विस्तार की अपेत्ता होते हए भीय 
चल पूर्वोक्त का संते 


1 सं्तप कुच पंक्तियों मे नीचे दे द्विया जाता 


उपरति | कमेत्यागरूपी 
विवेचन छद अधिकं होगया ह 
समाप्त कर दिया जाता हे | कं 





ध्याय ४ | 
भ १ १९ भ त्यन्त प 
4 व तथा यः प्रकाश तथा श्रंधकार के समान एक दृ सरे से अत्यन्त भिन्न हे । प्रेय के 
कविनाश्रेयका ग्रहण असंभव दै । मनुष्यलोक, पितृलोक तथा देवलोक सघ प्रेय के | 
त व| = च, ~ 
ग 2। ये सव लोक कर्मजन्य तथा नाश होने वाले ह । एकरस, निविकार, सचिदा 
भी इ ही परमभ्रेयरूप दे । चक्रवर्ती राजा, देवेन्द्र तथा ब्रह्मादि को मिलने बाला सुख 
६ ५9 आनन्द क ९ तुलना नहीं कर सकता । यह शअरनादि, श्ननन्त, भूमा कमं से 1 वितत 
करन पठतो है अतः इस के लिए कर्म का कु उपयोग नही चै, १ 
रण होने से विरोधी है । अतः कर्मं ब्रह्मविद्या के स्वनों श्रवणादि के अनुष्ठान तथ। 
शागी क 9 नः दि अनेक कामना- 
भान ‰ „` नस्तं के च्रानन्द्‌ मेँ प्रतिवंधक हे । गृहस्थ, गनाः शाण 4 
म दै ( वाज्ञवल्क्य ‰, ५) । शतः कर्मजन्य दिन्यभोगों के दोषों के निरन्तर स 
ही ५ कम द्वारा जिस का चित्त ट वैराय को प्प ह्या दे, उसका दि 
। जाति ९ गदस्थ में नदीं । क्म से यहां सकाम अग्नहन्राद कः सकती 
भो भ्र देश रादि के सामान्य लौकिक दितसाधना के जो कमं ो संन्यासी इन 
मो ` 4६ ट । परन्तु संन्यास का विधान इसलिए नहीं है कि मानो सं पाठशाला तथा 
तोक रने के लिए ही वना दे । ओपधालय, अनाथ-वि यवा आश्रमः ोंमेभीहो ही 
सकेता "वस्था सम्बधी संस्थायो के कार्यो का सञ्चालन तो अन्य आश्रमों मं भ हे । 
६ । संन्यास क मुर जन मे है । यही परमश्रय 
परोपकार = ~" खुख्य उपयोग तो ब्रह्म-विदया उपा गं को प्रदान करना परम 
परोप क चषटिसे भी > म्य अधिकारियों को भदान , ज्ञानी 
को कार्‌ हे स्‌ › इस ब्रह्मविद्या का य वि मरना रादि कमे, तर र 
केसी श्न ` मयानुसार अन्य धर्म, आचारादि की शित 


उपरति ११३ 


(क ब्रह्मविया 
र पराया परमदहित ब्रह्मविद 
4 ै। जिनमे लिप नहीं कर सकते, । परन्तु शपनं ५ शच गृहस्थ मे आश्रमोचित क प 
निष्कम" इसकी योग्यता दपर राग्य आदि - नदी, वे गर 


= क, धा गीतादि मर 

॥ \ से अनुष्ठान क यथोचित संध्या-वदनः, भजन त का 
१1.111 
भय खरडनः प्रधान मन्थो के यकाही संपद्‌ 


। सन्या क) धवन वितति हृए श्र ९. 

श्र र स वार्ण ३ कृत्याग, तपकाज करने मतर 
र अपन द राजाश्रं के समान मोगसाममरी, शिष्य ओर प हं 
५ यास तथ दरो की वच्चना. नहं करनी चादिए । (भ्रय॑सा एषणा की पूति 
९ ए इषया यास््रविद्या को केवल वित्त, मान, प्रतिष्ठा अद वित्तादि-संग्रह-लोलप 
भौरी दोनों नदं करना चाहिए । कर्मत्यागी गृहस्थी तथा ग प्रप्र । होगे । यह ` 
५ त विरुद्ध चरण करने बालों की तीसरी गति क । 
# ) । \ ना । # 
प स चाषिए षयक संन्यास की आवध्यकत्‌। 
॥ पिर के वथा परम्‌ कि वान निष्ठा क लिए संन्यास की स 
षिः र्भ केरने  श्रष्ठु मान कर, पर ~ {लिए ही उप्त ५ 
॥ 4 परमातमा चा जन्यास को अशक्त बृद्धावस्था क विनाश के सिवाय न 

रा १। ?। अतुपलब्धि होगी शरोर उस सं 
नहं हो सकती | ( केन २,५, त° २३४८१९० ) | 


चोथा अध्याय समप्त 


क भनु के आशयकोन' 


१ 0. 
१९ न्न 











पाचवां अध्याय 
 तितित्ता 
९, तितिक्ता का तात्य्यं तथां प्रयोजन = की विषय 
पद सम्पत्ति का चतुथं रंग तितिक्त हे । दम ङे ररा वाहय-ज्ा -कल्प-बिक 
लोलुपतारूपी विक्त का निवारण दोतादै। शमके ्ठारामन के ती दै । उप 
बत्मतत्त के साक्तात्‌ में ) प्रतिबन्ध की निवृत्ति ह वित्तन्यय श्र 
(विधिपू्ंक संन्यास) से गृहंस्थ-धमेविषयक शास्त्रोक्त अनेक वहू श्रायास; 
साध्यक्मरूप विन्तेप का अभाव दोतादे 


। शीतोष्ण भूख-प्यास मादि ष टनकी 
शणएकोपष के वित्तेप भी परमलब्य को सिद्धि मे महान्‌ अनथ केदेतु दैः 
निदृत्ति के लिए तितिक्ता का विधान हे | 


वलि ह 
त जोवन की निरन्तरता में बाधा 
की सहनशक्ति का नाम तित्तिन्ता 


की नि 
। इसके विना श्रवण, मनन द| तति 
च्छिन्न धारा का चलना असंभव दोता दे । यही संन्यासी क एकमा कत्त 
तपकाही दूसरा नाम 
२, गीता तथा १नपदादि मेतप की महिमा ( 
योगरशंन, गीता तथा उपनिषदादधि शाखो मे तप को महिमा क ^ १,१० 
सम्बन्ध मे च नेक ह (खां० २३ १; उपनि ० १.५; ० ४१ ५ 
१२; तेन्तिरीय उपनिषद्‌ की श्गुवह्टी ३,२ ) ¢ प तेर १०७ रभ 
वरुण ने श्रपने पुत्र श्रगु 


को जो त्रहमसम्बन्धौ उपदेश के लिए उन ष 
आया था उपदेश किया = रि 


तित नेष 
ही उत्पात) क 
म चा मो क स द 
कौ दी ब्रह्मरूप ग्रहण करने की उसे 

नह्य की जिज्ञासा करने का उपदेश 5 (जो शतिर चाय 


ऽतप्यत, < ्। 
व्यजानात्‌ ) तथा तप से उसने ब्रह्म गे धये व ध पांच वारः 1. 
ऽसस तप की त्यन्त निकटतम्‌ साधकता सूचित कौन ९ अन्य 
भ; १०) पर सात्मान्वेषण्‌ म शद्धा, जह्यचरयं पी | गें का तथा 
नार वार विद्या के साधनरूप थन द । व विनते त्थी 
ल्य सिद्ध नदीं होता । तप सव सथान घ भ भ देखा ५ 
जिज्ञासा की परीता होती हे पर अनिवार्य होता 
भ बक्दिचा मे उपयोग | ५ 


शरीर के होते 
ड्ःख-विरोधी सव उपाय होते 
भी, प्रारब्ध कै प्रवल वेग सं 


र न अनिवार्य हे । द्वी तति 
ह प्र 
रोगां ते हौ ह लए निरन्तर -जन 


परन्तु जिस. यति ने धन 





अध्याय ५ | तितित्ता ११५. 


भ 

ष्टि से त्याग कर दिया दे कि ये संग्रह, उपाजन, रक्ता आदि विकते से युक्त ह रोर इन 
आरि को निवृत्ति इनके त्याग से ही संभव हे! तथा एकान्त जङ्गल मे निवि्न श्रवण 
शरीर करने के लिए जिसने आसन्‌ जमाया हे, उसके पास इन शीतोष्ण, खख-दःख आदि 
मे अनिवार्यं रूप से होने वाले न्रौ के प्रतिकार के लिए निश्चिन्त तितिक्ता के विना 

९ उपाय दी क्या हे १ म॒सुघ्च के पास तितिक्ञा के बिना श्नोर कौन रक्तक है ? इस कवच 
त भो भेद्न न हीं कर सकता । इसी को पष्िन कर निर्भय मिषु महान्‌ विघ्नो को 
षध त जीत्‌ लेते हं ¶ अन्यथा पथश होने मे क्या विलम्ब है १ तितिकता 
सचा ग ईैरविश्वास से रदित सुश्च की दशा का ही सन्त कबीर जीने चित्र 


मन के मारे वन गया, वन तज वस्ती मांह । 

कह कवीर क्या कीजिए, यह मन माने नाह ॥ 
पिद पिरिग स्वराज्य, लदमी, सुख, भोग आदि मे रहने बले विध्नों के कारण ५ 
"14717 
पर पतित होता है। जो सुसुष्चु सामान्य रा ५९ 


रता ओदन नहीं कर सकता, उसकी वृत्ति का शरीर की ओर .£ ¡ बल का 
भप्यय हो र इनकी निवृत्ति की चिन्ता मेँ तथा उपाय मे ही उसक सो मे प्रवेश 
ही कर्‌ २! जाता हे । उसकी बुद्धि श्रवण-मनन आदि कं ५५१ तोभी पि 

क्‌ 


सने त्‌, पकती । यदि उसको वाचक-क्ञान का होना मान भी 
भसंगधा निषा तो तितिक्ता के चिना कदापि सिद्ध नदीं हौ सकती । भ सख- 
६ भौषौ (आसा, सतत्र रहकर तितिक्ता तथा त्याग से निवह करना रजो गृहस्थो 
शि प्म तलब) नहीं होना चाष्िए । संसार में दो दोषी तो द ह-(१) विषय- 
लसा पदान अनर्थ, अनन्त चिन्ता तथा अधर्मका कारण ही र. सयं परम 
षषे जौ तथा (२) वै ठे-विठाये, दूसरों के परिपरम के आधार प्र. „र सखतंत्रता 
भो भाता घ्रा निर्वाह करने की मलिन पापमय इच्छा । इसी कोति सके अनिवायं 
फण अर ॥ यदि यति भी इन्दीं दोषों मे लम्पट दो जाय तो फिर ब वरा-मनन आदि 
भाषो स ता, आत्मपद्भरष्टता से कैसे वच सकता दै ¢ इसलिए * 
\ म्पादन के लिए तितिक्ञा परमावश्यक द । „ , , तिवन्धक 
। प भन्दा-खुति की चिन्ता मी परमलच्य की सिद्धि मे महन्‌ इ संकेतमात 
नदर $्दन करने की शक्ति के विना मनुष्य संसारी ज उलदल मे आमरण 
भोतता हे समान नाचता हे । कोध तथा ष्टेष के कारण सगदं क 
हे. अर अध्यात्मलक्तय तथा मार्ग का सवंथा व्याग कर ९ सकता 
५७ हणो व्यक्ति शरीर के साधारण दुभ्खों को भी सहन गहन करः - | 
चैत सम पह इन्द्रयोः तथा मन के महाबलशाली वेग को ? अं अदिं पर | 
॥ ° ५५ ही परमतप दे । प्राणों का निरोध, अरि! | 
विना नहीं हो सकते । 0 








र 


{१६ बरह्म-विद्या | खण्ड २ 


४, तप के दारा अन्तःकरण की शुद्धि तथा समाधि की योग्यता 


नरह्मण॒ सुसुश्चु केलिए तप तथाविद्या परम हितकारी द । तपसे पपि तरथा 
भोगवासनारूपी मलका नाश होता दे। विदाष्रारा अग्रतरस का पान करता है (श्वेताश्वतर 
मका); यज्ञ, दानं तथा तप विवेकियों को पव्रित्र करने वाले हँ (गीता १८१९), निष्काम 
वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा रोग उत्पन्न न करने वाले तप से अन्तःकरण की शुद्ध होने 
पर जिज्ञासा उत्पन्न दोती हे ( वरू उ० ४,४,२२ ) । तप-माहात्म्य तथा अन्य पाप्ुद्धि क 
उपायों के लिए देखो ( मलु० ११२२४२४४ ) । 
ठेसे शुद्ध च्न्तःकरण वाला जिज्ञास दी श्रवण का श्धिकारीद्े। यदह गीता 
शास्त्र जो तेरे लिए कदा गया दै तपरदित को कभी नहीं कहना चाहिए (गीता १८६५) 
तपरदित को विद्या सफल नदीं होती ( योगदर्शन २,१ व्यासभाष्य )। तपरदित को याग 
सध नदीं होती । अनादि कर्म-क्लेश-जन्य वासनासमूह्‌ चित्रित तथा विषयजं क 
म्भयुकत अशुद्धि (जो रजो? तमो, मल्युक्तं दोनेसेयोगका अन्तराय- विध्न खूप ड) तप 
सि नदीं होती । जेसे अशुद्ध मलिन वस्त्र को भटरीमे चदा कर फिर शिला 
1 रु वह्‌ शु दोता दः दसी प्रकार तप आदि योग-क्रिया के अनुष्ठान से (अवि ८ 
ल ५८ ८ त (सृतम) होते हः तथा शुद्ध चित्त समा म 
इत्ति उसन्न करने 1? चरम ९. हए रागा द्‌-क्लेश्‌ ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य 
करने मं असमथ होते द (योगदशंन २,२) 


५. तप का स्वरूप 


त ५ भोगवर्श (२५२२) के भाष्य मे भगवान्‌ व्यास ने तप का निरूपण क्रिया हे, तथ 
की तमो र धनः ४२य सूतम प्रतिपादन क्याददै। तपक अनुष्ठान से अन्तःक९ 
इन्धि रनारूप अशुद्धि के आवरण ज. के नाश से कायासिद्धि (अणिमादि) तथ 
रि १ परन अन्तःकरण सदं ह स 
रक सृदमता_ तथा शुद्धता का एकल्तिग मात्र, जि म 


पतु तप के शुद्ध खरूप तथा उचित अन्यथा 
न ४ [क चा उ ङा ५ 
लाभ के स्थानमें दान दोने की संभावना हे। र न भी माकस्यक | 


तप वं सम्बन्ध सें । ) 
१ चना लेना चाध पक सी दष्ट दोनी चादिए कि यह साधन मात्र हे, इसे लय £ 
ज्यास ने (योगदर्शंन २ ३२२१ या ` चाकि शतो तथा काष्ठाकार शौन का भगवि 
भी सिद्धि चादि अवश्य क अतादे। यौर योग दुशं 1 1 तपे फ 
भधान होने ऋ ते ठ इन्दं शास््रविरुद्ध क ४९ के.यलसार तप्‌ 

रण परम साक्तिक साधन भो भूल हे । जव चित्त रजस्‌ 


मूल 
म्‌के जप जौरध्यान मं नदीं लग 








अध्याय ५] द 


तवे इस प्र 
कारकरः 
कम हो जाता कठोर तप से मन का रजोगुणए त्षीणए हो जाता है, चश्रलता का 
ग जैसे निन्यान [र ध्यान आदि सृच्म साधना की योग्यता हो जाती है। परन्तु धनी 
पप ओआदिकेच = चकर में पड़े रहते हँ, इसी प्रकार साधक को भी भायुभर इन 
विका री ष पड़ जाना चादिए । योगदर्शन में का है कि एसे तप मं 
अपणक्ते नहीं र है अतः वित्ेप की निवृत्ति के अनन्तर एस तपा का ङ्न 
काय न+ मे 
भौ तपौ 4 येन्द्रिय-सिद्धियां ्रात्मदशंन में प्रतिबन्धक ह, अतः इनको लक्ष्य मे रखकर 
है क्योकि 4 # उपयुक्त नहीं हें । ब्रह्मविद्या मे तो इनका ्नद्र-सदिष्णता मे ही उपयोग 
अनुष्ठान र ता क श्रभाव्‌म्‌,जस उप र कहा गयादे श्र वण, मनन रादि साधनां का 
हीं। ३ सको › अतः शुद्धचित्त वाले के लिए एेसे उम्र परश्चरण करने कौ आवश्य- 
तथा भव क[ सामान्य सहिष्णता चार्हिप। प्स जत्र पुरश्चरण आदि तप तो ध्यानरूपी 
होता | [वि साधनों मे बाधक ही द । इनमें समय तथा शक्ति का व्यथं अपन्यय 
कि इनसे शरीर कृश तथा रोगी होता श्रतः अन्तर साधनों के अनुष्ठान में 


स चाने 
~ [य्‌ 
(सथ जारि भदान मतिभी पिनि 
„ तप का वर्णन है वहां ध्रनाकेन तपसा" कट ह श्रथात्‌ तप. ` 
करदे । एसे उम्र तपो को गीता 


(१६ शारी रमं वातु-रंष 
१६) म्य करके उसका उच्छेद हं (स्मास आदिका ध्यान 


रेखेते तामस अ मय ओ 
आहार थात्‌ त्याज्य कदय हे। नियत 
युक्ते क्‌ [र्‌ ज्यवहार्‌ करने र्यो सं संयम पूरक रहने रे द्मौर नियत उप 
यभ भे निद्रा तथा जागरण ग सव सों फे ्य का देतु बनता ह 
| 
। = द विवार से नरी" शरीर की उपयुक्तं मात्रा 


भे 
षण 6 ~ भू से (किसी भोगाद्‌ क 
रोगादि सं पीडित ह 


ो २ यदि 
न रहि भारज्वश्‌ उचित सामग्री न मिलती हो मे विश्वास रख करः 
, चित्त-तोभ के विना प्रार. _ दने बाला तप हे । (° उ° 


तप- 


दरि तप है, परन्तु 

क तेप प ५५ तथा मन की एकाग्रता ही व र (यति) विष 
भस्‌ तमस ना मे श्रपमान को 

भत मभाव से वतं चरे चौर लोक व 


५ भ्मान 
भे समान म कदापि प्रीति न करे, प्रत्‌ धृष अपने द्मपमान 
फेरे, म च्छाकरे दूस रा 
नाप ) दलर क 
उम्रतप ऋ। "€ ए 


रे सहिष्णुता का यही विधान 
मगर ५५ क लए मृत्यु के समान हे। सध श जाता स ११ 
५ छठा हात 
भो करना ही भर देसा तप॒ अधिक प्रतिष्ठ कापु करते बत रिता * | 
भेष ता यस्कर है । जव इस प्रकार `“. भय वर्दी मैला स साती ह 
साधन्‌ ह भय वेहां एकत्र होने लगती दैः ह । मनय वहौीज 
४। गृ हो जाता रह्निष्ठता त 








९ {८ 
= धू रै ख स था 
इसलिए गंगा आदि नदियों मे बहुत देर तक खड्‌ रहना अथवा धूप ४५ व 
वन्त नग्त रहना आदि व्यवहार परम श्रेय मे उपर्युक्त "कु" = 
बाधक हो जाते द । अतः साधारण बृत्ति से रहना दी उचित ह, क ३ 
आवस्यकताएं कम्‌ रखे । गीता (१७,१४-१ ६) में तपके (क) १कायिकरवा पेनारणीय क 
› तथा (ख) १ सास्िक, र सजस, ३ तामस भेदं का वणन भी विचारर्णं 
दवद्विनगुुप्राजञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
॥ 0 1 
च शारीर तप उच्यते । 
अलुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं ५४ तप उच्यते ॥ 


न्रह्म-विद्या ~ 


दूसरे को प्रग उत्पन्न न करने बाले, सत्य, प्रिय तथा हितकारी वाक्यों का उवारण न 
यास्त्र-सदुम्रन्थों का साध्याय तथा अभ्यास यह वाणी का तप है। मन की # ` 
› मोन, अआत्मनिग्रह, भावों की शुद्धि ये सव मानस-तप कटे जाते द । 

शरद्धया परया त्तं तपस्तलिविधं नरैः | 
अफलाकातिमियुक्तेः साखिकं परिचकते ॥ 

सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रवभू ॥ 

मूढग्राहेणात्मनो ० पीडया क्रियते तप; । 

परस्योत्सादना्थ वा रत्तामसञदाहूतम्‌ |? (गीता १५१५-१ ६) 


| तदो शा 
“उपयुक्त शारीरखकिः वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के तपो का जब फलं 
ष्रारा परमग्रद्धापूर्ं 


तप 

| कं सम्पादन शिया जाता है तव वहं 

ता हे । ओर अपने सत्कार, भान, पूजा को व, से द्म्भपूंक र गये 

तम क। जसका फल चश्चल तथां नाशावान्‌ होता हे, राजस कदते ह । मूढता का 

आमद दे ओर क्लेश-मूर्वक जो तप कियाजाययाजो दूसरों को दुःख देने के ८ 

८ 1 कदलाता हे । अतः शीतोष्ण, क्चुधा-पिपासा, निं ध 
₹ सहनशीलतारूपी मय तितित्ता 

नन श्रवणादि के सम्पादन के लिए अनिवार्य 4 श तथा श्राणों के विक्ठेप, 

शीतोष्णस्यशं तथा श्ुधा-पिपासा रो भी निडक्ति दोती श | 


पाचवां अध्याय समाप्त 


4 ; >८६ ६,» 
"< >. 





खटा अव्याय 
श्रद्धा 
१, श्रद्धा का महव 


+ पट-सम्पत्ति का पांचवां अंग श्रद्धा है । अवाडमनसगोचर अखण्ड परमात्मा 
अचल श्रद्धा के चिना. इतनी महान्‌ तथा आ्आायाससाध्य उपयुक्त शम-दम आदि सामभ्र 
सम्पादन शरसम्भव हे । श्रद्धा ही साधन में प्रवरत्ति का मूल कारण हे। इसी बात को 
लिए बरहदारण्यक उपनिषद्‌ (४,४,२३) में पट-सम्पत्ति के पांचवें अंग का यदपि 

पष््त स्पष्ट उल्लेख नही, तथापि उस वाक्य मं 'एवं वित्‌ः शब्द का तात्य श्रद्धा ही 
ज 4 अथात्‌ परमात्मा को एकरस, निविकारी, कम सं प्रभावित, अमृतस्वरूप 
| (दृढ निश्चय तथा श्रद्धायुक्त हो) शम-द्म दादि सम्पन्न होने के अनन्तर आत्मा 


दाही वह्‌ परम वल हे जिसके श्राधार पर जय शत्रो अथात्‌ मलिन वासनां 


या | 


› साधक निरन्तर संलग्न रह सकत 
नाधार १ रहते दै, अन्यथा विखर जाते है। 


पर शम- 
द्धा द्म ञ्रादि सव साधन 
५ एर भिज्ञ की माता फे तुल्य रक्ता करती हे। इसी परम श्रद्धा क चाधरः प्रश्‌ 


एक वषे तक तप किया । 


२. श्रद्धासाधनाविषयक शास्ववचन 


था गर द्वारा, जो शष्क तार्किक नींद 
सम्यक्‌ ञान के लिप से धापप् व ्ारा प्राप होने योग्य नहीं 


त 

५ ह यद द्धि (श्रद्धा) जिसको तुम्‌ ने र न तमान प्रश्न करने वाला योः 
रर ही सत्यधारणा वाला हे । दे न रे । पुरुष तो श्रद्धाय ही 
गीता दिए । (कठ०) यहं सत्यधारण ध मसिक तथा राजसिक शद्धा 
क्या _ ५५२) । श्रद्धाशून्य कोई नही ह । पर्ट नतोवाणी से,न मनस, न नत्र 
भ्‌ । (कठट० २,६ । ६०१२११३) | 4 भिन्न, आगम चादिमं ्रद्धारित 
भासतिक होत्‌ | हे । एेसे स्थिर मात (श्रद्धा) वाले छयनि कैसे हो सकती हे । आत्मा 
को पलार उस रूपादि से रहित परमात्मतच्छ हे" देसे श्रद्धारूप से तथा 


ध नोचे चादिए (१) “वह <पलब्धियों 
धीत +~ तं त्यचसूप । इत्‌ दोनी व अस्तत में 
पु च का कारा होता दै (क2० करर 
# + [ वर्तमान समाज म न | 


परे तथा इश्वर मे न १ 
हर जिस क्‌ 
ष शिष्य भ तरोपनिष् के अन्तमं शं म वणन हे (1 ह 


(परम के लिए बहुत खन्द ही जिसका 
ख त्मा) मे परा भक्ति (अनन्य-श्र ह, दर 





१२० न्य-विया =, 
जिसके बिना वह अपने जौवन को निस्सार समता है, संसार के किसी पदार्थ व 
क देवदरत्व आदि मे भी जिसे कुल भी प्रेम नही, तथा जिसे परमात्मा मे अखर्ड शला 
ॐ समान अखण्ड श्रद्धा हे न्नौर फेसे ही गुरुम भी अथात्‌ गुरु च्रौर ईश्वर कं वाक्यो 

भ समान श्रद्धा ह उनको दी परम प्रमाण मानतः दे। उसको ही उपनिषद्‌-वर्णित अर्थं 
(त्तर) का प्रकाश हो सकता दै, अन्य को नहीं । दन वाक्यों ष्राराऋषपिने वहत गन 
जथ का निरूपण किया द । -1जकरल कौ उन्छरद्वल कोरे तक की अभिमानिनी वुद्धि इसके 
मह को नहीं सममा सकती । परमतन् मन तथा वाणी का विषय नदीं, , रूप-रस 
भादि रदित है,जो लोग वाह्य इनि द्यां को ही इसकी उ पलन्धि का पवार श्र परम 
माण मानते द, वै इसे क्या समभे १ वर्थोकरि यद्‌ सूटमतम तथा अन्तरतम तस है 
इसलिए इसके वाधातभ्य-वोध के लिए "त्यन्त सदम, निर्मल बुद्धि की अपेन्ता दै। एषी 

छ सम्पादन शास्त्र तथा शुर 


£~ ~ रद्र र {कालीन 
अनुष्ठा रा उपदिष्ट साधन के परमश्रदधापूरैक दीं 
क 
"प्य मानता देतो शास्त्र रौर गुरच 


न खरि पड़ा दै । क्योकि ह 
शिष्य तथा गुरु कौ बुद्ध को किसी स्यूल भा व दी समम जातो 
व भाव की आवश्यकता ही क्य दै! गुरुकी बुद्धि को प्रमाण मानकर दी ४५ 
2 ऋ बुद्धि द्वारा गृहीत तद्य (तथ्य) को अपनी बुद्धि कारा म्रहण करने की चेष्टा करता 
यदि किसी प्रशन का उत्तर उसकी बुद्धि को न जचता या उसकी बुद्धि ठेसा १ 


अध्यापक हीं ^~ (~ पुनःपुनः 
विचार हे = न्त नहीं मान केता, अपितु पु 
कार करता द नोर ° ¶ तक अपनी वुद्धि को टी नान्त मानता है जव तक कि वह गुर 
कृर 


सृच्म, तन्त = नव क्यु ९ भरद्धा को अपेक्ताहे। 
9 त्त्र को अपनी बुद्धि से ही निर्णय करना न उसके सामान्य अस्तित्व श 
1 अत, इनदर के स ' वास्तविक स्वरूप तथा सात्तात्कार का तो कर्टना द 
अन्वेषण करते रः रहने क शुर के द्टदेव-विषयक उपदेश मे अनन्यश्रद्धायुक्त दं 
शोकम से दुरकारा पा, ६ राप तथा राराक्य का गूढ रहस्य हृद्ज्गम क 
शरीर का य. छुटकारा पा, परम अमृत का भागी बनता विरोचन के समान 
4 ५ म बशित पस्यति के लिष श्रद्धा का उपयोग 
के म~ _ "दशन्‌ (१२०), गीता प | | 2०) श्रद्धा 
क महत्तर तथा उपयोगिता का ही 36 स १७२८) ओर प्रश्न (१,२;१०) श्रद्धा 


। पतञ्जलि ऋषि सखरूपस्थिति क 

















न्याय ६ | श्रद्धा 0) १२१ 
ज्ति ए पार 4 & ५९५ + 
गए उपादेय यसप्रज्ञात समाधि के उपायां में प्रथम स्थान श्रद्धा को देते क्योकि श्रद्धा 
क्मालुसार भप सव उपायों की माता ह । श्रद्धा (ईश्वर, वेद, शर तथा. गरुउपदेश मं 
५ स) कल्याणकारिणी जननी के समान योगी की रक्ता करती है । सत्यासल्य्‌- 
जि युक्त सासि श्रद्धालु को ही श्रेयसिद्धि के लिष्‌ उत्साहं दोता दै । यह्‌ भद्ध टी 
के सव प्रमादो को दग्ध कर देती द नौर वीरय, उत्साहः बल, सामथ्यं देती दैतथा 
पिवेकं ह कता (अपने ध्येय, तत्साधन, उपाजित-शद्ध-संस्ार, भावना तथा 1 
फो ह ४ गाप न भूलना) स्थिर दोती है, स्मरति के अविचल होने पर चित्त व 
दोती द {3 सम्भरज्ञात समाधि को लाभ करता दे । समाधि सं ऋतम्भय्‌ १ ध 
र नससं चयात्म-अनात्म के सेद्‌ को यथावत्‌ जाना जाता दै । इस ष 9 
"तसं परेराग्य होता दै, जिससे श्रसम्भज्ञात समाध सन्न्‌ 
1. क्किमेरि नि 2 ड ९ =. गं वे गं ते ताप से परमास्मा त्था 
शशमे र» स्थात होती हे । श्र्थात्‌ अनेक जन्मों के पूण्या क च 
भ ष्सी अनन्युश्र | र (न ते सबं अन्तराया को भस्मसात्‌ 
हा पर्‌ पवद उन्न होती दै, जिल श्रद्धा के तीन मेद गीता 
५ ध्ये य॒ >> 
दस प्रकार बश्च को प्राप् हो जाता दे (योगद्शन ^ २०) । 
भणत ट:- 


भिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 

साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शण । गी° १२ 

[य रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । ए 
| यो य पुरूषो यो यच्छ ¦ सएव स, ॥ ग ° 

यजन्ते साच्िका देवान्‌ यक्चरकञांसि रासा | 4 

यात्र भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ गी° ९ 


१७२ 


॥ गं की होती दैः सास्विक, 
स भोरपदषार (मनुष्यो) की वह स्वाभाविक स | स हौ । 


९ उन्‌ 7 =| सनो | = त (~ श्रद्धा ह्‌ 
६: म्‌ म उद्धत ससार केवर ही होती हे, जेसी श. देवताओं की, 
पि र हो होता हे । सास्िक संस्कार तथा श्रद्ध पर्त | 
` हाय सों की तथा तामसिक भूत परतो की पूज! वेतत 
रसे ोपयोगी र्धा का खरूपं तथा महाल मँ समान भवि 
ग पशे त दो चुका द । ईश्वर तथा गुरं क क ् 
६ थोग है । इसका सरूप इस प्रकार टै कि ई 
सुकते र अन्य संपूण पदाथं, तीन लोकः 
षिध नितान्त र यकीप्राप्निमे सहकारी रूपसट । 
पौ ड्भ की र्सार तथा मृतक के तुल्य अख । म | गि ख 
रा प लगा, एकमात्र अमोघ श्रौषध ओर क जो मचे उख परमानन्ध 
॥. मे रभवी, अमूल्य साधन तथा गर दक मेरा उपकारक ह 
९  पदायक दो । बही सचा पारमाथिक 
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ते जते 


मेरा इसमे सहायक हो; जो मन, वचन ओर कर्म से मेरे उत्साह आदि को वदने वाला 
ह्यो, जो सव अनात्मपदार्थो से काकविष्ठा के समान ग्लानि को तथा परमात्मा मे एकमात्र 
परमसत्यमय्‌ श्रद्धा को उन्न करे । परमध्येय क विरोधी संसार क आपातरमणीय धनः 
जन, राज्य, बभव आदि का दाता मेरा उपकारक नहीं हे, प्रत्यत इन मदान्‌ अनर्थो कै द 
विध्नरूप, तीच्ण कण्टको को मेरे प्रियतम के मार्ग से शुद्ध साफ कर देने वलादी मेरा 
परमहितेषी डे । जो मुञ्चे सन्मागं मे डालकर, अनादि काल से इन अनात्मपदार्थो क 
घोर, विकट › तथा मृद्युप्रद्‌ वन में श्रान्त सुभ पथिक को परम सचिदानन्दधामरूपी अपने घर 
मे श्चा दे । मुञ्चे भी किसी को इन धन, वेमव आदि मोगपदार्थो के प्रदान सें यक्छिच्चित्‌ 
भी उसका उपकार न दीखे, इसमे मदुष्य के लिए महान्‌ अनिष्ट ही मञ्चे दीखे तथा श्रयः 
मागं भे किसी शी यत्किञ्चित्‌ सहायता करना ही उसका सत्रा उपकार दीखे । श्रेय ही रपः 

लिए तुथा दूसरे के लिए मेरा परमध्येय हो अर्थात्‌ प्रेय मे अत्यन्त अरुचि, ग्लानि, अधा 
तथा श्रेय (सच्चिदानन्द परमात्मा) मे अनन्यग्रद्धा ही ब्रह्मविद्योपयोगी श्रद्धा हे उसके चरति 
स्कति शास्त्रोपद्षटि अनत्यसाघन तथा साधन मेँ शरद्धा परमार्थ-पथ में अश्रद्धादीदे। ` 


१, श्रद्धा तथा अद्धा के चिह ` +:0 


परमात्मा मे श्रद्धा तथा अश्रद्धा के चिह्धो का ोगदर्शं >~ -यसभष्य 
मे ९ 1 ग य[गद्श॒न (४२५) क व्यार ~ 
मँ इस प्रकार वणेन हे । “जसे श्रावण आदि अनुक्रूल ऋतु सें ११८०५ भ देखने से उसक 
न्द्‌ 4 ह भः ## ९ ६ = ॐ 4 
वीज की सत्ता का ्रलुमान होता दै, एसे ही मोक्तमामं के श्रवा से जिसके रोमहर्ष त 
श्रुपात आदि दीखते हें तो यदं . अलुमान .दोता हे कि पूर्ब॑जन्मकरृत श्रवण श्रि द्रा 
खुसंरछृत इस जिज्ञासु का चित्त मतत ग का भागी हे अर्थात्‌ यह परमात्मा ;का साकात्क, 
करेगा तथा सजवन्भनः विनिस्तं हकर परस शनरतपद्‌ को प्रप्र होगा । उसकी रमाता 
तथा २८७१ । पर्छ पू्रजन्मकृत श्रवण-मनन के संखारो से ध 
मन्य कता दै ङि “वही लोक द, परलोक कोई नही, कोन, देखकर आया दै । १ 
व तत्त कलपनामात्र दै । एसा परमात्म हो भी तो इससे हभ क्या लाम । 
2 को भी गति नदी । बाणौ, मन्‌ चौर बुद्धि से व तच्छ का निरूप म 
ही निराधार दै ।” इस प्रकार उसकी पू्पत्त मेँ संचे तथा सिद्धान्त मं = रोती £ 
यही अश्रद्धा हे । | शरि श्चि म. मक 
^$ 4 टरा 17 तथ | ॑ ए । ॥ त ५ ‡ 
(. १ ^ तथा सफलता के लिए महापुरषो कासंग ` व 
४ म कच्चित्‌ श्रद्धाहो तो उसकी ददता तथा सतति 
चाहए, इसे > > ` शात 
माजर हर लेती द । जैसे, स्वामी विवेक सषा अनक अमा म शन 
सेह्श्मा। 0 नन्द्‌ को श्रीरामकृष्ण परमर्हस क 4 


` चला अध्याय समार 


2 


द्य - 14 
2 (र) इ ॥ । । . } 


सतवा अभ्यास 
समाधान | । 
१. समाधान का अ्रथं तथा उसका शमादिः से सम्बन्ध 


. समाधान षट्‌-सम्पत्ति का छठा अङ्ग है। आत्म-सात्तात्तार के लिए श्रवणाद्वि 
क ०. क, (९ ं छ, (= * = (~ ~ च ॥ = ष 
ॐ अयान के विरोधी भावों कं निवारण के लिए नीचे लिखे अङ्गां का वर्णन 


हरा हे । | 

: /. £ बवह्य-ज्ञानेन्द्ियों की विषयाभिशख-परवरृ्तिरूपी विक्तेप के निरोध के 
म । | | ४ 
` ~ .२ मन के अरनात्म-संकल्पविकल्परूपी विन्तेप के निरोध के लिए--शम। . .. 
उपरत ३. कमेन्द्रियां के लोकिक तथा वैदिककर्मरूपी विन्तेप के ` निरोध के लिए- 
१। | निर 


विन्तेप ६ शरीर, पाण तथा मन के शीतोष्ण, भूख-प्यास, निन्दा-स्तुति आदि न्दरूपी 
१ को निवृत्ति के लिए-तितिन्ञा । | 0.4 
पुरुषा «* सवप्रमादमूल तम प्रधान अश्रद्धारूपी परस्मवाधक्‌ की निदरृत्ति कै. लिए सवं- 
, ` साधन की जननी ईन्धर च्ओौर गुर मे अनन्य-भक्तिरूपी--श्रद्धा । ५ 
यत्ति ॐ ` ६. बुद्धि की रजस्तथा तमो गुणों के कारण अनात्म पदार्थो मे स्वाभाविक चञ्चलः 
शादि निरोध के लिए समाधान का विधान करिया जाता दै । चात्म-सान्ञात्कार के श्रव 
ध्येय षः साधनो के विरोधी कषाय, विक्तेप, निद्रा आदि के निरोध हो जाने पर चित्त का 
व्ुमे सम्यक्‌ प्रकार से अ।धान-अवस्थान अथात्‌ टिक जाना-समाधान कहलाता हे। 
| स . - | 6 | ह /- 
> | २. बुद्धि का कायं तथा महत्व . . . ` 
च कठोपनिषद्‌ (३,३,४) मे वर्णन आता ह--^त्‌ च्रास्मा को रथी, शरीर को रथ, 
मनः को सारथी, मन को लगाम, इन्द्रियों को घोड़े, विषयों को मागम तथा इन्द्रियों ओर 


। क 


षः त जीवात्मा को भोक्ता सम ।” इस रूपक में वहत खन्दरता से यह्‌ दशया गया 


दैक मोगा वाचा _जीवरूपी स्वामी व शरीररूपी रथ के 
पिर २ से = ग स्वामी के पास, इस शयररू 
राया सं गा रूप पुरुषाथं के भोक्ता-जं ५ 


भ. गापवगं वे सारथी बुद्धि है। सारथी के 
मर है। 3५२) न का प्रधान मन्त्री है । अन्य वशित सभी मन ० | 
ञो का कतेजय तथा सभाव इस प्रधान मन्त्री कौ उचित-अयचितः इष्टानिष्ट मी 
ष सम करना ही ह । प्रधान मन्त्री की आज्ञा ५ ८ ध 
५..-नका कोई अधिकार नदी, अतः इस प्रधान मन्त. " र 6 
निरपाम निभर हे | इख एक कते | सध जाने से सव सव जाते ह प्रर एक क तं 
ब से सव सहकारि का परिध्रम निष्फल दी नहीं मदान्‌ अनथं शा सा १ 
देसीलि९ कहा भीं हे--“विनाद्ाकाले विपर्यातबुद्धिः ` कि ध व ॥ 
प्श देको होता है तो सव से पदले उसकी बुद्ध विपरीता ज 








{२४ 
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सत्य को असत्य तथा श्रसत्य को सत्य समभने लग जाती, तामसिक ह्यो जाती दै 
(गीता १८,३२) | | 


९, असंयमित सवच्छन्द-बुद्धि का दुष्परिणाम 


४३ 0 (अनमं कहा गया दै कि जो अविज्ञानवान्‌ (विपरीत, भान्तः च 
रौर इन्द्रिय = शपति ह थात्‌ जस पुरुप की भ्रान्त, निर्बल, तथा अशक्त वुद्धि म 
प रूपी सदकारियो को यथोचित चाज्ञा प्रदान नहीं करती श्रौर उनको वश | 
5 ५ स्तयं उनकी मलिन वासना्रों के श्रनुसार श्मादेश कर देती दै, वह पर 
प्ण, भूमा, सचिदानन्द्‌, रसैकथन ्रमृतपद को भ्रा नि गेती दे, प्रव्य॒त जन्ममस्ण' 
ल्तण॒ बाले संसार को ही प्र टो हे च ध द काप्राप्तन 8 रं „१४१ ५ सी 
जितनी चतुर्‌ होती हे ४ ती ° देस. आवागमन से नदीं चटती । ८. व 
नां की पूति क 0 धी दी अधिक अनथंकारी होती दे, वद्‌ मन की म नि 
मं अपनी यर दूसरों चन्त सामग्री छटा देती है तथा अधर्मं को भी धम कार 
। मे दत्त होती डे, शास्र के अनेक उल्टे-सीध 
र कृर देतीदे (३,७) | 


५ सयमित, शुद्र ओर साखिक द्धि से परम-लद्य की सिद्ध 


वि ४ परर श जो {~ कृ (~ 1 
मन संयमित अथग र विवेकयुक्त य/छर्पी सारथी से युक्त होता डे, अतः ९ 
परम अमृत, निजधामरयं > शासन मं होता हे तथा पवित्र जीवन वाला टोता को 


शी पट च्छ हे हां क [र 
भ्न नदीं होता (कट० तः प्राप होता दे, जहां से फिर जन्ममरणरूपी संस 


+ समाधान का मह 


चित्त युद्धि टी 
मन, इन्द्रिय ए मम्‌ ष को स्वाभाविक वना देता डे । ४ 
वको रि 1 या उ 


व न्मागे # होती दै । 
सब उपाय 4 [क ध "+ 1 ४ सन # 
पार्‌ इसी के अधीन क" =" १ इसके विना वन ही नहीं पाते, क्योकि उन ट 

सव ६ <। इसकी प्रेरणा से टो दम आदि सव साधन सम्पादित १ | 
स भविवे से समी हार सवतः वेयु ओर कल्याणकारी हो जाता है, 6 
गस हे । जैसे एक ण ब्ग गामी वन जात हं । यह अप्य त्मजीवन्‌ का €" 


दद्य के रक्त के तण के लिए हृद्य की गति र जाने से मृत्यु हो जाती 
=, अशुद्ध भ | स यु ह न्व 
ब | हो जाने र हो जाने स अङ्गग्रत्यङ्गः का रक्त दूषित हो जाता ह, ८स ही ९ 


तथा इर्दि 7 € ४ स्तन्ध 
ट, सुषुप्ति, मू दद्या को सम्पू क्रियाएं ण॒. स्वतः दी स 
डो जने से सव करय < दा भें इसका अनुभव समी को । वुद्धि के डत 
हं । यही संपूरणजी -"मागगामी हो जाते करटपुतली ्‌ 
समाधान ह 


ं है, अर 
| १ वन्‌ रूपी प, ङ्गम का सो त + ५ सव तो 








वताय] समाधान मे 


६. संसार में समाधान का उपयोग 
हे संसारम प्रायः देखा जाता दै कि वही सज्नन अपने लद्य को सिद्ध कर पाते 
हे, जो साध्य-परायं रण॒ ह्‌ जाते ह, जन्ह एक हो धुन समा जाती ह उसमे संलग्न दोकर्‌ 
(उन सव को भूल जाते दं । उनके रोम-रोम में व्ह ध्येय समा जाता दै । प्स 
% को लद्य तथा साधन याथातश्यरूपमें भासने लग जाते है, सव सामग्री अनायास 
क थत हो जाती हे, विघ्न तथा शत्र भी सहायक बन जाते ह । इस म्र त 
भने) न होने से स्ंसाधारण विफल-मनोरथ ही होते ह । ल्य. भव (तीरयन्दाज) 
नतत ४ को लच्य में ही स्थिर कर देता दे, यदि यत्किञ्चित्‌ प्रमा हो जावे तो बाण- 
फल हो जाता दे । 


चित्त का समाधान, अन्य सर्व॑-सम्पत्ति का एस दे 


श्रसाधारण 
इसो प्रकार चित्त का समाधान परमलक्य की सिद्धि के लिए क ् 
ह क श्रवण आदि 


को क्योकि शम-दम आदि सम्पूणं साधन तो इसीलए द धोंकरि लच्य तो 

भात्मा २,२ समाधान हो । चित्त का समाधान ही उन सव का ध 
मे ति चित्त का अत्मा 

स्ना ¶ आत्मा का देखना ही हे (ब्रह० उ० ४,४.२२); रना हे । सण्डकोपनिषद्‌ 

म :> ~ अथवा श्रवण, मनन, निदिध्यासन शारा आत्मा म 1९ हे तथा सम्पूणं 

पणेन च्ाता हे--“जो दीप्तिमान्‌ तथा अणु से मी चअ प्राण॒ हे, वही वाक्‌ रौर 

म्‌ भा उनके निवासी स्थित हँ, वही यह्‌ अन्तर त्र दै चाहिए" अण्ड० २,२,२) 

› वही सत्य तथा अमृत हे, उसी का वेधन क यके वेधन के लि चित्त 

की _ "कार साधारण धनुर्धरी के लिए अपने पाथिव क ्रण॒तम आत्मतन्छरूपी 

तय ५ 7 आवश्यक होती है, उसी प्रकार अण र्त्‌ लदयवेधन मे अन्ततः 


वेधने के लिये समाधान अनिवायं €) केलिएह। 
भ उपयोग हे चौ सिद्धि. तथा इस तक 
गदहैञ।र सव अङ्ग समाधान की 1 चत्त समाहित न हो तव 


नय . ण शम-दम आदि सव साधनों का फल दहै । जव व द्ध तथ्यनिणेय कर टि 
पर च> भन्तरङ्ग साधनों को निष्फल समना चादिए। ॐ राया होता दे, अतः बु 


क सविर सव कारणों का नियन्त्रण शमदम आदि सभया सिद्ध नही हो सकते । समा- 


धात २ ` समाधान के विना शमदम आदि भी खयं प 


भवना उनकी पूणता का निश्चय भी नहीं दौ सकता । प्रथिकारी 
धिपाद का 
२. आत्म-साचतात्कार तथा योगद्शन कै सा __ + परति मिन्मिनर 
'ूले-च। जो चिन्त स्वभावतया विना आयास के समा! । शकता के श्रवणादि का 
षि पदार्थो की ओर नही भटकता, देसा चित्त € उप मोगदर्शन.के खमाधिपाद्‌ 
षो श है । वही आत्मा में आत्मा का दर्शन कर सकता माधि के मिन्न-मिन् भेद तथा 


कारी भी समाहित चित्तवाला ही है, इस पट 
। निरूपण चे । 


ह 











५६ त्रह्म-विद्ा [ खणड २ 


९, चित्त की पांच भूमियां तथा उनका वणंन 


गदर्शं तनि र ३ विवेचन 1 ७ । 
शगद्रान के ञ्यासभाष्य मे इसका विशद विवेचन क्रिया गया वै । योग (समाधि. 
माधान--सम्यग्‌ धान भली प्रकार स्थिर क रना) समाधि चित्त का धरम हे, आत्माका 
मठी, क्योकि आत्मा नि 


विकार, एकरस दै, वह्‌ की रि सर कमी अस्थिर नदीं होता। 
द पिम वही ने अदा मी म्रद 
५) धर मया (सहज वर्थाणए) दोती द जिनमें से किसी एक मे चित्त पूण-न्यवदहार- 
के सम्पादन ॐ ह स ४ परायः बिना किसी भयत्न कं रदेताद, उससे भिन्न दूसरी श 
(र) मूढ, (३) विर यत्न की चपन्ता दोती दे । चित्त कौ वे पांच भूमियां ये हैः-(१) किप 


समर तथ एकन तथा (५) निद । (१) चि~ की वह सहजावस्था 


दे । (र पृढ--चित्त की वदं गुणप्रधान सदजावस्था है जव वह 

पवलरागादि के मोहवृशा अत्नत विव वह्‌ तमोगुणप्रधान सहज 
को संत्य ९ क हव मूढ अत्यन्त कशून्य) होता दै । सत्यको असत्य तथा ्रसव्य | 
यह सहजावस्था ५ नाद जालस्य तथा निद्रा के वश में हौता है । (द) विक्लि्त-- 
का समाधान ८ भिभुे। समं कभी-कभी चित्त के समाधान की इच्छ 
शणप्रधान स्थिति भ पत्वसमाधान र्िगोचर दोता हे । ` (४) एकाम्र--चित्त की स्त. 
| अवस्था का नाम दै जिसमें विना इच्छा तथा प्रयत्न के चित्त 


सं दाता, ससभूमकानाम दही सम हितचित्त दै । (५) निर्द्ध-- 
वृत्तिनिरोध. तरिगण-अतीत थव जिय भू] ही समाहितचित्त हे । (५) 


समाधान की भारि साम्यावस्था का नाम दे, प्रथम दो भूमिय 
स्थिर हो जाने पर भी ष ६.१ असम्भव दै परन्तु तृतीय विक्षिप्त भूमि में कभी चु ४ 
| रि क ६ योग (समाधि या समाधाने) नहीं कृहु सकः ते | क्योंकि यह 


तच-समाधान पथा क थे) दीरधकालीन वित्ते = अभिभूत होती हे, इसलिए 
( पत्वसान्तात्कार रवो ` 41 न । = त गें मे 
होने वाली वियुत्‌ के चि भ)का कारण नहीं बन सकती । जैसे मेघ # 
सकता, अथवा लस" णक अतिचच्चल प्रकाश से पदार्थं का यथावत्‌ व) 
जाता हे कोर । „. जसे सब रोर स अग्निसे धिरा या बीज दग्ध द 
प्रभिः सनदी ला" सत. ध ¦ <~ ~पसे 
द| अत्यन्त वैराग्य ५। पल को इत्यन्न करने मे असमर्थं होती है। का म 
अरलोमनों तथा प्र ^ ( द्ट-वशीकार अथवा परैराग्य जो अनेक हिरण्मय 
ए कोई शः श्योर चष्टिपात नदीं करता मानो वेभव, पद्‌ त्था 
येय राम्य कौ लि ५ दै)कोदही समाधि भाप होती है; अर 
विप -आत्माकार वृत्ति का पसकाष्ठा में अनात्म-प्रत्यय कृ नितान्त पराभव होकर 
॥ तथा धरी -ऊस्स परवाह होता दहे ) वाले को दद्‌ ( असंभावना 
तमसान्ञात्कारवान्‌ की अचि रदित ) भवं च--परमात्मा कां सात्तात्कार होता. दै । 
दादि भे अनात्म सावना समो व 14 १ अध्यातम्‌. 
त अक्तं पुरुष को शोक-मोहरहित -परभयुख 








अध्याय ७ ] साधानं -१२७ 
चमत दोती देः । अतः विक्तिप्तमूमि की भी योगे-समाधि या अ 
६ शह हो सकती । (%) परन्तु चिरकाल तक एकाम्र होने पर ८ न 
गो त्‌ ( आत्मत ) को याथातश्यरूप से प्रकाशित करी दै, विदा 4 

ए करती, कर्भैवन्धने को शिथिल करती हे, खरूपसिथिति-निरोध-शच छार & 
्यूलसुरम ज्ञात योग दै अर्थात देसी अवस्था का नाम ही समाधान दे । ध्येय ५.4 
| क तारतम्य के च्माधार पर चित्त की इस भूमि के भी अनेक अम 
९८) हो सकती दँ । परन्तु न्यूनं से न्यून, समाधान की सूतम सवस्थायुतत 
चित्त वाला ही समाधिपाद्‌ कौ साधना का अधिकारी है। विक्पिचित्त बाल (८ 
गदशन के साधनपाद्‌ मे वित साधन। दी उपयुक्त है । जव्‌ उस १९ ४५. 
तथ सकर चिराल आचरण करने से विक्त पराभूत हौ जाता है तव. स्‌ प 
कार ` दतपाद्‌ मे विति साधना का होना सम्भव होता है । अन्यथा मूढं दूसरे 
द्टात्‌ अपने अधिकार से भिन्न साधना का अवलम्बन करना कर प्रकार 
| थोगदशं नामान ही होतादे। इस से कु फलसिद्धि नदीं दो सकती , ५) प्रकार 
हद भ के समाधिपाद्‌ का अधिकं री समादितचित्त वाला ही द. ३ 

र्य | न 

ही उन (५,४,२३) मे उपदिष्ट पट्‌ सम्पत्ति के छठे रंग, समाधा . 

ह सक णादि साधनों को कर सकता दै जिन से आत्मामं श > 

साक्षात 2 अर्थात्‌ समादितचित्त के ही श्रवण-मनन आदि साधन अ अमात्र होते 

द| पसे ग उन्न कर सकते दह, उसके विना श्रवण-मनन समथंदीन, ~> कदापि दूर 
भे केर पण-मनन आभास है । जैसे मृगदृष्णा का जलाभास दट्ा आतम-साकतात्कार 

पधा ९.. कता, इसी प्रवर समाहि तचित्त-रहित श्रवण-मनन 0 

भरा शोक-मोह्‌ की निवृत्ति नहीं कर सकता । 
निषद्‌-वणित्‌ 


तकी मूट, विप्र तथा सिप्र. भूमियों बाला पलाही नदी 
तौ । रि अ।धकारी नहीं, उसको परमत विषयक वास्तविक धपादं 
प र प्रकार योगदशेन म योग के मुख्य विषय का ८ जनका चित प्रः 
षि या । गया दे । यह्‌ पाद्‌ उन उच्च धिकारो के लए ~ . > उअ री 
पे है 4 भू।मयोँ से उपरकी भूमि में पहुंच चकः [है । परन्तु ४ विचिप्त-चित 
लिए योगदर्शन कै श्रितीय साधनपाद्‌ का विधान वृत्ति कर । जिस 
भरि ` भ वणित साधनं के वारा वित्तेप तथा प्रकाशावस् यपाप शिं ~ 
भारी वन भनेपाद्‌ मे इन बहिरङ्ग साधनों का वर्णन मनुष्य को स ( ४.२२)$ 
पे भानि के लिए किया गया हे, उसी प्रकार चरहदारए्यक च ५ 
निरपण क ` त किया गया । 


५४ (श्य चिणो के निरूपण करने से पूर्व श्रवणादि साधनां कं सिप 
-. प । निरं ~ - न्म 
# सा-विविदिषा) प्राति के लिए बहिरङ्ग साधनां क ल 


से युक्त व्यक्ति 


के 


| ममवत समाधिः समाहितस्येवः टदप्रवोधः। रुदधततत्वस्य 
करः मेतं सभूति; ॥ ~ (विवेक चूडामणि ३५६). ` -नादाकेन न 
`. .` व्रदाजुवचनेन ब्राह्मणा वि विदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसी 


॥ 


नेपनिषद्‌. 





|| 


। @ || [ऋ ` 
| 
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र । च छ, 
० बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग साधनो का मद्‌ _ त 
वहिर्ग साधन वे साधनह्ै जो परम्परा से लदय-सिद्धि म सहायक = 
हः जिनका ल्य की सिद्धि से पपेत्याग हो सकता द्वै नौर अन्त्‌ सत > 
वै साधन हँ जिनका लदयसिद्धि से सीधा साक्तात्‌ सम्बन्ध है, जो लदेय्‌ को ॥ 
पूर कदापि नहीं त्यागे जा सकते । वरद रस्यक्र उपनि पद्‌ (४,४,२२्‌) में विविदिषा म्‌ 
जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए पज्च; दान, तप (एसा तप जो व्पम्य्ारा शरीर को प 
नहीं करता) के निष्कामभाव से अनुष्ठान का विधान क्रिया ठै, एसे निष्कमभाव्‌ £ 
आचरण भौ विि्त-मूमि वाला दी कर सकता हे । मूढ तथा चित्त भूमिवाले से तो न 
असम्भव दै । इन भूमि वालों को प्रजापति के पूञवणित उपदेश के प्रथम न तै 
अहिसा तथा दन में अधिकार हे। यह्‌ दो ङ्ग भी श्रद्धा तथा उससे उत्पन्न हो 4 
त यत्न छारा साध्य हे । राज के दस कलिकाल मे अहिंसा आदिमे भी श्रद्धा % 
दे । केवल गवचन, अध्ययन तथा वणमात्र से इन में क्रियात्मक श्रद्धा उत्पन्न नर्द र 
सक्ती । अर्हिसा-दान अआदिकाञ्माचर्ण॒ तीत्रजिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए भी किया 1 
रतु वद तभी दोता है जवि आचरण निष्कामभाव से किये जाणं। पर्व॒ > 
अ।२ 1 प-भूमि वाले तो इन धर्मो तथा दधरपूजा आदि का श्रनुष्ठान सकाम भाव 6 
करते । इन दो कार के अनुषठानों मे धरम वही होते हृए भी भावना का भेद है । सकाः 
भार से क्य हुए धर्माचरर र अधिक निर्मल नोन यर शार्धोरतविरधि 
लौकिक ६ भमाचरण-छारा चिन्त ङ्च आर अधिक निर्मल होने पर शा लते 
ष्रारा क-कामना््मों की पूति मे तथां भोगे रागा दि की वृद्धि आदि दोष दी 4 
लगते हे । संसारचक्र से चने तथा परमानन्दाय की मन्द्‌ जिज्ञासा उत्पन्न होती हे, परः 
पद इतनी पयाति शुद्ध नहीं दोती कि जिसके वल से अन्तरङ्ग तथा अन्तरतम ध्यान ॐ 
साने सम्पादन करवा सके | उसके बत पर यदि इन साधनों का कुदं आरम्भ ताः 
म॑ ह नः रीन भ्रमाद्‌ द्वा लेता ड । पूं अभ्यास फ कारण कमं का सभाव ही 
| ६ गा असम्भव दीखता दे । सदमसाधन, ध्यान, विचार आदि में ५॥ 
म ज्व जाता दे चौर पहले से भी अधिक अशान्त तथा विरमं होने लगती 
कर २ १४१४६ मे धिक लौकिक पदार्था तथा व्यवहारो कं # चि 
पा शा ध मं दसत्‌ दानिघ्रद्‌ हे। इसीलिए गीता (६ न यह 9 
वमस्था होती हे जिसमें निष्क रन, आदि का नियमन करना चारिण | 


की 
~ "^ मकम भी किन सेही ग पाता हे, ध्यानविचार 
धी रसालए इस स्थिति मे यह (ए न छा्यक्री तथा वी 
भी पूति का अ १ पू" अभ्यासवशा जो मनुष्य की स्थूल कर्मो म रुचि होती 


जात 
भकारोचित (सामः भतत जाता "चरन्तु उसमें भावना का माजन किया जूता दै 
४ सामथ्यं के अनुसार) साधना से मल भड़ने लगता है । शनैःशनैः 
तत दोकर ध्यान 
1 योर => 


४५१ प्‌ 
यता चाद सूम साधनों के अनुष्ठान की योग्यता भी प्राप ५ | 
ईशोपनिषद्‌ (१ २) वि एसे कमे क अनिवार्यं आवश्यकता के क 
रान की योग्यतां अर सामर्थ्य का उपदेश है । जव तक जिज्ञासु अन्तरंग स 


= तप्त नहीं कर लेता तव तक ईशोपनिषद्‌ (६११) मेँ ज 
र विधान है वही शरयस्कर हे। । 








ग 
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द जिसे चोग्रं त॒ च ह 9 9 4. प-चित्त वाले के लिए क्रियायोग का वधान 
प्रा काञ् ध ध णिधान भी सम्मिलित दे । तप, स्वाध्याय (च्रोकार का जाप तथा मोत्त- 
समाधि आदि पयन) तथा ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग कलत द । इनसे सख्य योगध्ानः 
हरा जिज्ञास ५४ स्भ्यास तो नदीं होता; परन्तु ये एेसी क्रियां होती ट जिनको करता 
णे उपाय ह ३ नयाग का टो योम्यता प्राप्न कर सकता हे । क्योकि ये क्रिया ध्यानयोग 
सुक्‌ सलिए इन्द क्रियायोग कहा गया है । इसका. सारश य कि जब 
होता नो मन प्रजापति क प्रथम उपदेशो फे (सकाममाव्‌ से) आचरण ९ < शुद्ध 
४ र जन्मसमरगणलत्तण ससार स कुं उपरम होता ६ परन्तु वित्तिप्र ह ॥ 
ग का २ समाहित नहीं दो, इसलिए मोत्त के साक्तात्‌ उपा श्रवणादि अथवा ध्यानः | 
क नहीं कर सक्ता; या 1जज्ञासा मन्द्‌ होने कें कारण प्रमाद कस्त | 
भ ( भं उसका अधिकार योगदशेन के दृरुरे साधन-पाः महै, जो बृह दार्यक 3, 
(न ) मे वशित विविदिषा उपायदही है, तथा समाधा से सिन्न क 

ज साधनों के खमान दी दै। योगदशेन के समाधिपाद म समाध 
सधनो वशीकार भेराग्य का वर्णन दे, शौर साधनपाद्‌ मै जिन पान स्र्हिसादद 8 
सामी से प्रथम चार (यम,नियम, आसन, प्राणायाम) क ५९५ अरूप प्रत्याहर ८ % 
धन्त हो त विजय से इन्द्रियों का विषयों की रोर स्वतः स्वा १ 1 || 
या ) तथा षद्‌ सम्पत्ति के प्रथम अङ्ग दम-शम का प ध 0 <नपद्‌-रिक्ता ॥ | 

अरे वः साधनपाद्‌ का अन्त, समाधिपाद्‌ का असिम चर 


भगणकरही स्थान परदहोताद। 
भक्ति का स्वरूप 


११ 
उपनिषद्‌-शिक्ता के अधिकारी को ब्रहमपूजी- 
मे 
अर्थात्‌ सकाम तथा निष्काम भक्ति का ॥ नीं दो जाती 


त ५ होता हे कि जव तक जिक्ञासुं को समा1हत अवस्था ८८ मजनादि नदीं 
क िए स मोक्तशास्त्र उपनिषदादि का श्रवण द्धर ! , कारके भक्तो 
रेख य्‌ (गन क के उपदेश-प्रसंग में गीता-वणित ६ 
श्‌ यादे। जो भी ईर म आस्तिक भा रे जिसे 
५५ प अधिकार है| ठेसा होना श्रद्धा का आनवाय पर साम वेक शचि 
अधिः गहा सकता । हां, यह हो सकता है कि जिज्ञासु का त्रभ्रखर क उन्नति 
शे ॥ क अनुसार शिक्ता तथा नियन्त्रण षास सन्माग १२ न सव अजन र 
भेदे फ फ चाजाए। भ गृवान्‌ का भजनं सभी क रते € । स सेदं तथा साधर म 
पोरे सय उनको अपनी-अपनी स्थिति तथा ल्ल असा वः गये दै । डन, 
पे भ से "ानने पडते दै । इसीलिए गीता मे भक्तों के चार क धन-जन की 
ह | । अरि रो--अथार्था चौर आत सकाम भक्त ल॑ भजन करत 
ष कः मं किसी. विपत्ति की निदत्त सी ) ध 
तो के भक्तों को मीतां मे उदार, उच्छ (५. द वैय 
पेशो ो पस मक्त भी विरले है जिनका रोगन तिप तरम ह वमी ठ 
७ जन पर अधिक विश्वास हो । परन्तु य 


ख 
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दै यं व मं खाथ-दीन कोई प्रवर्ति नहीं दोती । निष्काम कम मे मी कोई परम- 
न 4. दोता ही दे । मयु (रथः) मे मी काद कि लोक मेँ भोजन, गमन आदि 
यए कहा वना इच्छा के देख र ^ ग (9 > 
क ४, वना इच्छा के ५/१ म नहा तीं । मनुष्य जो लोकिक तथा चक 
= करता & वह सव इच्छा का कार्थदे। यह्‌ भी ठीक दे कि कोई मन्द्लुद्धि भी विना 
न क्‌ १९' काय म प्रवृत्त नहीं होता । अतः कई लोग यह आत्तेप करते हं कि 
(40 कोद होता दी नदी; अतः वे लोग एेसा कहकर निष्काम प्रतिपादक 
शास्र वाक्यं का ही अपलाप करना चाहत है । परन्तु बरे लोग यद्‌ नहीं समभते कि यह 
मि तथा न्कामका इतनाही भेद्‌ ह कि सकामभक्त कालस्य उसके पूजय 
आराध्य देवता, ईश्वर सं भिन्न होता हे। वह चिन्दीं लोकिकं पदार्थो की आकरं स 
भ जन पजन या अदस दान दि धर्मो का अनुष्ठान करता है । परन्तु निष्काम कम्‌ था 
ह न तेह समना नदीं होती । निष्कामकमं या भक्ति ईरप्रीत्यथ थ 
प्राप्ति क लिए होते द । सकामभक्त का नर केवल सा मात्र का ल्द 
मे पेम गौ होता दे। वद भगवान्‌ > तका सख्य भ्रम धन-जन सह ष 0 
रीः तानच्य “क परमद नदीं समभता । वह्‌ भग 
एय? सामभ्य, शासन न साना पर ही विश्वास करता हे, अभी उसमे उसकी | 
ट्ष वुद्धि उत्पन्न नहीं हर्‌ क्याक अभी उसे भगवान मे परमरसरूप का बोध नहीं हा 
परन्तु निष्काम जिज्ञासु भगवान्‌ को भगवान्‌ के लिए ही चाहता है । जसे विषयी म 
यद नदद जानता "क वहं स्व, (नयविषय रूपरसादि को क्यों चाहता हे; वह्‌ यदी क 
सकता दै फ ये विषय उसको अच्छ लगते है; बह चाहता दे क्योकि वह चाहवाला दे । 
इस प्रकार भगवान्‌ का ज्ञानी भक्त भगवान्‌ के कर यह नी 
४ यां बान क परमरसका आस्वादन करके) यदं 
कह सकता कि वृह भगवान्‌ को क्यों चाहता ह । दां ! इसमे कोई सन्देह नदीं फ 
चाहता है ओर एेसा चाहता ह कि उस नि 
दोता ५ नत्र ह को म रदा होता हे कि मञ्च प्राण कभी प्राण, श्रोत्र क 41 
तथा नन क नज द 1 उनकी एक ण कौ वस्यति नेर की टष्टिशक्ति, श्रोत्र की श्रवर् 
शक्ति को हर लेती दै, प्राण को अस्यन्त शुध कर देती छे चित चो निहल कर देती 2! 
सव संसार मानो प्रकाश-दीन, जीवन-हीन सा चित्त क ६ सात | मेत 
=+ € "9 1}; न्त्‌ तुच शर्त 
उपनिषद्‌ में वणित यद्‌ सचाई उसे भ्रत्य त दीलती श अत्यन्त तुच्छं हं जाता न शकिः 
ल ष क महान्‌ वायु कौ उङ्ान क 
भग्न को क्षणएभर में ससार को ददन करने की द्मपर्न 


1 शक्ति परम प्यारे तह्य की दै । 
स्वतत्रसत्ता का त्षणिक अभिमान उन सव ६ | 
चाहे निष्काम जिज्ञासु ने अभी इस व को महान शक्ति का सर्वनाश कर देता | 


चरस . 3 
फिर भी अनेकजन्मसच्ित पुख्य-प् वार, परम अनुपम रस का पान नहं 
। ~ ग्वा त भगवान्‌ सं मरोर कद्ध न हीं न्वा्हता) 
> 9 -- 


भ्‌ व्‌ ष समं € थ वर्क 
र्धा का उद्भव हा ड; उसके ्राा चक कारण उसमे भगवदर्शन के लिए सा 
) यान केवल भग करार के लिए 
उसका कोई अन्य लोकरिक ध्येय नहीं ८३ भगवत्ान्ताः 
 “ ` न 


ध मन => + न्म 
विहृल है । उसके संपूण कं ॥ तथा सथान्द्रयां परमात्म-सात्तत्कारः ट । 
५ 
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बनिया नही, जो भगवान से लेने देने की व्यापार से नाता जोडता हे । या एेसा कदा जा 
पकता करि वह ठेसा परम चतुर व्यापारी दै कि भगवान्‌ से भगवान्‌ को ही माग ५। 
ता दै । उसने भगवान्‌ को ही सवस, पिता, माता भ्राता, पति पतली गुर, रजा, 
१११, राञ्य, बल, विद्यादि सव ङु मान लिया है । अथात्‌ उसने अपने सव प्रेम तथा 
१ सवधार, प्रियतम, रसराज में दी केन्द्रित कर दरये ह । उसके हृदय में अन्य १ 
4 के लि ए स्थान नदीं रहा हे । उसके लिण संसार मँ वही एक वरण करने योग्य 
स भावना दाले की तुलना धन, जन, वैभव-लोलुप सकामभक्ति या १ य | 
भार्‌ कर सकते हे । यही वह्‌ परा भक्ति दे जो भगवस्माप्ति का साक्तात्‌) सहज, क्ति ॥॥ 
भर दै जिसके वि पय मे कठोपनिषद्‌ मे कहा देः--“यह्‌ आतमा वेदा्ययन, ध | 
बहृशास््रश्रवणादि से कद्‌।पि प्राप्न नदीं हो सकता, जिस परमात्मा श 4 । 
परमात्म करता हे श्र्थात जिसकी परनन्यभक्ति करता है, उस भाक्तप्रम स! स कर देता दे । 
९१ उस भक्तं के लिए अपने सचिदानन्दसखल्प को निरावरण भ ५ १ ङी ओट 
पे जो मात्मा का हो जाता है, परमात्मा उसका हो जाता े। त फिर सिः 
छिपा हुता ह, यन से दिन्न-सिन्न हो जाता श 
न्द भ्रकाणा हा द, अनन्यभक्ति से बह आवरण चि था भक्ति के तारतम्य 
प याधार राम क्या विलम्ब द्ै। इसीलिए गीताम ध्येय्‌ त क्ति का अधिकार तो | 
शातिकः १२ भक्तों को चार श्रेणियों मे विभक्तं किया गया दै । भ अलसार ही साधन | 
क श्च" ` भरुष्यमात्र को हे, परन्तु प्रत्येक अपनी मानसिक-स्थि।त क 
न कर सकता हे । 


} १२. योगदर्शन मे वशित ईश्वरपणधान 
\रभ गदशन के समाधि तथा साधन दोनों पादा ध लिए समाधिपाः 
उ ध्य थन का वशु मिलता हे । समाहितचित्त वाले जिक्षा नपाद्‌ के साधनों का 

नयोग का उपदेश हे तथा विक्तिप्रचित्त वलि क लिप ४. ध 
य्‌ दे । इसलिए समाधिपाद्‌ मे जिस 9 के प्र 
६ ही सं क भित चत्त वाला जिज्ञासु नहीं कृर सकता; यदपि स । अतः यहं ्मावश्यक 
रे समाभिपा देश्वरप्रणिधान का निरूपण किया ९६ से ५. 
तासाम दश्वरभणिधान, साधनपाद के ईए शेष स्प से, सम्पूण | 
म सन्देहादि स थ-- इश्वर मे प्रकष, उच्छृ दर्पण करना 1 
सथ से ४ ५ टडनिश्चय या श्रद्धा से ्राधान रखन वरमा 
रषेर५गा कद्‌ सकं ष अपण करना हे । सामान्य्‌ स्प 1 ट तथा साधना 

रभशिधार पकेते है । पे समाधिपाः 
धाने का ए परन्तु उपयुक्त कारण स॑ 
क ही भाव नहीं हो सकता । ४ । 
न. क 

५२. समाधिपाद में 1 > सरूप, फल बा 
धिपाद्‌ के २३-३१सूत्रो मे दवस वाधान के फल क 
॥ शि अथवा २५-३१ सूत पयन्तं टृश्वस्प ॑ 
रवर सरम्र 

भानाद्वा । १,२३ 


, €= 


पषिसतर सिसन स्म्‌ 


र 





१२२ त्रह्म-विदया | खण्ड २ 


> दवस णिधान रूप भक्तिविरोष से ई्वर के प्रसाद्‌ तथा कपा का लाम होता है 
।र भगवान्‌ क प्रसाद्‌ तथा कृपाफटात्त से अत्यन्त शीर समाधि की प्राति होती दै । मनुष्य 
ऋ स्वतन्त्र प्रयलन से वलवती माया का जीतना असम्भव-प्ायः दे, परन्तु सायापति 
भगवान्‌ के संकेतमात्र से वहं निस्तेज हो जापी हे । गीता का निम्नलिखित श्लोक 
इसी भाव का समर्थन करता है, 


“देवी देषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥” ७,१४ 
भगवान्‌ की गुणस्रूपा दैवी माया का अतिक्रमण करना अर्थात्‌ विजय 
शरत्यन्त कटिन दै । परन्तु यज्ञ, दान, तप आदि धर्मो के स्वतन्त्र श्नुष्ठान का 
चोड कर अर्थात्‌ केवल इन धर्मो के सहारे इस भयंकर संसार खूपी सागर को पारं करने 
को दुराशा को छोडकर जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्गदितैषी माया-चअधिपति भगव, 
क अनन्यभावेन शरण रहण करते ह वे इस मायावन्वन से सहज ही उक्त दौ ज। 
९६१२० तथा ३१ सूच मँ ईश्वसमणिधान के उपरोक्त प्रभाव का विशद सविस्तर निरूप 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च” योग १.२६ 


„ , ईश्वरप्रणिधान से आ्रात्मसान्तात्कार का लाभ होताद्ेश्नौर यदि ६ (न 
उरबाथ की प्राम्ति मं व्याधि, सकमेरयता › प्रमाद्‌, संशय रादि न्तराय अथात (1 ^ 
उपास्थत दोते हे तो ये सव भस्मसात्‌ हो जाते सर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान से दोनों 
( दो जाते ह प्रतिरन्थो की मी. निन्रृ्ति हो जाती तथा .आरम-दर्शन का (1 
होता दै। अव ईश्वरप्रणिधान का लल्तण करने कँ लिप प्रथम ईश्वर फे सरूपः प्रभाव 
उल नज नाम का निरूपण कृरते हैः | 


0 ^~ भे, | 
क्लेशकमंविपाफाशयेरपरामृष्ट ुरुषविधोष ईश्वरः । १२४, नोक 


| अविद्या, अस्मिता, राग, छेष अभिनिवेश छ 
{ & ५ निवेश (मूद्यु भय) क्लेश कडलाते 2” 

न “कमात क क्लेश्‌ अर्थात्‌ दुःख देते तत विभि अथात्‌ (मि. 

यी ददर दाते दै कर्मो क फल जाति, चायु तथा मोग को विपाक कहते । = । 

त फल पर्यन्त प्वत्तमूमिमें वीज के समान पडे रहते ह, श्राशय कलात्‌ म 

सस्बन्व नहीं ही ( | रलर्‌ा (२) कम (२) विपाक- प्र ते (४) अआशय--संस्कार स 4 

उसको शवर त जो भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान काल सं सदां दनसे यक्त रता ! 

8 स 2 अथात ईश्वर नित्य-मक्त पुरुष चै । | भवा 

दैश्वर के त स ईर का वणेन करके विधिमुख से लत्तण कहते 1 / 
॥ प द्स वषय मे प्रमाण का निरूपण करते ैः-- 

तत्र ५ © 

३६ प्नरतिशयं सवज्ञवीजम्‌ । ५ ॥ 
ज्‌ गं १५ ४ = 

पुरुषक्रा ज्ञान वोन ४ लान मं तारतम्य होता हे अर्थात्‌ प्रत्येक साप्त 

दोता हे अर्थात्‌ द्र का ज्ञान पः शसम निरतिशय ज्ञान वाले विरोष पुरप क 


द पराकाष्ठा को प्राप्त शर सर्वज्ञ द । 
अव इधर के प्रभाव का निरूपण करते ते हे अथवा द्र 


५ 


करना 
श्रय 


द 








अध्याय ७ ] समाधान १३२ 


स॒ पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । १२६ | 
६ वह्‌ दश्चर त्रह्मा अ दि सव पृ्ंजों का रार ह, क्योकि य्ह सवृ वपति | | 
नाशा बाले ह › परन्तु ईश्वर काल की मर्यादा से परे हे; वह्‌ नित्य 0 निता | | 
करते ह पधान रूप उपासना म उपयोग के लिए अव द्र का | 


तस्य वाचकः प्रणवः ।' १,२७ 
वा , उपरोक्त (२५,२५५२६ सू) लक्षण वाले दर कन न न 
| रधर कः अनन्त राण तथा लक्तणोँ की स्तुत करन वाव | 
भव 'इ्रप्रणिधान रूप उपासना का सरूप वणन करते हः || 
ज |  तजपस्तदथंभावनम्‌" १.२८ | 
कर कं जाप- उच्चारण तथा उसके अ त्‌ श्र के नाम ॥| | 
भ्र थात्‌ चित्त का वार २ इश्वर मे लगाना ईश्वरप्रणिधान ह, ॥ ५५.५1. द | 
नि १७ उचारण षारा नित्यमुक्त, स्ज्ञ तथा व्रह्मा आदि र करना, यह दढ भावना 
रखना रन मतथा ईशर के मित प्रभाव में परमश्नद्धा के साथ ।चन्तत्‌ ^ समसाक्ञाताररूप ॥ || 
क्क आराध्यदेव्‌ दश्र सव प्र तिवन्धों को लिन्नभन्न ४0 शीघ्र लाभ होगा | | 
दान करगे शरोर स्वरूप-र्थितिरूप असम्भज्ञात्‌ समि (६ त र स्थल पर एेसा 
भिसेता ड गीता मे जप का महत्छ भगवानः की विभूतियां ् नं 
ते ब भानां जपयज्ञोऽस्मि" १०२५५ वैस ॐ“. किं यहं 
ञेही १ 'मलता दे, जिससे यह्‌ आदेश स्ट मलः तग्रा ईधर का चराम 
भरना च , अथवा निजकर्त्यरूप यज्ञ क्षारा इस यज्ञ म सह्‌ 1 छोड़ अप 
राले । यथात्‌ अपने वैयक्तिक संचित भ" क. 
भपय १ समष्ियज्ञ का एक अंग वनाना चादि । पर क यज्ञो मे भी मै | 
६। सरश्रष्ठ जताने के लिएदी षा कटी र ति || 
ाराज निज स्पति मे जप के मेद्‌ इस प्रकार १, | 
 विधियज्ञाज्ञपयज्ञो वििष्टो दशाभिः 
> पशुः स्याच्छतगुणः साहसो 1 हे, ऊंचेजप हे । 
शशो स वाधयज्ञोँ से जपयज्ञ दशगुणा दमधिक उत्तम ह्‌ श णां अभिक दत्तम माना गया 
` # उत्तमहोता मौर उपांश से मानस जप सः 


(4 (~ यज्ञसमन्विता ट ‡ । 
थे पाकयजञाश्चत्वारो विधिव, १ म्‌ | म २, 
तथा अन्य 


रकानिज नाम प्रणव अथात्‌ त्रोरम्‌ | | 
| | 
। 


भ वाच्य ईश्वर की पुनः पुतः भावना 


न वे 
सथ ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति जैस यज्ञ ट 


शेषे. जोषि = पाकयज्ञ 
भपयज्ञ की ध ह त ८ 
¢ साभ १४, सावना म बरत १ न वपित बाला 
य क पधनपाद्‌ की ' भूमिका सँ व्यास भगवान्‌ = नके शाय वि 
उन साधनों का निरूपण किया गया | 


च खणए्ड > 
१२४ ब्रह्मवद्य ५ 


जिज्ञासु ध्यानयोग की योग्यता प्राप्त कर सकताद्े। प्र थमसूव्र के माप्यमें त. 
धान कौ व्याख्या इस प्रकार दै-“सम्पूर्ण कर्मो को परमरासं ईश्वर (योग ७ इनौ 
अपण कर देना, र्थात्‌ कर्मो के वेदोक्त फलो की अपने भोगाधं वान्छाको छ वित 
कर्मो तथा उन के फलों को ईश्वर के सर्पा कर देना दे ।” कया इस साधर ८ ध्यतिं 
विक्तिप्त्‌ दशा मं हे अतः वहं इस योग्य नहीं कि सम धिपाद में वणित अकार क व 
कर खक । रजोगुण की प्रवलता क कारण वह्‌ अभी कमे को त्याग नदीं ^ सकता । सेके 
चित्त अभी इतना ही शुद्ध हरा दै कि वह कर्म क लौकिक फलां के दोषों को ध ङा 
अत्यन्त तमोगुण तथा रजोगुण (मूढ तथा विचचिप्त अवस्था) से वह्‌ कुछ शुद्ध हरा € यह 
उठा दै । श्रत: उसके किए कर्मफल का त्याग ही सम्भव दै। उसकी स्थिति म तौ 
उपदेश दी उसके योग्य तथा अनुत्रूल दे । इसी भाव को लद्तय में रखकर गीता १ 
चान्‌ छृष्ण ने जुन को उपदेश दरिया दै फि कमं तेरा अधिकार दे, ध्यान त 
ज्ञान (विचार) में नदीं । परन्तु क्म करते हए भी फल का अधिक्रार मत रख, फ ्राप्त 
चष्णा को स्वेथा त्याग दो । यदि फल की वृष्णा करोगे, तो यह्‌ कर्म फल को 
करवाने का हेतु दोगा । क्योकि तष्णासहित किया गया कर्म॑ 
रहित होकर किया गया वही कर्म फल का हेतु नहीं होता वाला 
मूलकारण तो दषा ही हे । इसलिए तू कमफल कीं प्राम करवाने वाली कपया 
न बन । परन्तु कमफल न चाहते हद मी तुन्ञे यक मे संग प्रीति नहीं दोर्न तमान 
(गीता २, ४७) । क्योंकि करम क त्याग कर सक्ना तुम्हारे लिए सम्भव नहीं है । व वशं 
चित्तमूमि तथा प्रकृति तुम्हे अवश्य करम लगाएगा । जिस कर्म को तृ श्रव मोद. हितं 
हा त्याग॒न्‌ 1 चाहता हे स्वभाव के वश उसीमें प्र वृत्त होगा ( १८ ,५८६ † )। हथ 
दोकर कमं को करते हए तृ पाप से इस प्रकार लिपायमान नहीं होगा जैसे जल र्म 
( ५; १० {)। इसलिए तू. कमंयोगियों की तरह अर्हकाररहित होकर (काया, मन स्त 
का, इनं से केवल अन्तःकरण की शद्ध ॐ लि (रजोगुण ऊ वेग को शमन % 
क लिए) कर्म कर । .डस कम्रा त्‌ ईश्वर की पूजा करता हा मोक्ञ की योग्यता तका 
कर (१८४६ $) । सन्तप गो , अपे तथा फलसंन्या क्र ती 


क्‌ 
< सं॒यही ईश्वरप्रणिधान का कम॑ 
"त्‌ ढः; जसका विस्तृत वर्णन कमे ल 
र ४ > ~ म समलता दहै | माज क विच [यदि 
च्चे जिज्ञासु का मिलना दुलभ दै; यदि कोई रेखा द । 


सवराराप् 2 ध दे[भीतो बा. ~ टेसी 
२ ला कचाघ्रयसेध्येय की सि तं (०५) (स 
अवस्था मं गीता की रिक्ता ही अधिक उपयोगी हे नः 

। य्ह हे वि 
काल तक योग तथा ज्ञा कारण दे कि जान | 


20 
# #~ । त्‌ 
न यद्हकारमाध्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । तत 


भिभ्येष व्यवसायस्ते भकृतिस्त्वां नियोच्यति ॥ गीता १८ 
{ ब्रह्मण्याधाय कमाणि संगं त्यक्तवा करोति यः । 
न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ गीता ५.१० 
® यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवमिदं ततम्‌ । 
स्वकमणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति 


न्दाते मानवः 


४९ 


॥ गीता १८.४ ६ 








अध्याय ७ |] समाधान १३५ 


१५. दोनो कौ तुलना तथा जिज्ञासा की दढता का साधन 


र योगदशेन (२,१) मे स्वाध्याय का मी विधान दहै। जिस का अथं व्यासभाष्य 
भ्‌ इसप्रकार मिलता हेः स्वाध्याय पूर॑पापरूपी मल को नाश करके पवित्र करने 
पि प्रणव आदि ईश्वर के नामों का जाप अथवा [स्वाधिकारोचित गीता आदि] मोक्ञ- 
गा का त्रभ्ययन । इस प्रकार प्रणव-जाप का विधान यहां पर भी है ओर समाधिपाद 
(२) मे भी । परन्तु दोनों क अधिकारी भिन्न होने से अथंभेद्‌ स्ट ही दै । समाधि 
मे समाहितचित्त बाले के लिए ओंकार के ध्यान के पठार चित्त को त्रहमरूपी लच्य म 
कार्‌ करने का विधान है, जिसका उपनिषदों (श्वेताश्वतरःसु्डक) मे सम्यक्‌ 
र्‌ से निरूपण है । यहां ध्यान अथवा समाधिरूपी भक्ति का उल्लेख दै, जिसका 
सक समादितचित्त वाला ही कर सकता हे । परन्तु योगदशेन सावना (२१) म 
ह रप क्म के फलसमर्णरूपी भक्ति तथा सामान्य उंच  उपाशुजप तथा 
त सम्बन्यित गीतादि शास्त्रों के अध्ययन का निरूपण हे; क्यों फि विक्तिप्तचित्त 


केति करि भक्तितो सव आस्तिको को 
९ १ लिए इन्हींका सनुष्डान सम्भवे ह । सारांश यदी दैकिभक्ति त्‌ स < ॥ = 
भवेश्य कृर तीनों वर्णो ओर चार 


नी चाहिए । भजन तथा स्वाध्याय (ज्रह्मयज्ञ) का 
ल । भजन तथा स्वाध्याय < 
मो लए विधान दे । परन्तु अवस्था के चव॒सार क के 0 त 
भंभेददोजाता ह ~ > शित्त के अधिकारो प्रथम द्‌ 
1 ह । प्रजापात का श न के । दिभी 
भेर्‌ सपनी साम्यं फ अनुसार अहिंसा तथा दान # १ ० शत 
फो ६ टे। विद्षिप्तचित्त वाले कारादि के जाप के स्थ स १ वैराग्य का 
"ययन कर = 5 > मह का विशद वणन €» 
र सकते हे, जिनमे निष्कामकम क मह > 
विषये) जनम (श =. का लदय तथा आसक्ति मोह 
१ | क न ं ~. (क न टश्वरभ र ह १। [क्ति ¶ लद 
"याहार ५ के उपायों का विेष वर्णन हो । जिन उपाय श्रादि सहित विशदविवेचन 


इर *९.का स्वरूप, उनके फल तथा र, जिनका अध्ययन स स्थिति 
त रस । भसंगसेनी 5 । न न्यो नाम लिखे जाते ह, 1 षि ४ 4. 
र सेए विशेष लामदाय गे सच्छ्ता हे--श्रीमद्भागवतः रामायण, त? क्तसूत्र 
1 ठ्‌ # गं र रत्र १, 2 
पारर' योगवासिष्ट रो ४ करण), सन्ता ₹ जीवन-चरित 0 ् ¦ 
सभाग योगद (4 राग्य-मुमुष्च प्रकरण ^ ¡ तथा न्याय) वे रोषिक आद्‌ दरा 
"भाने न द्शनरय पाट्‌, मनु आद पनी दोष नदीं। 
शानमधान मन्थो के भी यक्किञ्चित्‌ = 


१. $~ व युख्य साधर्न 
: ५ ९. समाहितचित्त वाले का यख्य ^ ह ५ 
रीएषान हित चिन्त वाला योगदशंन समाः ४1 > अनुष्ठान का अधिकारी 
ष्काम! भक्ति) त दों के श्रवणादि क, -यागरूपी संन्यास त 
भावत कमै दै २ जानभ्रधान वा नी ¦ सवक क 
गं ४ भ १ 
तोभी भगे की मर्यादां के लप्र ही के रगषादि 
॥# निक = सभादितचित्त सव र यनन 
भार प्रायः लप्तसेदी 
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निष्काम भार से वर्णाध्रमोचित कत्य तथा सामान्य अर्दिसादि धर्मो छा आचरण उसके 
हारय खभावतः, विना आयास के श्वासोच्छवास के समान होता है। इनके विपरीत 
आचरण करना उसके लिए अस्वामाविक् त था दनच्कछर होता दे। खर यदि खरूपतः 
सन्यास हो, तव तो इन कर्मो तथा सामान्यधर्मा का त्तेत्र दी विरोष नहीं रद्‌ जाता, बहत 
सीमित हो जाता ह । यदि खरूपतः संन्यास न हो तो भी उसके लिए इन धर्मो के स्वामा- 
विक होने के कारण नित्काम कर्मं तथा मर्दिसा, ब्रह्मचर्य विषयक शिक्त, मनन तथा चरु 
छाना के लिए उसे विशेष पुखाथं की आवश्यकता नीं होती । अव उसका ख्य कर्तव्य 
केवल आत्मसम्बन्धी विचार (श्र वण-मनन-निदिध्यासन) ही हो जाता है । अव इसीकी 
राक्ता तथा अनुष्ठान कौ अवश्यकता है। श्रव वह अन्य उन स्र अन्थों का ञअ्भ्ययन 
त्याग सकता दै, जिनमे उपयुक्त निष्काम्र्म, संसारचक्र के भ्रमण के दोष, वैराग्य 
क, स्वरूप तथा मदिमा, सामान्य ईधरभक्ति, जप आदि तथा योगद्र्शनसाधनपाद में 
णित्‌ यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाम, परत्याहारादि का धिवेचन दो । समाहित दो जाने 
पर उरे योगदर्शन के समाधिपाद्‌ तथा आसम्‌ श्रवण मनन निदिध्यासन सम्बन्धी मन्थं कं 
उअभययन, तथा अनुष्ठान को आवश्यकता है । क्योकि उपनिषदों मे प्रधानतया इन्दी 
दिपयां का उत्लेख है । अतः उपनिषदं के श्रवण मँ उसका अधिकार हे चनौर यदी 
उसकी पिपासा को शान्त कर सकते ह । इन उपनिवदों का एक-एक वचन देसे अधिः 
कारी के लिए अमृत 5 भी अधिक तृप्रिकर होता डे, जिनके अध्ययनं से उसके शरीर क 
अंग-प्रत्यज्ग मे एक तरग सी चलती दे, जो उसे इसप्रकार कम्पायमान तथा विह्वल कर 
देती डे जेसे एक युवक को युवती का दर्शन तथा कथा । वह उपनिषदों मे अपनी कथ 
का ही व्याख्यान पाता है । इनके वचनं के श्रवणमात्र मे अन्तरतम परमात्मत # 
 त्रानन्द्मय प्रकाश से उसका चित्त दी नदीं शरीर तक भर जाता हे । वह्‌ अपने श्राप की 
भूमानन्द खसुद्र॒ में मग्न पाता हे । उसका अपना आपा तथा सारा संसार उस आनन्द मँ 
लुम होता दै, मन के खव खेल समाप्त दो जाते हं । उसके लिए इस आनन्दमयी दशा 
उपनिषद्‌ को श्रवण, मनन भी दुष्कर दो जाता हे; एक अनन्त दिव्यानन्द मे समा जता 
दे । शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अपनी सत्ता खो बैठते ह; ये सव नमक के ठेते के समान 
 भूमानन्द्‌ सागर मं लीन दो जाते द, अथवा यदि इनका स्वरूप रहता ता 
आनन्द सं भरपूर होतादे। इस दशाका वाणी कैसे वर्णन कर सकती हे। यर 
बाङ्मनसागोचर तच्छ हे, जहां से बुद्धि मी लौट आती हे, फर वाणी की वहां पहुंच करी । 
इसअवस्थामें दी हदय की सव भ्रन्थियां छिम्न-भिन्त हो जाती हे । इस आनन्द में 
होकर छेत अदधेत का उहापोह कौन करे १ यहां पटुंचकर अत्यन्त बिलन्तण समाधि 
"नव ऋतम्भरा प्रहा डुक इस स्थिति का वर्णन करती ह } यहां परमात्मा रसखूप < 
रख रज दै । इस रख को पाकर मनुष्यलोक, पिकलोक, तथा देवलोक की (उपनिषद्‌ वरत) 
अनित्यता, नीरसता, तुच्छता प्रत्यन्त भासने लगतो दै । योग कौ विभूतिपाद की अनन्त 
, सिद्धियां यदां अपना महन खो वैठती है । यहां से उस सवज्यापक परमानन्द को पाकर 
न मिषति (वाया) उपति की अमिता 
¶ ल्त मं अवतीणे करने मे ही कुल्य सार, मर्द 








| । 
याय ७ | समाधान (२० 


† #५ 

त <(*111 भ {५८8९८८६} आरोहण या अवरोहण, दिव्यलोक स्वग. 
भाने पड़ती, र र मं त्रारोहण की अथवा इनको _ भूलोक मं लाने की ५) ही 
ताए १ ५ज' षड भूमारस मे इनका अस्तिख ही कदा हे? कौन केसे 
धाण॒ रार) व क तदो वहां अन्य अन्य को देखता है अन्य सध व 
शो हेता न्य: गंध को सूंघता दै, अन्य रस को चखने बाला (रसना त १ 
रा) र न्य वक्ता (वाणी घारा) अन्य वाक्य) को बोलता दै, अन्य ८ 
पद कोन ह को सुनता दे । जहां पर उपयुक्त संपूण परमात्मलर। टी हो गया ह 
गन किसको फिससे देखे, किसको संवे, किंसका रस ले; जिससं इस ₹। सस 
को जानता हे, उसको किससे जाने । यह परमात्मा इन सन करणं कं 
। रहा हे । यहं अखण्ड 


॥ ९ न 
वापारो से परे 
तपर अपनी आआरन्द्स्वरूप महिमा मे खथ प्रकाश रह 
दोष, ४ 


पे केभो 
केसी प्रक ८, सृ 
सी प्रकार त्तीण नहीं होता, न ही संसार के तुच्छ 
४. „>| याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को 


न होताद्ै, न क्ले तकि 

पहेते & ५.५५, न क्लेश, न दुःख इसका भेदन कर स < 
पारित ह : नयी ! इस परमविज्ञाता स्र को प्रकाशित करने वाले न ग 
४२ सवः हि सकता छ, जसे चन्द्रादि अपने प्रकाशित करने वाले सुं क ५ ते सते 
&ए पचन ‡ परम अमृत द । इससे परे या उक ङं नदीं दै । ८ भ १५) । 
क ह १२ याज्ञवल्क्य वन को प्रस्थान कर गये" अ ' लौट भी 

षतो इस ~" जहा पहुंच कर कोर वहा से लोट नदी प सन्नद्ध होकर इस 
पूषा रस को भूमा का इन्‌ परिच्चिन्न शबर से कैसे वणेन कर । श मे नित्य पान 
भे भर चि भोर से चख कर, इस रस को निकटतम ह 

धश सुर्य ¶ देसरे अवच्छिन्न रस की शरण म सात्‌ (० रयै, विज्ञान, 


हे 


स्यं -त # क 
मि 5 को यहां भूमि पर्‌ अवतीणं करे । यह्‌ वाहय रतः ` अनू रेखाका 
चित्त ६ सव तभी तक प्रिय लगती हँ जव तक परमाः क. इनमें से प्रत्येक 


धन्त भिय लिगन नहीं किया । रसालुमूतियो का तारतम्य अन करती है। इस 
के आधा विस्मयकारी दे तथा उसमे अनन्त की राग 

म के चि. ¶र आरोहण का रमणीक प्रलोभनमय महल स्‌ भा 
फ केष ४९९ । अभी प्रकृति देवी ते श्रपने दिन्य वस को फेलाया & ६ लोक 
भे भारो हेण = चन छनकर परमानन्द्‌ का रस थोडा बहुत आ र वास्तविक ध्येय 

# र्दी पवा मत्य रोहण की च्चा तथा क्रिया रमणीक तथा ८ गती तो प्सी 

॥ : उपलब्धि हृद हा -- 


४ भर. ` यादि उस रसरूप भूसा की यथधंरूप म 5 = _ {तरं रसयते 


रि दितनिप्‌ च्----------ः जिघ्रति; | 
4 तरमिप तदितर इतरं ५ त[द्तर्‌ प 2 तदितर इतर 
याद्‌ 3 तत्केन > । यत्त त्वस्य सभ्रमात्मेवाम्‌ तत्केन क्‌ पर ५ व सप्रशेत्तत्कंन घ विज 
गि ९ येनेदं सं फमभिवदेततत्केन कं श्चणुयात्तत्केन कं मन्वत, ताऽ नि 4 

॥ शीयते यस विजानाति तं केन विजानीयात्‌, स एष नेति, 4 1.3 

१५ सुरा णा नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते, न रिष्यति, विजदार ॥ 
९ (= सेने भेत्रे ५९ १. वमिति होवाच याज्ञवल्क्यो 
स्यतावद्‌रे खत्वग्रतः 


हो हिता 
र्ना 
ग 








तपि तथा चत भू।म वलि पथिक हं उनके लिए अपनी अवस्था के ्लसार उप 





11. = 
त्रह्म-वद्या | खण्ड २ 


न 
नीचे 1 (4 द्शाका वंन तो ऋषि दस प्रकार करते र । परमात्मा टी उपर, 
देने वां शरव क सत्तर, दक्िणमें व्याप्ते, वदी सव्र छल दै; एेसे भूमासमा ४ 
ह 9 मनन, निदिध्यासन रार सान्ञात्‌ करने वाले की चात्मा म ही रत 
२ कड्‌ -खला, च्रात्मा से ही मिथन प्रेम) यर आात्मा में ही आनन्द होता दै। 
६ परमाथ के चक्रवती राञ्य को प्रप होता दै । उसकी भूमा से सिन्न अन्यच भू आदि 
६ काः योग-वि भूतियो, सवज्ञता, सर्॑भावाधिष्ठावृल, लोक-्ासेदण, लोक-प्रत्यारोदण 
~ वण-द्शन आदि में कीं रति नदीं रहती। एेसा परप राग्यसम्पन्न तरथा 
.भाःताचत्त वाला जिज्ञासु उपनिषौ का अधिकारी होता है । उसे उपनिषदों मेँ इष 
भी विचित्र, अस म्भव, नीरस, शुष्क, कल्पनामात्र तथा गाथारूप प्रतीत नदीं होता । 
लए तो उपनिषद्‌ का वर्णन परमस रस, परमरहस्यमय तथा परमसम्पद्‌रूप दे । पर 
क तात नहीं हं उनके लिए उपनिषद्‌ का वर्णन एक असम्भवं कल्पनामातर शष्क- 
था । वे इसके रहस्यमय वचनं के परमत्तात्पयं को न समम कर केवल शुक टि 
चा शान्दपा्डत्य क्‌ बल पर चअर्थक्रा्नर्थंकरते हं रौर अपने आपको शको 
ऋ सिद्ध मानने का ठोंग रचते शौर पनी लोक्रिकवासनायों की पूर्तिं मं सरवोपनिप 
या का पयोग करते है । उपनिषद्‌ केवल चात्मतन का निरूपण करते £ । 
दनम अन्य सामान्यधमे, वैराग्य तथा मक्तिच्रादि दामी विशेष निरूपण नदीं ६। 
रनम तो रायः उस अद्धितीय परमात्मत का निरूपण है जिसके लिए सामान्य भर्ति त 
क _-पता नल; परन्तु एपणाश्रों से युक्त, केवल परमात्मा मे ही पस्म इषटवुद्धि ए. 
सा्त ॐ सिए अन्य साधनों क अतिरिक्त श्वेताश्वतर. के (६.२२) अन्तिम शलोक 
देश्वर तथा गार मे परम अनन्य भक्ति, श्रद्धा का विधान किया गया दै। ज 


ध गं लम्ब र प ॥ त 
सावना का अवृलम्बन तथा उन साधना के ही निरूपण करने वाले श 6 क 


.श्मभ्ययन लाभदायक हो सक = मी 
टा सकता दै । अन्यथा दुराग्रह भान्ति, प्रलोमन तथा. रमय 


२१1 कतल नह्य-त्मा ऋ उपदेश करने वाले उपनिषद्‌ रत्नों के च्रभ्ययन से 
भ्रष्ट होकर वे पतित अवस्था को प्राप्त होते हँ । इस प्रकार सव के लिए अपनी षद्‌ 
क » अलुसार टी भक्ति च्ादि साधन श्रेयक्छर होते द । च | 
स्वर्प तथा फलार अन्तरतम व्यन्तर नां का ही निर्ट 
न्तरतम अन्तरंग साधनोंका दी । 


करते ह । अतः जो अन्तरंग साधनों की योग्यता से सम्पन्न दै वही इन का धिक्षारी 


© र © ५५ 
[९ न क तएन सं यह्‌ स्पष्ट हो जाता हे फ अत्यन्त उच्च कोटि का योगी 
पन न्या का च्वकरारी हो सकतादे। अतः योग ष्ारा मनको णका तथा बुद्धि 
शद्ध छिये विना केवल श्रवण मनन वै क रं हो सकत । 
गः न क आधारपर आात्मतन्ख का सान्ञात्कार नदीं द स 
न्तरगविदीनस्य कृताः श्रवणएकोटयः । 


न (२ यथा योदुरधीरस्यात्र संपद्‌: ॥ स्नेवान्तःसि न्त सारय 
व 3 9 भाति साभन-चतुय-रहित अनधिक्रारी को कोटिशः उपनि१६ 
= { ट्‌ 
बभव, राज्य आदि सम्पत्ति को प ५६ नदीं होती, जैसे अधीर य 
स।तवां अध्याय समाप । 





आटवां अध्याय 
पुत्ता 


१. पुत्ता का अभिप्राय 


भकार पिच ठ्य के तीन भागों का विवेचन हो चुका हे। वे तीन भाग ईस 
भत्यलोक, ? प (कयं गये ह (१) नित्यानित्य वस्तु विवेक; (२) विवेकृजन्य अनित्य 
फे प्रभाव ` | षो , देवलोक के सम्पूणं भोगों से परैराग्य; (३) विवेक तथा चया 
रेस पट -अनात्मदेहादि की प्रवृत्ति तथा व्यवहार का निरोध-रूपी षट्‌ सम्पत्ति । 
ग्य हानिन्दि # निम्नलिखित छः अंगों कामी वणेन हो चुका है-(क) दम -- 
नि ध, ५4 का निरोध; (ख) शस-मन का निरोधः (ग) उपरति-कमेन्दर 
प पिषयकं २ क _ कमत्याग-रूपी संन्यास; (घ) तितिक्ता-शरीरः, भ्रण `. ५९ 
भ अनन्यिण्ड चाः ।पिपासा आदि न्ष की सदिष्णता; (ड) ्र्धा-ईशवर तथा ° 
स अंग श (च) समाधान- चित्त की स्थिरता । अव दस १ 
रे 4 सरदि 
ष ने क श्य को सामने रख कर जिज्ञासु विवेक, १ प भम 
्ो शास्मरोक्त कर्मो त्यन्त परिप्रम-साध्य सामपरी का सम्पा त का आचरण 
वषे ~ माको करता है तथा यम-नियम आदि अनर ग मोक 
५ श््ा द उदेश्य मो रि  आल्यन्तिक निवृत्ति 
दी सुमुकता है । त ही है। त्रिविधदुःखक 


सुरक्तादहे 


श्म ते ॥ ग पे न-रात 

से र ड < अथे हे दुभ से दूटना । सव राणी र त स | 
९, उनक्त | (> (नस {7 श्र 

माभ्न क्‌ ग निचृृत्ति के लिए उपाय करना भ क सभी यदी 


भ्या रखते म सवेभाव दग्ध करना होता है । कीटः, पतगः च्छरत लोकी 
भौ धा ही २ ईसी प्रयोजन के लिए सव चेषा करते क लर पटकने पर 
४ क देसे २ €, मनुष्य भी अनेक यल करने तथा दि वशाली राजाः 
पे भो ॐ `य मे सफल नहीं ठोता । वड़-बदे शक्ति थार 
षि णो सब =. बास अनन्त सामगी होते हृए भी उनके ८. [ ही रता दे 
ख निवृत्त नही होते, हर समय एक न एक ड. ५ ] ५ 
६ रा शोभी दात्त भी ह , तो थोड़े समय बाद फिर अ £ #तोध्ण, शोक 
ते से आदि ` समय भय बना ही रहता हे । ्ुधा-पिपत तो सब उतपन्न होने 
६ शू सिए छे लगी हरै ही। इसलिए किसी ५१ उपलब्ध नद द 
देशे पित खटकः रपा जति य णि (६) को ट्ष की न मे स [स्य 
करता हे £ जाने से भी प्राणि-म करे विषय हरी 
फेपिन्ल निदत्त 
से 





क उपाय में दोष \ | प्रारिमात्र विधःदःल की 


| 
सहमत ह, जिनका कथन है कि त्न ध 





 सवको इष्ट षै। व 


` कोष तथा उसके नाश की जो इच्ा उतपननदयोती दै उसी च 1 नामष्टेष दे 





९१४० त्रह्म-विद्या खण्ड | 
नरिविष दुःख इस प्रकार दै (१) च्ध्यात्ि्ठ- शरीर तथा अन्त्‌ःकस्ए 
मे अपने सेदी होने वले रोग तथा मानसिक क्लेश आदि दुःख । (२) आधिभौतिक 
अन्य प्राणियों सप, विच्छ आदि से प्राप होने वाक्न दुःख ओर (३) आधिरूविक्‌-- 
अतप वपां आदि दैवी शक्तियों से प्राप्त होने बले दुख । कटा जा सकता हैकि निद्रा 
आदि कीद्शाभेंभीतो सव दुप्लोंकी निवृ्तिटो जाती चै परन्तु निद्रा आदि 
के भंग होने पर उनः दुःख को धारा वहने लगती दै, उससे पता चलता दे ५ 
~त समय मी दुःखों का बीज वना रहता दै, नहीं तो फिर इस दुख का दवम कडा , 
सं होता । कहा जा सकता है छि इस शरः रके दहोते हुए भ्रिय (सुख ) तथा अत्रय 
(दुःख) का नाश नदीं होता क्योंकि शरीर तो क्षणत्ण मे परिणाम को प्राप्त 
र्दा दै, अनेक विकार इसे दिनरात चेरे रहते हँ; चरतः शरीरकोदही दुःख करट 
रतो कोई अत्युक्ति नदी दोगी । इसीलिए न्यायशास्त्र मे भी कदा है कि दुःख 
श कारण जन्म (शरीर) हे, क्योकि शरीर ही काजन्म होता हे ओर जहां जन्त 
नदो वदां टुःख नदीं, तथा जन्म से मत्युपयन्त अनेक दुःख इस देदी को चेरे र 
दे । अञुराधिपति विरोचन के समान जिनकी इस शरीरमा्र पर ही दृष्ट होती 
› वे धन के मद्‌ मे मस्त इन शारीरक भोगोँमेही रत रते दहै! इसे ही दिन 
सजाते हें तथा दुख रौर म्रद्यु से आंख मू दने का प्रयत्न करते ह | दुख के स्रधा 
नाश को असंभव मानते है, जां तक सामान्य उपायाँसदहौी सकता डे इन दुभ्खोँ का 
नतोकार्‌ करते द । कठोपनिषद्‌ मे इसी श्रेणी के लोगों के विषय मेँ वर्णन आता 
क्रिये लोग देसा मानते करिदेह तथाट्लोकदी है, अन्य लोक ( जन्मान्तरराप्ति ) 
कोई नदी, इस प्रकारं ये यम की अरवदेलना करते है । परन्तु यम तो इनकी ओर सं 


आख नहीं मूता ओर वह इन्दं वार्वार जन्म-मरण के पाश मं फंसाता 


~~ 


(कट २,६५) । केवल मस्य से इस दुःख का अन्त नहीं होता, यह जम्म-चक्र चलता ही दै। 


२. दुख का कारण तथा उसकी निवृत्ति के उपाय का विवेचन 


` जव चह भ्रण होता दै कि इस जन्म का कारण क्या द १ उत्तर मिलता कि 
लक्ता कारण प्रवर्ति अथात्‌ अनेकप्रकारं के धमावमे-रूपी कर्मं ह । उनका फल भोगने 


ॐ लिए यश्य जन्मान्तर-प्राप्ि होगी अन्यथा इस जन्म तथा जन्मके प्रास्भमें ही भोगः 


१काक्या कारणे १ प्रष्न- इस जन्म में ्रबरततिका क्या कारण हे ? उत्तर प्रवृत्ति क 


कारण रागृेप आआदि दोष (न्यायस्‌ १.९२) । मनुष्य की सम्पू वृत्ति का कारण 


टट क प्राप्नि तथा अनिटकी निवृत्ति हे । इमाति की इच्छा कानामही रागद्े। अनिष्ट 
ऊःख-अहभवजन्य स्मृति के कारण दुःख तथा दुःख के साधन क प्रति विरोधः भाव 


(योगसूञ्च रु) । 








7 ऋका न चा 
मो 


# न साम्परायः प्रातेभात्ति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन 
यं लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनर्बद्ामापरयते मे ॥ 
1 इःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिध्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये त द्नन्तरापाया 


द्पवगे; ॥ 
‡ दुःखानुशायी देषः ॥ 








| अध्याय इ | | मुम्॒ता १४९ 


व प्रन होताद्देकरिरागष्रेपका क्या कारण हे? सत्तर-रागष्टेषं का कारण मिथ्या 

लान, अविद्या हे (न्यायदश् न १ ,२) योगदशेन (२,२,४५) में अविद्या का लत्तण इस धकार 

शवा गया है--अनित्य- कार्यमाज देहादि मे नितयबुद्ध, अपवित्र देहादि भे पिन 

भावना; ।वपयादि दुःःखमूल मे सुखबुद्धि तथा देहादि अनात्मपदार्थो में सासमनुद्धि मवि 

५ भकार कौ अ्यथार्थवुह्ध का नाम दी अ्रविद्या--अज्ञान- दै। अन्य शाखो मे भी + 
गि ह क न ~ ॐ अ+ क > 

र्ससे मिलते जुलते ल्त दिये गये द । मिथ्याज्ञान के नाश का उपाय € 5१, 


अथात्‌ अपन्न खरूप का यथार्थं प्रस्यन्षन्नान इसके स्थूल, सदम, शर्ण शरीर स प्रथक्‌ 


> 
का यथार्थं = = उससं उत्पन्न 
सप ग यथार्थं बोध । इस शद्धस्वरूप के ज्ञान के विना अज्ञान न 
बाले रागादि की निवृत्ति कदापि नदीं होती । च्रौर ज्ञान हौ जाने पर यागा 


॥ 
श नहीं रहता । उस परमपुरुष को जानकर मनुष्य स्यु पर विजय प्रप्र कर लेत्‌ 


चं इस महान्‌ टुःख से वचने का अन्य कोई उपाय नदीं दे (चछःक्द) ॥ 9 भा 
क समानं लपेट सकना मनुष्य के लिए सम्भवं हो सकता हो तो स व्‌ त लना 
वहे दुःख से र विता मगवत्सान्ात्कार के दुःख सं चट 
असंभव द से भी छूट सकता हे । रथात्‌ विना भगवत्सा्त 
(पवेताश्वत्तर ६.२०) । 
३, दुम की निद््ति तथा सख की प्राति का एकमात्र उका 
परमात्म-साकतात्कार 
् परमदेव ॐ पल केवल दुःख कौ निवत्त, > ध इच्छा 
जीद । भासी ही मौ चह प लवी लोन 
भ सखाभाविक्‌ क "" -; ~ अधिक मोह दै कि प्रायः थ 
भसि क दै 1 इसे सुख म इतर. 
(७ से भी वह्‌ महान्‌ दुःख को खीकार क लेता है । इस तरह स तथा भजा- 
त खख को मी प्राप करता द (तेततिरीय २९? । ४4 रसरूप ही दै, 
न्या का | £ नहीं कर सकता 1 वर्ह न्रह्म {र 
स को पा भौ उत सुल व से श्ान्दाय दोता द (तेतिरीय) नि 
ह षय न सेवन करने बाते क निषय तो न्तियो जात व रसराज 
पब रणः लालसा तथा सुख कीरा बनी व ५५ लयति उस रह के दशंन- 
फ अन्य सवं € सारदहीन तुच्छ € पाशम ^ 
ने 2, नि 
सजन निदो ता (गी) जव कय (सिका लम 
ह ४. वन्धनं की निदत्त (२) शोकराडितय यः ४ ह । विद्वान्‌ नामरप ` 
तादहै। चुनत्त ९. श्रतियों मे दीखता | 
त ` "सा भाष अते प्रतिपादक अ. = उच्ृष्ट साथ 
~प ससरमास से न अक्तरपछति-से भी सस्म न 
क 4 न १ योग २,५ 
„ सनताप स्स सिजधनिडलालननयाणि १ ऋ 


1 , पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
† तमेव विदित्वाऽतिष््युमेति नान्यः षन! 
। त्वाऽतिमर वाः । 
^ यदा चसैवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति ९ ॥ 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो “ 

ओरेम्‌ ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌ ॥ 


ही नदीं हे, परच सुख की 
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परमसाम्य को प्राप्न होता हे (ण्डक ३,२८)। देव को जान कर सर्वपाश (अज्ञान, 
शरीरादि) से युक्त हो जाता दे। उस शद्ध तथा शवल व्रह्म के दर्शन करने पर टृदय- 
मन्थि (अनात्म-अहंकाररूपी) खुल जाती है । इसके कोटि-जन्मों के उपार्जित कम॑ नष्ट 
हो जाते हे, शरोर इसके संपूरणं संशय निवर्त हो जाते दँ, (खण्डक २,२५६.५) । “जिस ज्ञान- 
दशा मं सव प्राणी अपना ्रात्मादी हो जते है, एेसा एकत्वदर्शी, असेददर्शी (य 
भियो मं अपने आप को देखने बाले) को फर शोक तथा मोह कां, कैसे द 
सकता ड १ (ईश ७†) | 


४, वास्ताचक युक्ता का स्वरूप 

दस कार जव मवुष्य दुभ्ख की आमात्यन्तिकं निवरत्ति की अभिलाषा 
करता दै शरोर शास्र तथा गर्चनों से यद्‌ निश्चय करता दे कि इन दुभ्खां क 
मूल कार रार तथा ररी रादि अनात्मपदार्थो का अभिमानं दै । च्मौर यद धम 
से उतपन्न दीने वाला अनन्त टुभ्ख का चक्कर ह जो दस शरीर के समाप्त हौ जाने पर 
ह नह दोता। यद्‌ जन्म-मरण की निरवच्छिन्न धारा अनादिकाल सं ध 
रही ई, तियं क्‌, कोट पतंग च् पद्‌ अधम, मनुष्यादि मध्यम तथा देवादि उत्तम योनिय 
मं जाकर भ चद्‌ चक्र समाप्त नदीं दता, वरन्‌ देव-पद से भी पतन अनिवरा् ै 4 
त्व (19 कृ{ड रट ४ | क र ख 
स खन 7 इस टट अच्छे च्छ्‌, अमेय शरीरो की श्ह्भला सें बंधा हृ्रा दल 
० है। जं वामदेव च्छपि ने पू पुण्य, तप तथा विद्या के प्रभाव सं जव ग 
म दी अथने अनन्त पू जन्म को देखा ( रेतरेय ४.५ ) । वही इस अनादि ^<. 
परम्परा से जिस किसी प्रकार से स छ“ ९. ‹ .लवादं 
न ¢ हे। परन्तु ड १ ताश भारतवासी हिन्दु की ्रन्तबुद्धि की 
हारा इस दुभख की धारा कः मने मी वित्त-मोद्‌ की पट्टी उतार कर, सूम शद्ध छ 
9 = चा भरीक्तण किया, बहु च्रवश्य इसी निश्चय पर प्हुवा 
कि यह दुःख की धारा अनादि 3 


न निकों पनन्त = द 4 
मी देते दाशेनिकों का अमाव नहीं । नन्त अनवच्छिन्न रूप से बह रही डे। युः 
शस दल ऋ अनवच्छिन्न = भ्न को 
त्ता ~ वास = रण ममान 
स॒ख॒न्ञा दै । रूपी मोत्त की इच्छा 


५, ए 
मोक्त ही रह्मविद्या का प्र थला १ 


न्ति ही 
ब्रह्मविद्या का अधिकारी हे ] स पयोजन दै। मोत्ञरूपी प्रयोजन वाला व्याक्त ४ 





ह-अ ते हदयमस्मिञ--- "`". महान्‌ प्रासाद के निम की उच्छा ६ 
व स चमा की व्ली 
चास्य कर्माणि तस्मिन्ट्टे परावरे ॥ 


† यस्मिन्‌ सर्वाणि भूता 


[व ५ नि सात्मेवा य भू 
तत्र को मोदः कः शोव्‌; प्मवाभूद्धिजानतः । 


अध्याय | म॒स॒त्ता १४२३ 


पत्थर, चूना आटि सव सामप्रीके उपाजनमे हेतु होती हे उसी प्रकार मुसुक्ञा ही 
पद्सम्पत्ति आदि अन्य सच सासप्री का कारण हे । सुमुत्ता का कारण नित्यानित्य वस्तु- 

विवेक अथवा जन्म-जन्म न्तरों के दुःख-समृह्‌ का चिन्तन होता दै। इसीलिए कहा है 

करि जिस जिज्ञासु मे वैराग्य तथा तजन्यसुस॒क्ता तीव्र दो उसमें दी शमादि-सम्पत्ि 
फलवती होती हे । ओर जहां यह मन्द्‌ होती हे, वहां शमादि-साधन मस्भूमि ऊ जल 
क समान आआभासमा्- प्रती तिमा्- होते हें 1 परमदेव मे अनन्यभक्ति ही मोत्त की 
सामभ्री के संग्र मे एक सर्वेत्करिष्ट, अत्यन्त सामर्यवान्‌ कारण है । मोत्त ओर परमभक्ति 

म यक्किञ्चित्‌ भी सेद नदीं क्योंकि प्रीति द्वारा पर्मात्मप्रापि दी मोक्त का हेतु अथवा 
मो्तसरूप दी ह ( विवेचूडासणि-३०-३२* ) । सुयन्ता तो पट्‌ सम्पत्ति करो सन्न कर 

सकती दे 1 परन्तु यह्‌ आवश्यक नदीं दै कि जहां पर शम, दम, समाघानादि दों वहां 

सुसुत्ता भी अवश्य दहो, क्योंकि इन्द्रियों का दमन अनेक अन्य प्रयोजनों से भी किया 

ना सकता हे । राञ्यतरेभव, मान-प्रतिष्ठा आदि के कारण संयमित जीवन होता है अतः 

स्म उदेश्यों के लिय भी सनुप्य अपनी इन्द्रियों को संयमित करता है । शतु को 

विजय करने की कामना से बल-सद्धय कँ लिए तथा लोक-भय से भी बरहमचयं का पालन हो 

सक्ता दे । संसार में ती र्रंदाजी, रागविद्या अथवा वैज्ञानिक अन्वेषण आदि अनेक 

स कायं होते हे जिनमे समाधान की पराकाष्ठा हो जाती डे । परन्तु अत्ता का अभाव 

होता है। उपर दिये गये उद्रादरणों से स्ट दो जाता ड कि लोकिक-उदश्यों की पूति 


के 


लए भी शम, दम, खमाधानादि गुणों का सम्पादन किया जाता है । इसलिए 
द्सम्पत्ति कौ अपेन्ता मुत्ता का बहुत अधिक महख दै । षट्‌-सस्पत्ति सुयुक्ञा को 
प्न नहीं कर सकती „ परन्तु समक्ता अन्य सम्पूणं सामम्री को उत्पन्न कर सकती हे । 
थोजन से ही प्रवृत्ति होती हे, इच्छा-रदित तथा प्रवृत्ति-रहित को फल की प्राप्नि असंभव 


। जिसको मोच्त की इच्छा ही नदीं उसे मोत्त कहां से केसे मिल जाएगा ? 


६, यक्ता के चार मेद तथा उनके भिन्न-मिनन फ़ल 


१ अन्य साधनों के समान इस सुयुन्ता के भी चार भेद ह । १. तीत्र २. मध्य, 
` ण तथा ४. अतिमन्द्‌ । इनके लक्षण तथा फल इस प्रकार हं : 


हो १. तीत्र- तीव्रमुसुश्च वह जिसका अन्तःकरण अनेक निषिध्‌ तापो छ्रारा तप्त 

दाने फ कारण अतिच्तोभ को प्राप्त दो जाता है ओर इसलिए जो संपूण देह, गेह, स्त्री, 

पने, धन, वैभव को अनन्त अनर्थो काद्वार सममः कर तप्त लोहे के समान तत्ञण 

धो देता हे । । 

२. मध्य मध्यजिज्ञासु वह दै जो त्रिविधताप का तीत्र अभव करता दै तथा 

्मबस्तु का विचार करता ह । अपने पुत्रादि के त्याग के लिष दुःख तथा_ आत्मवस्तु 
ता ब | 


[= ` ५ र | 
नैः वैराग्यं + + 5 चिटते स्मिनेवाथवन्तः स्युः फलवन्तः रसमाद्यः ॥ 
र वैराग्यं न्च त्वं तीव्र यस्य ठु वेदयत । त॒म म 
४ विरक्तत्वसुखुक्तयोः । मरो स 0) “ 
मोक्तकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी । स्वस्वरूपाडसधान भ 
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को तोलता रहता है कि क्या करू, यह्‌, योग छोड़ कर परमा्थसार्थन मे तत्पर हो 
जाङंयानदहोञं। 


रि मय 

(2) मन्द्‌-मन्दुयुध इस प्रकार विचार करता द फर मोत भी हिः | 
(द्वापूस्था) आदि मं होता दै ! उचित समय पर दी सव कार्थं दोते द, शीव्रता› श्र 
क्या है? सव्‌ मोगोको मोग कर रौर सव लौकिक कार्यं समाप्त कर सुक्ति क 
यतन करूंगा; एसी बुद्धि को मन्द सुभ॒क्ता कटते ह| त 
.() अतिमन्द्‌- मागं म चलते पथिक के समान अनायास ही मोक री १। 

^^ द ५ ं घु 

जाएतो वड्‌ भाग्य की वात दै । एेसी आशा से युक्त अतिमन्द्‌ पुरुषों की बुद्धि ह ्। 
भला एेसे अमूल्य पदाथं ( चक्रवती राज्य के समानं ) भी अनायातं किसी को 1 तँ वधि 
शः तो न स होती है- ~ (तर्त या तख्ता" । स त्याग व 
वाले ही रा न क¡ भ्रात करते ह, उससे विपरीत बुद्धि अतिप्रूढ दोती & 


६ भिन.भिननयुयक्ा के परल श 

का आराधन ॥ र हे र कनम्‌। मं जिसने तय, कर्तव्यपरायणता आदि द्र 

भ, जस प्यक ५।.।८६। से उसके तरदय का मल पूरणतया धुल 
है, पेसा शास्त्र का ज्ञाता गुणदोष उसक्‌ देद्य ~, सदः 
रहित, सुक्तिकी इ £ फणदाप को जान कर, नित्यानिव्यविवेको; भोगमा्र म 
क क ना क टेटत्रत वाला, जिसप्रकार प्रातजन अग्नि क समान्‌ £ 
त ४ ५५ चारे लोड देता दै, पेसे ही जो शिन तीत्र मो्तेच्छा से गा ( 
जाता | र | स स संसारवन्धन से शीघ्र इस जन्ममें दीः 14 
\ (२) मध्यम जन्मान्तर भे युक्त हो जाता है । (२) मन्दस्व यगान्तर ५ श 


को ता दै | यर (४) मतिम द ४ ं { यी ती 
खत्ता का अभाव दी है ।  कोिकत्प मेँ भी मुक्त नहीं होता क्याक 





ततीय खण्ड 
पधार वाक्य 
आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 


~~ [ (९ 
नेदेध्यासतव्यः। ब. उ. ७५५६ 
अरथः अरे सैत्रेयि ! ्रात्मा का उपनिषदूरूपी ब्रह्मविदा के 
श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ यससुख से श्रवण, मनन 
तथा निदिष्यासन द्वारा दोन 
करना चादिये । 


१०१६ 





तृतीय खणड कै प्रसेक अध्याय मे आने वाले ्ाधार वाक्य 
पहला अध्याय-आधार वाक्य 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया सत्यु तीर्त्वा विद्ययामरुतमदयते ॥ ईय. उ. 4१, 


क [क ननो ४ [ष उपासन धरा ज्ञान) 
यथः जो मनुष्य अ्रपनी योग्यतानुसार अविद्या (शास्बोक्त कर्म) तथा विद्या (उपासना तः 





4 - वर) ^ न्यु ४ ते स्न शे जाति 
क सपादन करते हं, वे विद्या (करम) द्वारा मन्यु (पाप तथा भोगवासना) 
ह श्नोर उपासना तथा ज्ञान दारा रगत पद्‌ करो प्राप्त होते द। 


दसरा अध्याय- आधार वाक्य 


(क) यद्‌ सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि धरिता; | 
चरथ मर्त्याऽखतो भवत्य व्रह्म समदनुते ॥ कठ, द, १४. 
(खल) यदा चर्मवदाकाशं वेष्यिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविक्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ चेताश्वतर, ६,९०. 
अथः (क) जव दूस मुप्य॒ के हृदय मेँ निवास करने वाली सम्पू कामना निदत्त दो जाती £ 
यद ल्यु रूप संसार से सुक्त दोकर यखतधाम को पराप्त होता दै रौर परमाननद | 
(ख) सम्भव दै करि कोई माकाश को च्म समान ल्येर ले. | 


^ र [9 प र 
क्न परन्तु स्विदानन्द्स्वर 
पाक्तत्कार्‌ विना दुःख का अन्त. कदापि नहीं सकता । ` ` ` 
तीसरा ध ; न =. | | 
पात्तस अध्याय--आधार वाक्यं" ˆ ` ` ` 

१. 1 1:99 ६“ 
५ आत्मा चाऽरे द्ष्ल्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य | वु उ. ४, ८ क्री 
चथ -आत्मदशेन के किए (उपनिषद्‌) शात टी एक मार प्रमा हे परन्त॒ साधारण जिक्ञाध 
ण, मनन तथा निदिध्यासन की सहायता के विना आत्मद्र्शन असंभव दे । 


चोथा अध्याय-आधार वाक्य 


० | ~= ५ प्रोतः | 
त्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो नि दिध्यासितन्य ; | वृ. उ. ¢ | त 
अथ--शास्त्रतात्प्यै-विरुदध संशाय उत्पन्न होने = 


का त्राश्रय अनिवार्यं दो जाता है । परिहारके ज्लिएु शा 


पाचवां अध्याय--आधार वाक्यं 


आत्मा वाऽरे 
यर्थ = ~ ` दषटन्यः आओतम्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । नरु. उ. ४५५ 
४ रार्‌ त्रान {` श्रत्‌ ड ९ ८९4 ९ न 
<! से प्रथमतः श्रवण अनिवार्यं ह । द। त्रद्मदशन में सदायक दै । £ 


। 
ै 
1 

। ० 


६. 





तीसरा खण्ड 
पिला अध्याय 
कम का रहस्य 


१, शास््रोपदेश के अधिकारी दो वर्गौ में से प्रथम बग 
संसारगति-यम-नियम प्रायारचत्त. _ 
पतिकेदद्‌द्‌ उपदेश में 


नोप चतुधे अध्याय य 
मे उपनिषद्‌ गाथा के प्रसंग स 
श्य ° ॐ अधिकारियों के दो प्रधान वगं किच गर 1 भ व ॥ ५ 
ग श रिफ भोग, जाया, पुत्र, भन, वैभव, रुचयः देव-पिकलोक . आदि हं व 
के श्‌ असुर तथः मनुष्य नाय से किया गया इन्द हिंसा तथा लभ र 
" (लए दया हिसा के पालन # ष 
हिसा तथा दन क्छ उ पदेश क्ियाग | 


श हे ४ असत्य, क्रोध, निन्दा आद पपि- 


भाता इसीप्रकार लोभ ने 

श रलोभका त्याग कर शौच, स 

1 हो जे तौ र उपदेश मे सम्पूणं पुर्य यज्ञः त ५.५. हो ते पहले मिद्ध या साबुन 
। जस प्रकार किसी वस्त्र पर ड म पश्चात्‌ रग चदान से 


विक्ृतरूप 


र फ्‌ 
ग अच्छी नकाल कर निमेल किया जाता ल्िनवस्र में रग 
प्रकार मन को दान्‌? यज्ञः 


"कार सं कृपे पर चदु जात हीं चदता। दसी 
शद्ध तथा उञ्स्वल र! लि 
रः तोष आदि == रां से युक्त संस्कत तथा सुसन्नित € र दो ६ उन्नात क 
ग-दिसा, अ काक £ हटाना अनिवाये दतः । ता था दम्भमात्र 
शता हे पिद जाती ्ै। िसात्यग ‰ यो ध 11 
का ४५५ >-तिरिक्त यर उच नदीं दोता । 


य॒ द। 
पदि मर, "तका फल. परलोक मे मदान्‌ रण वह 1. 
विवेकः ङ त्याग की ओर विशेष 


का 
को केर क भाव तो शुद्ध हो, परन्तु अ 


"थाने हिसा | 
। २ भेदे तथा दूसरों क धनादिं छमप्हस्ण नपृ < 
य रभव | वे यहु आचरण वेक प यचेतावर्न शे कै लिए मयु महाराज का 
द मेचेन §ै, डल भोगना पद्ेगा । £< 
409 

शा सेवेत सतत्‌ न्‌ त नि भजन्‌ ॥ ‰,२०४. 9४ 

पभाच्‌ पतत्यङ्वांणो नियमाच्‌ कै पते मन मलिन संसारो के 
ग सामान परन्तु इसका यह्‌ अर्थं नदीं द 0 षो का परतया व्याग न कर सके 


य्‌ 
सामाजिक पतितावस्था कें कार्ण 





१४८ नरद्म-विद्या [ खण्डं + 
„ १ तक यज्ञदानादि का भआाचरण ही न करे । क्योकि एक तो इस संसार मेँ दिसामात्र 
पतः त्याग असंभव सा ही द, दूसरे जीव जीव का भोजन द । यद खात्‌ ६. 
भणी के मांस का भोजन न भी किय जाय, तो भी खाने, पकाने, नहाने, धोने, ` 
फरने आदि भे भी अन्य भणियां की दसा अनिवार्य ही हे । इसके आधार पर मांसा- 
हारी मांसभक्तण छा समर्थन क्या करते है] परन्तु अनिवार्यं, अपरिहार्थं दोप % 
चआवार पर सामान्य परिहारदोपकी निदोपता सिद्ध नदींकी जा सकती । मांसाहारिय 
५ कार (न्य नहीं होना चाहिए । स्वतन्त्र अनिवार्यं हिंसा के अतिरिक्त प्रः 
र्त्क शुभकाम यज्ञ यादि मे कुद न ङ हिंसा अनिवार्य होती है। अतः इस दिखा 
क भयसतो दन शुभकर्म काञ्ाचरण दी नदीं हो सकेगा । परन्तु दान, तप आदि ध 
रभ भावना से याचरण॒ करते ए, इनका सदुपयोग पूरं ज्ञात अथवा अज्ञात पापां 


ति किए भी किया जा सकता है । ठेा प्रायथित्त सामान्य मानवीय व्यवहार 


ह | 
र पदर नहीं दै । यय॒पि इसका दस्पयोग हयो सक्ता दै; परन्तु रे 
नसा सदपदेश हे जिसका (1 - गोसे प 


कैं 
-त्याचार करता हे, तव कुं समय के पश्चात्‌ च्रं | 
4 न पर उसको अपने कयि दुष्करम पर पश्चात्ताप होता है । शरोर उसके ^ 
व व ५५ होती हे कि वह्‌ उस अत्याचार की निवृत्ति के लिए उस ४ र 
न किं मे भलाकरे केवल चनः 
से बह सन्त नहं › छलं हित साधन करे, केवल क्षमाया | 


| ड सच्छा कुद खु क्‌ {~ रोष न स (~ क र 
का अनुभव करता हे । ऽखं उपकार-विशेष करके वह मन मेँ अधि 
| क 
दानतपः कमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 


( ५.५ | ल रचये पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ गीता १८५ | 
क ध १ अर तपञ्यादि कर्मो को छोडना नदीं चादिए, करना दी व 
ववतो न विचारशील मुष्यां को पवित्र करने बाले ह । इस धक 
आधार पर ही व मानवीय स्वभाव के श्रुरूल ही दे । ठेला गा स््रोपदेश मनोवि) 
ठगने के लिए नदीं करना ५ व ५८ + दन शुभ-कर्मो का उपयोग व ५ 
क्योंकि यह बि १ प त्रिय मे सावधान होने की आवश्यक 

॑ हं वषय त हे। गीता मे कहा हेः 
त कवयोऽप्यत्र मोहिता, | 
तत्त ¢ र ९ 

८ क म ज्ञात्वा मोचये ऽशुभात्‌ ॥ गीता ४.१६ ~ 
वन्‌ लोगो को भी भ्‌ हो जापि जोर कथा नदौ करना चाष, स निषय 
जिसे जानकर त्‌.अशुम से सुक्त हो च ४ € 1. = रिष 

२, शास््रोपदेश का अधिकारी ^ 
भरथम वगं का अधिकारी धणे द्वितीय वग --परमगति का इच्छक > । 


छ 











क १] कमं का रहस्य १४६ 


भ अवश्य भेद्‌ होता दै । प रन्तु सांसारिक भोगर्पी ` ध्येय की समानता होने के 
शरण इनको एक दी वर्ग मे रखा गया है । दृसरे वग का सामान्य लक्ण, सांसाखि 
भोगों के नित्यत्व आदि दोषों का निरीत्तण करके इन से उपरमता या विखता 
महण करना हे । इसके भी करई अवान्तर भेद हो सकते | प्राप्नव्य 1 क भद्‌ तथा 
कई कारणों से मागं मे मी सेद हो सकता है । जंसे-निष्काम-कमयागः १ राण्य, 
, श्ननासक्तियोग, ध्यानयोग, ह्योग, मन्त्रयोगः, राजयोगः भक्तियोग 
थवा ज्ञानयोग । परन्तु अपनी-अपनी समफ़ के अनुसार इन सव में सांसारिकं 
भोगों से विमुखता समान ही है । सभी मोक्त-धम मागं क चवलम्बर ई । कभी-कभी 
स्स वग की वाह्यधरम तथा आचरण मेँ प्रथम वग से समानता भी हो सकती है । जसे 
› दान, तप तथा भक्ति का दोनों वगं आचरण करते है; परन्तु ध्येय-भावना 
०९ ) का सेद्‌ दोने से वर्गो की भिन्नता हे । 


३, निष्काम-कमं की ्ावरयकता 
, निस्यानित्य वस्तु के विवेक ष्ठारा सांसारिक ग न 
^ सं जन्मजन्मान्त धा वासनायुक्त > विष्णा 


पं वर्णित वेदोक्त कम्‌ 
ध १ नहीं होता । ओरनदही पूवत्राणत मननादि का अवलम्बन भी हृढता- 


दला हे ठ [धन श्रवण 
सष वादे] सोहं ढे परत वर्ग के यज्ञादि धर्मो का निष्कामभावं 


फ नहीं हो सक मर प्रथम व 
ता । फेसी अवस्थामं प्रथम रो की कारय-तमता का 

भाचरण अनिवायं होता दे । मन के प्रत्तन संस्कारं ऋ, काम का निरोष 
षत नले मन को कोर उपयुक्त काम दिया जाये 


पाम तथा 

ीणोमूमि [भ म रको = ३ 7 ही नी सि सी दशा 

॥ तः वल्‌ हीन- रि से कृदापि रोका 1 ल उपाय 

हो । को बदलकर ष्‌ को यजादि थ नी 6 

। केवल हठ से रोकने का प्रय त ता दै । इस- 

शरेण कर लेते हे र = न वासनं ब्मों का मर्कृर रगमञ्च जन र, उसके 

तेता धभ मन प्राचीन वक्ञान क सिद्धान्तो को पृणतया सममत "१ ४: 

म वों के ०1 भः कूल निष्क्‌ म-कमयोग का प र ८ 

४ निप्काम-कर्मयो १ ॥ += न पूर्वप्रक रणो मे स्थान-स्थान इस निष्काम-कमं 
म संध मे नीचे टिप ष विये गे स्वल देने च+, ------- देखने चाहिए* । भव € 

- दप्पणी मे दिये ग 


खेर न अ नं त भि । 
` » अध्याय २ ज्ञाप भिन्न-मिन्न कच्ता म भाता स 
१ २ शौक ३ 1 थां ्न्तरंग साधनों का भैद्‌ । 
#) हिरग (> | 
४ | 29 ५9 क १० बाह रिक्ता के ्धिकारी की ब्रह्यपूजा । (क 
४ र ७. , षः उपनिषद्‌ प॒ द्र्थात्‌ सकाम तथा निष्काम भाक्त 
39 ५६ > >) > भाक्त 2 त दृश्वर प्रणिधान । 
3 समाधि ४ पन 
> ० ७ ,, १३ काद्‌ म वशित दश्वरप्रिधान । 
29 39 ॥ १४ साधन नं की तलना 
99 39 9 3) दोनो (प्रणिधान ५ 
3 १५ 


न---- 








॥ | | ३ 
१५८० ब्रह्म-विन्या ' ¦ 
के पि, तथा ब्रह्मविद्या मे इसके उपयोग का विस्तृत विवेचन यहां पर क्वि 
जाता है। : | 


४. निष्काम कमविलम्बियों के दो मेद १ 
संसार में जीवितद्शा मेँ कमन्द्रियों के व्यापार का त्याग पव 
असंभव दे । प्रायः सम्पू पपार--कम-करिसी न किसी प्रकार से शाख की प्र र 
सकता दै । अतः च्मारम्म मेही स कक तथा वेदिक ( शास्त्रोक्त ) कम म 
नां पड़ना चादिए । मोक्ञमागािल म्बियँकेदो सेद्‌ हं) सकते दैः (१) स व 
जिन्दंने अभी तक अपने ध्येय, मोत के साधन भक्ति, ज्ञानादि की पर ५ 
चत नहीं किया च्रौर जो सभी साधनह्प से निष्कामकम का नर योग 
(२) सिद्ध-भक्तं अथवा ज्ञानी--जिनको पने व्यवहार या क्म से सांसारिक कटं 
अथवा मोक्ञरूपी 8 पयोजन ऊ [सिद्ध नहीं करना हे परन्तु फिर भी भास 
या ईश्वरम्ररणा से कट, लोकसंग्रहार्थं ञ्छ न ङु ज्यवहार उनकी च्रपनी ट वहार 
क उनसे दतै न तथा साधारणमल्ो क, नवव 
क बाह्यस्वरूप में चाहे भेद होप रन्तु एसे व्यवहार का सर्थथा अभाव प्रायः न्ह ह र 
उसी हम शास्त्रीय परिभाषा कमसंज्ञा करे या उल रौर परन्तु व्यवहार तो । ५; । 
ही, । शतः इन दो विषा टट मे .स्लना चादिए, व्यक ^ 
करने से | मोक्षविद्या के सम्बधमें व्यवहार ( कर्म॑ ) 9 उपयोग सखम मने में ¢" 


6 ^ 4 त दी निम शक्ति 1 

कोई ८८४७ व ध न अथु ह क्रिय \ गति या परिवतंन। की | 

8. न ₹ कमं अवश्य कृ रिवर्तन उत्पन्न र~ 

जत म इसके चार भेद क गये हैः (९) उत्पत्ति ५१ | कषे भूषण (रोव ५ 

सस दृधसे दही, (३) + त्--जेसे आदि री तथा (४) संस्कार जेस ८ | 

खगन 1 भोपिक्तनिज्ञानवादी भौ मानते है कि किया तथा प्रतिक्रिया समान. दोती 
क्मङ्दन ञ्छ परिवर्तन र केरता दे अ ४ णी इष्ट कीं प्रा , री 

अनिष्ट की निचतति लिए ही सवं छता दे। चेतनप्र । 


1 


{विक नह 
शाणी की इच्छा स" करतादै। जो चेध धी पर 
बाली होती दां \ किसी चार च्च्छासे 1 नही, वह अवश्य इस 
जाता दभ्ना मना क विरुद्ध साञात अनिष्ण "र न्धिरूप मे ५ ध 
दे । अथ त ९. कृतां के कमं का भनि रिया ध्र प 
परतोकार के सिप ह शभे सो चा से डुःख प्ुचता है तो . व “ त 
र मूलक्ताको दुःख पटं 8 मे भीक 
को दुःख प्ंचता दे । इस पररपर.उ्यवर पाता ह । इस मकारः की परस्पा जिक-नियम 
तथा राज्य-नियमों का धान दहे । जिससे ४ जयवस्था के लिए ही हो रौर 
?। कछ न पहुंचा सयः रियो के स्वत्व की रक्ता द्‌ 


४ 
= क क 
र्छ-प्राप्ि तथा अनिष्ट-नि बृत्ति की व च। हे कि कमं का प्रक 
। 


कै 9 ५ मे प्रकार 
परि इट के साधनमेंक्रिसी 


ह) 





[कि 


मध्यायु ॥ 
18 कपे का रहस्य १५९ 


। 
|  & 
५५ प द ५ तो इसका फल सीधा अथवा  परम्पस्‌ स अनिष्ट-दःख-भी 
 -उव्यवहार । अर जिस अज्ञान, मोह्‌ अथवा आसक्ति के वशं को ल ग 
| दा करता दै तो वह आसक्ति, मोह ओरोर अज्ञान उत्त दुर्व्यवहार से चठ १.0 हं 
ौर न युक्त दुर्व्यवहार का फल अज्ञान, मोद, आसक्ति क दढता १. दुःख हं ^ 
4 त्यवदार का फल ज्ञान, निरभिमानता तथा जनाः की १ ध 
व) -होता दहे । जिस प्रकार भौतिक संसार में क्रिया तथा प्रतिक्रिया (४ ५ 
दै, ६ = ) का नियम दे, जो नियमरूपी नियन्ता क द्राधार पर नि 
भगत्‌ अन्य महान शाक्त भी उसका उद्धङ्घन तीं कर सकत] | रेसे ही आध्या 
व्यक्ति ष मानवीय इच्छा से किये जनि वाले कमं का अप फल 
सुमेध न तथा राजनीतिक ॥ ¢ अन्य 
नयतत का हायता 1 ह 
| ॥ सष युञ्यवस्था भी उस निय नि या गुप्त आदेशावुसार ही द सकं 
दो जाने पर दह्‌ बलशाली शक्ति विनां किसी अन्य सदी क सवत॑, । र 
गरा करती हे । करम-फलचक्र तो विना , किं ५ 
भबाह चलता दी रहता हे । जो कोई इसमे वाधा डर हे = लसर ते 
फ अदस्य वेग को न सहन कर स क्रते केक पिस 1 , 
हे | यह्‌ नयम प्रत्येक व्यक्ति के भोतर आस्म-चेतावनी ( 0118616 
भयर विराजमान द} इसी के आधार पर मानव-जं ति-मात्र जागत नता 
भित भर के त्याग का आदेश प्रायः मतुप्यमत्र को अष्ट रीत अध कारण स 
भरेव संस्कारों के वश इस चेतावनी मं चाद भेद १९ न दी हये यानदही 
चह? ल्यक्ति मे भेद्‌ का होना सव्रको विदित पर्छ ८.4 


भ अथवा कालचक्र निरन्तर घूमत | 
¡रहता , किक 
३ टता लौकि 


६. कर्मफल भे दष्टिमेद्‌--श्खं "` _ + स्र अथवा चल लोकी 

4 तर 
भै. ; इसके नियम्‌ एकरस, विशाल, स्॑व्यापी भू _ ~ सामान्यधमे अर्टिसा शा 
के कारण दहं] ये नियम केवल मलष्यसमाज सनासूप से उचित देश तथ श 


शो सीमित | 
ए सीमित्‌ नहीं है, अपितु अनेक प्रकार के क ल्य, मू दि 
पथ ९ निमित्तं के उपस्थित होने पर जन्म-ज म ६ | किसी कम काजो 
सनेभे हो ने वाल्ञे भोगों के रूप से) गै उत्पन्न भवन्ध; दाराः प्रत्यत होता 
फल वैय > राजनीतिक 9 र होने वलि कत 
यक्तिक प्रतीकार तथा सामां जन्म-जन्मातर म ६. ल 
रखता दे, वहं फिसी कर्मं के लोक-लोकान्त- तथा जन्म 1 कमं का जौ पर्यव कम 
बर्हत वार किरा फिसी अन्य कम 


पतता बहुत न्यून ह । ठेसा भी होता हेकि नता; वह ॑ जिक 
सम्बन्ध ह।५१ कैरवं सम 
, उस फेल का उस कर्म से च सम्ब, ४ नियम केव हमार , रौर ल 


निय भे होता दै। उस महान्‌ नियन्ता जगद साम का अनन्त विस्तार 
नदीं हेः । यज्ञादिरूप से कमशास ~ फलमत दी उ 
भूलि था इस लोक मे उनके प्रत्थत्त दीख आदि केवल रत्य .. 
। जेसे हवन श्चादि क्रियादयो का बा< शधि 


१५२ तरह्म-विदया [ स 


स्यन्त फल भी चर्मचक्ु को दी परमप्रमाण मानने वालों को प्रित तथा उत्साहित करे 
क लए टीकर, प रतु इन कर्मो का शास््रोक्त फल तो दलोकिक वतमान शार 
"न्तर अन्यमू आदि लोकों के दविव्यभोगं दं । इदलौकिक यज्ञादि 
स्था तथा राञ्य-व्यवस्था आदि च्छ रसंखभोग के लिए भी स 
र त 'ठ खन्यवस्था इन यज्ञादि धर्मक शाखोक्त वास्तविक फल नदीं द न 
१ खन ५ ल अधान्‌ प्रयोजन यहद्ैक्रिडस युत्यवस्था आदि के विना व क्‌ 
क मान्तरां में होने वाली गति को प्राप्र नदीं कर सकते । उपर्युक्तं विच 
द्रण सं स्पष्ट किय जाता है| धरम; अथ, काम तथा मोक्ञ का मूलकारण ग था 
मो क सं आरोग्य का फल च्र्थंतथा साममात्र नहीं प्रसयुत अरोग्य का फल र 
नहीं हें दा जाय तो उचित हीषे। व्याकर शास्त्र की दृष्टि से अर्थं चर काम स्वतन्त्र 
इस र्म ननं ^ ~: विना धमे ओर मोक्त की सि। नदीं होती । इसलिए आरोग्य 
सम्पादन अर्थं तौ ऋ ष ग दे । (क) अति सूल प्रक टवा यतारि 
भानवजाति फ लिए यही एक ९ % नो व करते द । भागक की सम्वत 
हं! एक ल्य वन गया इ । क्याँकि अत्यन्त स्थूल, वाह्य प्र 
यही है कि युद्ध तथा (माए माना जाता है । इनकी जीवन-नीति "0 4 
210 फा) | आज ग तन ङ उपादेये ( दष्क पाण 18 विग ज कर 
त पा 'ग्रनान पराणी भौतिक प्रेम च्रौर यद्ध को ही ल्य ता 
(ख) सामान्य मध % अनुसार घृणित से घृणित अन्याय को भी न्याय मान 
यम शास््रोक्त ट्ट वाले धर्म, अर्थं काम शौर मोत्त चारों को 


छ्रारा साध्य मानते ग नि त्त & बले ६ 
(नव-अआरोग्य का ध्येय ८. 9 स बे ना 
नियमित 8 ४०५ 2 । इस विवेचन का सार यह्‌ हे कि वणाश्नमविभा श्य 
्नापालन, चात्र धसा ५८ थवा राजनीतिक, यज्ञ, दान तप, अध्ययन) कों 
भे होने वा य गत्ति का सख्य शास्त्रोक्त तथ्य फल परलोक मे- भू आदिल आदि 
तामसिक गति दन्य गतत ' तथा शास््रविरुद्ध चआचर्ण का फल कीट, पतंग, नरक स्थ 
रपी फल द ४ इनका अास्तविक्‌ फ्‌ सलोक मजो इनका ४८, का 
सस दै (ग ० रस ।नयममर्यादा का फल नहीं । यह तो इस 
५ / १ आ ५,१०.१० व° ७२.१५ १६; गी ° ४५२६) । 
अनक उलमनें यः ४ र ५ | $ र स मनदार ० हां ६ 
ते होता ९) यदि धमं का फल सख हेतो फिरय 
सवास । (३) इदस वीखता दै । (२) शास्त्रोक्त कम-फल री गति श्मादि 
फल को देन वाले धरम ८ गे चष्ट से ही धर्मका निर्णय करना श्रौर इलो तथा 
चणा्रम को ही देश = दी धमं सममन । अन्य वणाश्रमधर्मो की अवदेलना 
योग (५) शास्त्रोपदेश की छव, भरण मानना । (४) निष्कामकर्ममात्र का तिर 
देशान के गो गे लि 


यर्की 


वश्यकता को स्वीकार करन + 
ह । । उपयुक्त विचार 
इए सूत्र हे ;-- $ 














अ १ , 
9 कर्म का रहस्य ५५९ 
क्लेशमूलः कमांशयो दृष्टादृएजन्मवेदनीयः । २,१२ 


ससे स कलश (अज्ञान) जसको जड़ दै एसे कमंसंस्तार इस लोक तथा परलोक में 
लसूपी फल का उत्पन्न करते हु | 


सत मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । २,१३ 
(खेस.ट्\खं अज्ञान के षिद्यमान रहने पर कर्म का जाति देव, मरुष्यादि), भगु तथा 
'स) रूपी त्रिविधपफल होता द । . 

७, कमे की ताच्िक-टष्ट नकि 
शस उपथुक्त वचन का विस्तार करने कौ आवश्यकता इसलिए हई द जि 
अर पमं क स्थूल इहलोविक परिणाम पर ही दष्ट रखता द । आधार पर 
ु न आदि इहलोकिक आवश्यक सामसी की सुन्यवर्था 

क तथा न संकुचित नास्तिक 
-पेथा सामाजिक कर्तव्य हे, परन्तु इस नन ॑ 
एः यका निणेय करता = 
पी षो ~ 'वेवेचनशैली के बलवते पर वैदिक विशाल, अनादि, स 
0 लो ती ण प्रभाव वाले कर्मरहस्य को हृदयङ्गम व । नवीन धमशा 
क इतिह क त 
रगे ६। कोटि का ज्ञान भी इ भ क लिये पर्याप्त नी ध 
धार्‌ ५ < भावना 
प, भयर वेया र कमंका विशाल खरूप, वैदिककमेनिघठा 1 का. वव 
पेम भ इसक्रा उपयोग, ब्रह्मविद्या का खरूप तथा 


भोग 


_ ८, भाक कमे का बाद्य तथां ऋ वि तिक्र 
कुचित <स ककः इ्ानिष्ट पर दृष्टि रख ती अभ्‌ लामान्य आचारशास 


दो जाता | आजकल क स घर की 
ष ध जाता दै ओर क्रियात्मक रूप मं यं जनीति, मे कवल 


६ मान्न = 
वेनि भ सीमित हो जाता दै। परन्तु व्यक्ति च वस्था प्य न ८; 


नभा = ५/६ कं लिए उपयोगी सामग्री की क्रियासक द 
रि केमचक्र की शृह्टला की अपेत्ता कितनी & दै, यर मी नरी 
ध । पलट भ की कर्तन्य-ज्यवस्था मे यज्ञ, उपासना आदि रोगादि का 
भ पे स्मे सन्देहं नदीं दसि 
सो दन संकोच नहीं फिया जाता । इस रहा ३। 
8 ताच्तिक र होता रदा र भौतिकः 
ण्‌ पसे हेश्यों का दुरुपयोग समय 


तकः ` परह्‌ इस छे अ टी मत्र 
षि न अध्यात्मे मे भी इस त्तत्र 8 स (4 
प भक्त यनं टार, अन्वेषण क्रिया जाता ५ न कस्ते बाल देष 
अर" चेमे षी] परन्तु इहलोकिक तात्काल लाभ लिक चेव म 
१५२ फो रो आच्ष्कारों ने तथा योग-लालसा 
पन्न नहीं होने दिया । 








१५४ ्रह्य-विया | खण्ड २ 
| ¦ 


| | &, कमं का आभ्यन्तर स्वरूप 
क्योंकि यदा इस प्रसंग मँ कर्तव्य का दार्शनिक विवेचन दी करना है; गाह त 

ऊमं के वाह्य अनन्तरूप का विवेचन इट नदीं दै, अतः केवल आन्तरिक भाव क स 
मं अव विवेचन किया जाएगा । यह्‌ वात ठीक दै कि किसी राजनीतिक नियसकान्र 
उस नियम के भंगकरने के दण्ड से व्यक्ति को मुक्त नदीं करवा सकता, अन्यथा व 
किसी को अपराध का दृण्ड ही न भिलता । परन्तु आध्यात्मिक तत्रमे तो भन 

ही विशेषं सम्बन्ध है, अन्यथा बहत से वेद्य प्राणद्ण्ड के भागी हो जाते। ॥ ४ - नाकि 

मे कमं का वाह्य त्राकरार तथा उसका प्रत्यन्त परिणाम इतने मदस्छ का नहं र. | 
महत्त मनोभाव का दे । यद्यपि वाह्य स्वरूप भी अपना विशोष कायं रखता ठ? पर जति 
भाव कमरूपी शरीर का आत्मा हे । जैसे प्राणिमात्र का शरीर श्त्मा के वियुक्त द > 
पर निर्जीव दो जाता दे मौर व्रतमा की संयुक्त दशा का कोद कायं नीं कर व ष 
©> वा म गीदड़ तथा सिद, मूखं तथा परिडिति एक समान निष्चेट हं ति दै। 
एस ही मनोभाव के अभाव मे सर्वं क निष्फल हो जाने से एक समानी ज ` 
इसीलिए कहा है; 


वदर्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तासि च । 
न विब्रदृष्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ मल २६५ 
वेद 


-पिपसिी 
| नै .पिषाया 
आदि न्ब! य अ"ययन-ऋअभ्यापन, विविध यज्ञ, नियम अथवा शीतोष्ण, & र हन 
री सि दन रूपी विविध तप, इनका वेद्‌ आदि सच्छा म विधान दे, ख< गरि 
4 ् भन्न इहलीफरिकं तथा पारलोश्छिक फलों के मिलने का निर्देश त विर्व 
के सार ५ < तता ज कलुषित हो, तो दम्‌ कर्मा को न्य बाह्य शा दत 
करने मे थर भौ उसे किसी फल की प्राति नहीं होती । वही कमं फ 
सड ह हो द जो शासखोक्त शुद्ध भावना से किया जाता हे । ते र 
दोकर फिया जाता द द ॥क जिस क्म को शास्त्रोक्त शुद्ध भावना त्था 9 श होत) 
क्योकि शास्त्र क़ रष्टय" त लके होनेयानदहोनेका प्रश्न दी उः छ मं £ 
मनोभाव ही कम कारा वृ्‌कमं, कमं दी नदीं कला सकता । व 
| = जार दै । जसे गीता म वणंन आतो हैः-- 
श = 
क ५५ सानं च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
तदथं सदित्येवाभिधीयते ॥ गीता. १५२० 
असदित्यु ९ तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
+ = 
= क १ , दान मे मचत्ति | 
हता $ लए शुद्ध भावना से १५ (ष्ठ) कहलाती हे । तथा ग ता ट 
भ्‌, बही शास्त्र दृष्ट से ५ जो मी कर्म किया जाता हे वह सत्‌ # | 


ण्दला सकता हे अन्यथा कदापि नहीं (२७) । 


1 








अभ्य , 5 
^ कम का रहस्य ९५५ 


त्र ¢ ^ = द ६ € 
षज्ञकरताद्े, दान देताश्चै या तप तपता दहे, दे अर्जुन ! शास्र की परिभाषा मेँ वहं 
क्यो न किया जाए उका न 


असत्‌ 
परलोक लाता दै। उस कमं मे चाहे कितना भी परिभ्रम 
डलं फल होता हे नौर न इस लोक में (२८) । 
के, बाह्खरूप अभिन 


होने प्र भाव के आधार पर यज्ञ, दान, तप्‌ खर्प 
सिक, राजा ह दमध्याय 
१७ शरोर १ साधिक, राजसिक तथा तामसिक भेद क्रिये गये दँ । गोता क 


न विशो 1 विचारणीय ह | 


१०. कर्मं का बादयस्वरूप 1 
के आधार पर कम के बाह्य 


| परन्तु मनोभाव के तः स-सूचक वचनां 

सरूप ऊ तु मनोभाव के तथ्य तथा महस-सूचक 4 {स सन्देह 
मनोर ध की सबेथा अवहेलना नहीं कोजा सकती । इसमे कुछ ग तो 
सच "च (अद्धा) के रभाव से सव कर्म निष्फल हो जाते है; परन्तु हं १ फलभेद का 
कारेण न एक सी ही दे। फिर भिन्न र्‌ कमं के भिन्न २ फल क्य ५ जिक्षके श्रभाव 
मे र तो कमं का वाह्यस्वरूप ही द । मनोभाव तो विदत्‌ की धारा दे नत विदत 


सवे ज (+ 

२ वन्न्राद्‌ निश्चेष्ट हो जाते है, ङ काम नदीं करते तथा भिन्न २ फस 
को उत सम्पकं होते ही भिन्न २ य॑ प्रथक्‌ २ अपनी २ चट करत = तथा उपासना 
से क ने करते है । इसलिए केवल श्रद्धा के आधार र हर्‌ एक 4.4 निति 
~ _ अस्त-व्यस्त विधि से अभिलषित अथं प्राप्त नह, भौतिक जगत्‌ मे भ 
लिए नियत कम ही विधि-अुसार करना पड़ता ६ । = पडता ह, इसी भकार 
पेम ५ था प्रकाश के लिए विदय त्‌ के पंखे तथा ला का प्रयोग करना न करमो सेभय ` 
ड सस का भी कर्मफल म अपना स्थान दे । इसीलिण वेद्‌ विषय में अत्यन्त 
भप, एसे विश्वव्यापी जन्मान्तरो मे फल देन १ सक विन की तथा दीवार 
ध हाय ुद्धि खतं क्या निर्णय कर सकती हैः ४५ । इस बुद्धि के साम 
क (भार मे होने वाली घटनां के ज्ञान में भी वहं > मथ मात्रा का निय 
प्रति की खान-पान को म गे जता 


गि त 
ध श तो इसी से दो जाता हे कि नित्य ८ 


ै। शा होता ओर, इसी लिए, भयानक रोगो 
, `` लिए कहा हे:- 

५ * 7 | । 
तस्माच्यास्रं प्रमाणं ते कायाकाय यवस्थिती र ं । : ना 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्तं कम क. भमा होता दै । 

गाने र सलिए जव कार्यांकाये का निय करन। ट ट | 
विधान को जानकर तदनुसार ही कमे करना धर्मो का लोकिक 
“१. वैयक्तिक › सामाजिक तथा राजनीतिक सामान्य 
| तथा शास््ोक्त दृष्ट से आचरण क न नि लने वाली 
रेस ~ यज्ञ, उपासना आदि कर्मो का इदलोकि त -कता। परन्तु वैयक्तिक, सामाजिक 
› शास्त्र की सहायता के विना ज्ञान हं 





{८६ ह्म-विद्या [ खण्ड 


तथा राजनीतिक सामान्यधर्म का निणंय 
इन पर लोकिकटृष्टि वाक रर्‌ 
परन्तु दष्टभेद्‌ के कारण फलम 


दस लोक्रिकशेली से भी हो सकता द । इस्िए 
शारि वाले दोनों आचरण तो कर सकते ह 

¦ दान्‌ भेद पड़ जाता हे। मनोमाव अर्थात्‌ द्धा कं भेद्‌क 
शरण गीता मे एक दी कम यज. दान ्ादि--के साच्िक, राजसिक, तथा तामसिक भेद 
हों जाते हँ । इसको दृष्ट मे रखने से उपयुक्त फल-सेद स हज मे जात हो सकता ह । 
उप्त दोनों रष्टियों से पित -पुन, पति-पत्नी, खामो-सेवक, आदि का, उनके वाह्य व्यव- 
९ का पराय; एक ही स्वरूप होने पर भीः दृष्टि-भेद के कारण भिन्न फल होगा । देव-यज्ञ 
(हवन) के व्छन्त से यहि रहस्य सम्यक प्रकार से वतलाया जा सकतादै। हवन का 
मटष्ठान निम्नलिखित तीन दृष्टयो से किया जा सक तादेः 


(१) इहलो किक कतव्य -जिसमें हवन का लोकिकं फल वादु ^ 

ही लद्य होता ह । यद्‌ फल (त्यन्त अनुभव मे आ सकता है। इसलिये इसके च 
क सिप ान की निशेष आव्रयकता नहीं । त साधारण . मनुप्य शारीरिक शध 
२. सर सनान.्ादि रता दै, एसे दी हवन भी वायु-शद्धि के लिए, विना शास्त्र-विधान 
मन = क ६ वन 
च्ट--शास््र के आधार ॥, कोई व तीय 
ग २ ष्च बायुशुद्धि ही समभातादै। प्रथम त 
ह मे र ५५ नहा । दोनों मे व चु शुद्धि रूप फल तो प्रत्यक्त सिद्ध हे परन्तु दवितीय . 
तताम कतं का निर्देश ईश्वर तथा शास्त्रनिर्दैश के अ लसार दे । सि 
अनि (२) विस्त शास््रष्टि- इसमे दवन-कर्तव्य का निश भी ईश्वर 
ए ६५ चुसार होता है अर एल का निर्देश, वायु-शद्धि मात्र, मी लौकि 
सं लि क च लीव का तयत शास दारा ही होता दै । खरडकोष ९) 
भम इन यज्ञांके पारलोकिक अनन्त, > । | हे (१,२,१- 

तथा कर्मणा पितृलोक वि? ~ अनन्तः, दिञ्य फाल क्‌] निरूपण मिलता द (१,२१-९- 
तथा कमणा पत्रलाोका विद्यया देवलोकाः 9 ( ४ न ¢ ©, > क की श्रा 
चो ० (41 १,५.१६ अथात्‌ फमं स पदरल 
होती हैं र्विद्यासे देवलोक को- उस वचने | संकेत पाया जाता हे । 





करता है, परन्तु इसका फल क 


च) ल [क्वि | । टि 
का 0 सौमि ५५ तीन कन्ताय ों क भेद ये भ ( १) कृतंव्य-ट ष तथा फल प 
९ शात १ दष्ट दै । (२) कर्तन्यदृष्टि का च्राधार तो शास्त्र दै प 
र्हलाकृक टि से र राष्ट 


रनों रका 
€~ ट भन्नता | ख शि, द्‌ 
शास्त्र ही निर्दश करता ह | नता नरह प्खता । (३) कर्तव्य तथा फल द 
टष्िमेद कृ करण पल £ 
५ ल-भेद [नस्तन म्र 1 
र-विधान रः "कार होगा- स्र 
भ ( €) शास्त्र (वधान के अनुसार कतन्यनिदेरा [ गने से तथा जीव, ईश्वर, शासः 
५ लो 1 आास्तकभाव न होने से श ^ ग म्‌ ट स धण्य नीं बनता । 
दसालए ध वायु-श॒द्धि से ^ ए, व 4 वहु पु 
२) शास््रविधान के ऊख नदीं होता । बर 
क टि = सलार कत्तं ~ ते, तथा जीव, ईश्वर 
भा म 1 रोने से, ं न तै नर्देश = न मे अवश्य 
वय परता दै. परन्तु निति पिषः च्ल भथ न्य लोकों मे प्राप्न होने 
“` ष्लव्राप्तनहींहो सकते, क्योकि इनमे कं तथा अ 


उस भावना का अभाव होता दे ।. . 


ज र क > ह 
= --- ~ 





1. 


अध्याय १] 


कमे का रहस्य १५७ 


के > तं ध (+ करः १०५ 
मदान्‌ ॥ स्तन्य तथा फलनिरश पूणतया शास्त्र के अनुलार होने से शास््वणित 
होता है मिः ष्लकरोप्राप्नि होतो दे । उपरक्त यिवेचन से इस कर्म-रहस्य का उदघाटन 


| कार सैन 4 नानक्रा लिक भोग-स सम्री की सव्यवस्था मात्र के आधार पर कतव्य 

ै। इसीलिए > ली लोकिकदृष्टि यज्ञ, उपासना अदि का विधान करते में असमथ 

को व्यं स कक वद्धि-मात्र सम्पन्न विषान्‌ तथा साधारण जन यज्ञ, उपासना ञ्रादि 

खगा तो खाभारि टेप इनका खण्डन करते द । इसलिए इनके अनन्त दिन्यफल से वन्नित 

भथवान्‌ वक ही है, क्योकि किसी क्म के न करने परर उसके फल मिलने 
का प्रणन ही उत्पन्न नदीं होता 


अथान (९) परन्तु खेद की वात तो यह्‌ ह कि जिस परेयक्तिक तथा सामाजिक कतव्य, 
भाद, र भरा व्यवहार, का इहलोकिक दृष्टिमात्रे माधार्‌ प्र अुषठान किया 
त प्रापु पे ५ किक रुव्यवस्था मात्र ( फल पर दृष्टि होने से केवल इतना ) हय 
कौ होने प ता दे । शास््ोक्त पारलौकिक अनन्त फल प्राप्त नदीं होता । परिश्रम 
। उसके र्मी,श स्त्र मे अश्रद्धा के कारण ्रेसा कतां महान्‌ फल से वचित रहता 
हे गे यज्ञ ह. क ९ ९9. में श्रद्धा नहीं 
१ जो बासतव्‌ 3 ° स्शाक्तिमान, सर लोकों के नियन्ता, ईश्वर 
पन्यो पर 9 भं सव नियमों तथा धर्मो का आधार दै । अतः स ५ 
स्न अच रणो -ढतापूवक आचरण करना उसके लिए क।ठन हो जाता ५ । 
रण्‌ धर > करने मे भौतिक सार्थो मे वाधा पदृती दीखता तम 
4 सकते रो भी छोड देता है| कर्तव्य को मी दढतापू्क्‌ कन्य स गो को 
ही स्वा दै, जिसे इश्व | रो । जो इहलोकिक भ।ग। 
भसं ईश्वर तथा शास्त्र पर विश्वास 


श्छ न: रौरं वह 
मभ भीत भता हे उसे कर्तव्यपालन की नीव वहत निवल दती द लामाविक 
यदे हो" %।ध, मोदके दल्के से आधात से गिर सकती 1 इतका 1 करी 
का - दै क साधारण सामाजिक व्यवहारो मं ९.६ 8 ४ का राज्य हो 
५ है, जिसपेः स्‌ दो जाता दे। ओर उसके स्थान पर्‌ खाच तथा च र अपने स्वार्थो 
सम्‌ भधिकारो [ भरण पति-पत्नी, पिता-पुत्र; रवाम-सवक, यना तथा क्लेश 
के लिए नित्य' नया ` कभी समाप्त न होने बाला त 
शर्ण स १ जाता दे । आजकल की सामाजिक अशान्ति ६ वास्तविकता का 
विश्‌ भाण हे ध जगत्‌ की स्थिति दी हमारे उपडः गि था उस पर अ श्रित 
णे केर-। इदलोकिक दृष्टि का यद निश्चित फल ^. ।_ _ , तो नहीं ह्यो जाता, 
४ भिध्या क फी सत्ता का, किसी व्यक्ति के न मानने सी ना । 
फे ` ¶ाषेना बाल्ञे क ८: > आधारभूत त 
प भदेश ॥ बाले को, स्रं सुल्यवस्था धः (9 
गना प्र* 5 सच्छास्त्र की अवदेलना करन ^: 
र्ताहे। शस्त्रोक्त कम्‌ 
पकोभे _ दस प्रव चनाः तष्ट करता हे कि बुद्धि को 
तेथा निष्यः {र उप्यक्त विवेचन भली (५ ज्ञो लोग इदलौकिक 
सदो दृष्टिं से किये जाते ६। 








` “4 


१५८ ब्ह्म-वि्या | खण्ड २ 
„एमन भमाण॒ मानते हँ उनके लिए तो सकाम कर्मं के अपार प्र भाव को समभनाभी 
कठिन है । निष्काम कर्मं तथा नहयविद्या मे उसके उपयोग को हयक करना तो उनकं 
२ अत्यन्त दुष्कर हे । जिन लोगो की युद्धि दुरा्रहयुक्त तथा संकुचित है उनके लिए 
यद्‌ विवेचन विशेष उपयोगी नहीं हो सकता, दां, वे लोग जिनकी वद्धि छल विशति 
, जो दृसरों के विचार तथा चरयुभव को तत्त्ण दरुकरा देने क स्वभाव वले नदी) 
नि स्स.पर शान्तिपू्ेक विचार करते ह, वे उस रहस्य को हृदयङ्गम कर £ गे 
ट । अर, दूसरे उसश्रेणी के भी लोगों के विचारों के सुधार में यह्‌ विवेचन्‌ सफ़ल ६ 
तकता ई, जो सामान्यतः वेदादि सच्छास्त्नों मे श्रद्धा रखते दै, परन्तु शास््रीक्त 
निषेध-हपी कर्म, यज्ञादि के रहस्य को इदलौ विक भोतिकटषिसे ही समभनेस 
पल करतें ओर शास्र के तायं को दस लोक में दी सीमित मानते दँ । वे लोग 
'चममूलक धारणा के कारण श स््ोक्त क्म का भली प्रकार अयुष्ठान नदीं कर सकते, ५ 


त छान नं न्‌ 
कम मन्द्‌ होने के कारण, जिन कर्मो का अवुषान करते भी दै, उनके शास्त्रोक्त ^ 
च्ल स वञ्चित रह जाते है । 


५२. परलोक तथा पुनर्जन्म की समर्थक घटनां 


१. स हाव [ कृ > इ 9 = १ सकरम 
8 य कं प्रसिद्ध दैनिक भेजी पत्र लीडर के २६ मई १ दः ज्ज 
1 नक्राशात हुई । घटना का लेखक प्रेममोहनवर्मां दूर रडः 


“उन, इलाहावाद्‌ का था । वटना इस प्रकार है :-- 2 वर्ष 
की थी षवे विश्वविद्यालय के एक डाक्टर की कं पुत्री थी जिसकी अर्थ 9 म 
इलाहाबाद ऋ ^ नम क] अत्यन्त स्पष्ट स्परृति थी । वद पिच्लले ज षपू 
शसि क ४, हं रनन्दनप्रसाद का पिता थी, जो 5 वर्तमान 
पिता ने उसकी ह एक प्रसिद्ध वकील तथा राय बहादुरथा।उ न 
श य चे स्परतियों कौ द्वाने का बहुत प्रयत्न करियाः ४: 
उसने अपने पिद्ल मक चरमे किसी एक विवाहं के होने का समाचार उसे 
पिद्ले रिथ सं मिलने का स्माह किया । उसे रेलवे-सटेशन से उ 
सव सम्बन्विी भर च्‌ । सस्ता बताने म कोई कटिनाई नदीं हई ओर उसने व ्र। 
पक ४ आसानी 4 © पहचान लिया जो उसकी मृत्यु के समय उपै 
५ इ १५ उत समय विवाह म उपस्थित नदीं थ, ी म 
ं ८. | सुंशी हरनन्दनप्रसाद्‌ ने पीठे कि 
पः १ रसभ कोई सन्देह नही ओर ये टट विश्वास दो गय 
के पूजो को पहि त १ रोर भं पुनज॑न्म कतिया हे । उसे अपने तीन प रते 
रहने के मकान गि दे भ कोई क! टनाई नहीं हदं । उसने अपने पुत्र कोप" की 
९ द्खभाल न करनेके लि फटकारा । उसने ्यपनी पु क्था 


श्त्यु के समय गभवतती बच्चे का 
वही नाम रखा गया चता थी । उसने पूषा किं उस नाम 
उसको इच्छा केश पाज उसने बताया था, ओर इस बात पर वद्‌ सन्दु हद प करा 
ि.उसने अपने सलार ही रखा गया था । उसने अपनी पुत्रवधू को ठुरा भला 
| परिवार के एक अनाथ बालक काजो उसके सपुरं ऋ! 








प्र 
ध्याय १ ] कमे का रहस्य १५६ 
५ पालनपोषण नहीं क्या । उसने अपने पुत्र को हमेशा अपने पुराने प्रयुक्त छोटे नाम 
= 9४ त्रोर उससे ग्रह किया कि वह उसके साथ एक थाली मँ खाना खए। 
वताय [ न च न निक कः कः > 
बताया करि इस वालिका के रूप मेँ जन्म लेने ओर्‌ पुराने उस पिता के रूप ¢: 
फे रूप | चके कालम वहदो वार ओर जन्म ले चुकी हे--एक वार कानपुर्‌ में ॥ 
ह  ; जथ > वपं की श्रायु में मर गयी थी, ओर दूसरी वार कहीं ओर पदा 
रोर १ वपं की यु मेँ ही मृत्यु को परापर है । 
लिखा & (२. वाकर ने अपनी पुस्तक "री-दनका्नेशन' मे एक निधेन टिन्द्‌ के व 
ह दै कि वह कभी अपने माम से बाहर नहीं गया था । एक 1द्न वहं चिह्ला उठा 
अमुक प्राम मे, जो वहां से सादे दस मील दूरी पर था, रहता था । ङ्ध अन्य धनी 
५4 उसको उस राम में ले गये । उसने कठिनाई से अपते पुराने घर को = ज 
ते 4 ओर उस स्थान का पता वताया जहां उसने धन गाड़ा था । उत स्थान का खाद 
र धन निकल राया । 


त ५ गं मे का 
बिषय ३. देदली की कुमारी शान्तिदेवी को घटना पिदधे दिन में बहत प 
प्रीते वनी हुई थी । इस सम्बन्ध मे कड प्रसिद्ध व्यक्तियों, श्री ८. जस्‌ 
आयं कोराम शम ओर श्री ताराचन्द्‌ एडवोकेट आदः ने एक वक्तव्य निकाला, 
सा्ेदेशिक सभा ने फिर पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया । इसका संतेप 


व कुमारो शान्ति देवी १२ सितम्बर १६२६ को गुहया ष 
लेगी „हारी मा्युर के घर पेदा हृद । जव वं ४ व्‌ की आयु 
लगी तो वह्‌ अपने पिद्ुले जन्म की बहुत सी बाते करने लगी ओर इस प्रक ध 
५ मे मधुरा मे चोवाईइन थी, मेरा पति कपड़ा बेचता था, मेरे घर का र्ग । 


सुक रि => थी ।" ना 
क मटाईं बहुत खाती थी न्नर एक वख पिनती थी । वद मधुर 9 बातो 


प्र परन्तु उसके वतमान माता पिता इस भय से कि एेसे बच्चे मर जाते दं उ दती 

र ध्यान नहीं देते थे । वहं अपने पति का नाम॒ ल्नावरा पूछने पर भी 

थो ओर कती थी कि मै पहचान लूंगी । एक दिन उसने अपने दादाके माईकः। क 
ने की प्रतिज्ञा करने प्र, कान में पति का नाम बताया । दादा विशनदासने एक प्र 
सर की सम्मति से श्री केदारनाथ को मधुरा चिद्री लिखी जिसका उत्तर श्राया कि लङ? 


ते ॐ जीमल, देदली की भना- 
भो वाते बताती हे वह ठीक ह चनौर कि चाप उनके चचेरे भाईश्री स वा 


९ त गुलजारीमल दुकान वाले, से लडकी को मिलाएं । लड़की ने उसे प्‌ वक 
† के ठीक ठीक उत्तर दिये । जेसे-मेरे दो च्चे थे, एक लड़का "र क न 
रमे अमुक स्थान पर १५० रूपये ग़ थे । श्री काजीमल के चलाने पर क स 
अपनी नर पत्नी ओर पृं के लड़के के साथ १३ नवम्बर १६२५ को देहली अ 


ताया गया कि तुम्हारे पति के भाई तुमं मिलने आए है । भीड़ मं कले व 
जान लिया शौर रोने लगी श्रौर पृष्चने पर बताया कि वह्‌ उसकंः ९. । उत्तर टीक 
< उससे कट पेसे प्रश्न किये जिनका उत्तर पत्नी ही दे सकं पुनर्जन्म हम ह । 


'मलने पर उन्हें विश्वास हौ गथा हे कि यद उनकी पदिली पत्नी का पुनजन्म 


५६० नद्य.विदया - [सग्यी 


उसने अपने १० वर्षीय पुत्रको प्यार किया, उसे खिल ने दिये । उसकी मधुरा जाने की इच्छा 
वदती गयी । उसने विश्रान्त वाटदरारिकाधीश के मन्दिर, अपने घर के रास्ते शरोर बाजार 
भादि का वंन क्रया। लङने के माता पिता २४ नवम्बर १६३५. को उसे मधुरा ले गय। 
रटेशन प्र पटचते दी लडकी ने श्च स-पास के स्थानों को पहिचान लिया श्नौर चिह्या उटी 

यरा नगर आगया । प्लेटफार्म पर श्री देशबन्धु ने लड़की को उटाया ह्या था। एक 
पुरुष की ओर त करके उसने बताया कि वद्‌ उसके जेठ हें शरोर गोद्‌ से उतरकर उन 
बच छद । तमि पर वह्‌ अगली सीट प्र वैरी हई थी, उसे वह खयं घर का पणो 
वताते हए घ्र की ओर ले गयी । मागम अपने श्वर को पदिचान लिया । घर क त 
विषय भं उससे भरन किये गये) 


चालय को ज उसने ठीक ठीक वताए । उधरकी न 
लय को जाय जरूर कटते हं, उस स्थान को उसी नाम से उखने बताया । घ ५ 
आदमिय ठ ९ को पहिचान लिया । दृसरे मकान पर, जिसे क्रिराये पर दिया हमा थ 


म द्‌ कर ९ धौ था । उसने वताया कि इस स्थान पर एक छत्रां था ज 
प्राप्य क 1 को ॥ ८ वनां को जानने की यिः सीको रचि र 
त्‌ लंत८वा1817 ङ 1 नाक्रः ४१. [0110नृ शृतं क्रतं 1276-651 ^ 1/8 
नामक मन्थो को ध 0 $ 0217८ {040९ करत 11४ 1111108० रै (नि 
। इनमे अने न ह न॒ के (| {68621} 1०णप्ण्‌ | नामक इ 
म इनम अनेक ठे माणिक घटनाओं का उर्लेख हे । हमने केवल उदा 
नवौन घटनाएं दी ह| 


पारगति तथा मो्त-गति की ष्टि से मेद 

ऋ लच्य, शास्वाक्तदष्टि का सम्पादन 

त शवल तथा पुनजन्म-विचार शरमं 

-गास्र मे ष्िजे ( वेश्य, सत्रिय तथा राह्मण ) को लिए चार मे 
। 
1 


५२. आश्रमो का सं 
ह्यचर्याश्रम 


दीनि गे ` य॒हस्थ ३. वानप्र ~ 7 दराश्रम्‌ 
द जाने पर आयं ` तथा ट. संन्यास) का विधान दे । ब्रह्मचर्य ट 


(5 ता 
क अनुसार व्यवहार की ध ~ गन्म से ही पाशाविकः, शृत, इदलोकिक दष्ट = [र 
पारलोकिकं दृष्टि तथा ताभ्रणतया प्राप्त होती दै] इसलिए मानवीय होता 
। इस नवीन दृष्टि न पर के लि वरहमचरयाभरम म दीक्षित दोना आवश्य य 
रदलातां हे । अन्यथ्‌ ५ अयुष्ान के कारण ही यहं द्रथर्वा 
सभ्य जातिमें उत्पन्न वाल ए बाल्यकाले पशुं ओर वे दिक-संस्कारदीन अस त्यावस्था 
नी नव सान क समान्‌ दी सेत द व 
इन के लिए सामान्य खुयोग 


ञ्यावहा च गुरु बालक को जहां इहततोकिक माति 

> यै (३ 

सवेसाधारण वा वज्ञानिक तथा राजनीतिक शिन्ता देता हेः क पात क 

ही की ए अदि व्यवहारो का बोघ कराता ड, वदां दे [रवान्‌ 

भान सकता छि किस" विषय मे रिक्ता देता है। को$ रण॒ क 
सी परिणाम की उत्पत्ति विना किसी उपयुक्त # 








१६१ 


अध्या # । 
4 | कम क्रा रहस्य 


होस 
धी द। परकस्मात कोई घटना नहीं हौती। भोतक्‌ विज्ञान भी इसे खीकार 


तौ । कन्दी घटनां मे सम्बन्ध निधारित करने का नाम्‌ ही धविचार 
जका यही काम है कि वह विखरी हु अनोखी, घटनां को, जिनका 
दै। हि हात हे, एक क्रम म पिरो दे । यह संबंध प्रधानतया काय-कस्ण्‌ क होता 
को छोड > छी धारा यरहांसे दही चलती दहै करि यह घटना क्या हई । च स प्रश्न 
तो किसी प्रकारके विचार का जन्म दही नहीं हौ सकता । जो व्याक्त 

को अथात काय-कारण-भाव कं संवन्ध क सन्पेपण को त्याग कर सभावः 


वा ताद्‌ की शरण लेता „ वह, मानो, विचार ग नहीं करता । खभाव या यटच्छा 
र पर संसार-चक्र तथा अवान्तर किसी घटना को समभने-समभाने का यल 
[ नाम देना 


रना 
नो अज्ञान तथा विचार-शन्यता को दही ज्ञान तथा विचार क ६ 
समभने के 


द;खमयी जीवन-धारा को 
तमान 


मनुष्य अथवा 0 सख 
प्राशिमात्र की सुख 
४ दरि निमित्तो तथा ठ 


तुय ॥ २ ॥ | 
पं यों तथा उनके परिणामों को ही श्माधार वना कर ॥चच कर तो ईसक 


४ रिमात्रको सपण 
चेत ` `माधान हो सकना कठिन ही नदीं, असमव गोता र | ण त 


ए 
{ख हों 
भि से वचने तथां सएख-प्राप्ति के उदश्य स्‌ ह। कुछ 
त मवस्था के असार सत्य, प्रेम, भक्ति, सेवा! १२), कार त ५ 
भी पना ही वन्दनीय, क्यों न रख लिया जाय ओर बाह्य खरप म र य॑ख 
# प्रप्त रो, निश्चय ही, इनकी प्रयोक्तुतन्तु यद्य ड 1 ही परि 
पतित त %।{ इच्छा हे श्रौर ये संपूण लद्या क मि उपराम की नृत्त. 
दासी आ परिमाजित रूप हं । यह प्रणी सामान्य दुःखा ¢ चन्र नित्यघुल के 
लिए ही ता, सहनशीलता, अनासक्ति आदि को भी किसी यन्य "ने 
साभावि चपनाता हे । यहां तक कि अति भय-पद्‌ खु 4 
४. या चाहता है कि प्राणों का वियोग खख दो क्षी नदीं 
पे कष्टो > ही मृल्य॒-मय तथा कष्ट-रदित शयु की ईच ५ ॥ दूसरे अनोखे ख 
-भय र उदासीनता रूपी शरवीरता का जन्म भी करस ४ ल्य केये प्रश्न 
साभाषि पथा दुःख की निवृत्ति की अभिलाषा सं हंता ई। हे? वि किंसी ध 
र के है कि नव रिष के सुख-दुख का क्या कार्ण 
प्रत्य्‌ जात 


कै “न्ने कारण के इस सख-दम्ख की धाय द्मकस्मात्‌ 
ससे < पं विफल दो जति { = रन मनुष्य के 


क्यों ट्ट ज 


क्यों ए क्ये यत्न क्यं 

भन र कहां से 4 ४. कहां कैसे चली जाती है! ५ म 

भो प्वाभाविचं रूप से अनादि काल से उठते चले अयं ६ च 8८ १ स ० 

शि यष्ट के सामने उपस्थित होते रगे । उ काल के पि र ऽवि 
॥ ५ नाय, परन्तु निमैल कभी नहीं होते, समय पाकर फ 

समाधान के लिए बाधत कृरते हं । क 4 न 

छो न प्रों के उत्तर के अनेक भद्‌ हो सकते ६५ नी तिह करीतियों 


१९ २९ द्ध इन प्रश्नों को अति रहस्यमय सम 





१६२ ्रदम-विद्या [ खण्ड ‡ 


तथा अन्या्या के प्रतीकार को समान्य ज्ञान च्रौर शक्तिके लिए उपयोगी जानकर, श्रथ 
दुःख का अन्य कोर प्रतीकार न करक युख-दुःख की नई परिभाषा की कल्पन 
कृरके, इन प्रन की ओर से आंखे मृद्‌ ले । परन्तु मनुष्य क प्रत्येक घटनाको सममे ६ 
लिए ककर्यो" कटने का स्वभाव तथा प्राणिमात्र की स्वामाविक सुख की इच्छा श्रौर दुःखम 
्ेष इन प्रश्नों के चक्र को कदापि समाप्त नदीं होने देते । यदह विच र, कि दस जी वना 
काच्चारभ तथा अन्त इस देह केसाथदी हो जाता, रौर इसके सुखदुःख विना ई | 
पने किसी कमं के यकस्मात्‌ अपने आप ही दो जति ह, मानवीय ुद्धिको कभी त ॑ 
संतुष्ट नहीं कर सकता । ओर न दी, इसी प्रक र, ये विचार, कि इसके अपने सुख ~ 
पर इसका कों अधिकार नदीं, अथवा दुःखको दुखन सममनाही एकमत्र ् 
बचने का उपाय हे ओर यही ज्ञान दै, उसे संतुष्ट कर सकते द| इस संबन्ध मे ज 
देखता दै कि सभी दुःख मन के मानं टर नदीं हे । यग्नि-दाह्‌ का दुःख कल्पना 
नदीं दे । "थवा जत्‌ इसको न्यायोपाजित सम्पत्ति सदा कै लिए अकस्मात्‌ 
रधक दो जाती दै, तो इस प्रकार की भयानकं दासता मनुष्य के लिए ्रसहनीय दौ ति 
कः को वात १९ जसम सं भ्वतया यह्‌ प्ररन उत्पन्न ही नहीं होता | मद े 
जा सकता ता इस सम्भावनः माच के रा सकता हे कि यहं ऽ 
धारा अनादि काल से वह रही दै र + ५, जद टी र ङ ६ ध दी 
९ <" न्त दहुक शन्त क सा अपरता 


हो जाता । यह्‌ नरव च्छिन्न रूप से नि रन्तर वहती रहती शे । तथा मभ्य का 
खख डःख उसकी अपनी दी कृति हे ~ 


~ 4 जो इस जन्म मं अन्धा उत्पन्न द्रा , 
पत टा से अपने इन अमूल्य चदु को सो दिया र 
त तमान (वथा का बनाने वाला वह स्वयं दै। मौर यद्वि वह चाहे 

वृ ऋ ज क उञ्ञ्व्‌ त्र्‌ र 
स्ज्ञ अग हारा > साभार पः मनुष्य जीता दै! म त्य 
रूप से प्र तिषादन क्रताहे शौर ४ 5 ।नकालावाध्य ज्ञान-वेद-इस का १ त्था 
श थ ९ ४ न्ष प-मुनि जिन रक वु {~ पवि से संस धन 
सृल्म आर दिव्य दो चुकी थी, वे रपे अनुभव कै गे बुद्धि वेद शिचा का सम 
करते ह कि- < धार्‌ पर इन मन्तव्य 
(१) जीव नित्य ह| 
१ ज 3 ल + 
(२) जीव कमं करने भ खन भार फल भोगने मे पर्तत 
(३) जीव के वल भगनेमें परत्र ईह । 
्ः = ४९५ वतमान जन्म के जाति आयु =, न < करत 
स फल र । ओर्‌ वतमान-जन्म-कृत कसो =? रायु च्नार भोग इसके पूजनम द 
। अर्थात्‌ मन्य फलः यदि अहां नहीं, तो जन्मा त 
कर्मो एटारा उत्तम; मध्य 


इसको त नो पगा । अर्थात्‌ मण्य ने 
नक गात को प्राप्त करता है (च> स्क 
ह (रखे-चरददारण्यक ९०२०१५१६; चान्दोग्य ५१०,६) 1 
च शास्त्रीय दृष्ट्‌ र । | 


परलोकगति-विषयकः > 
मुरु ४०९ हि € ः र 
स्य उद्‌ श्य दै । ब्रह्मचर्यम्‌ का मुख्य उरक ˆ < सम्पादन करना ही व्रह्यचय। धा 
करना नहीं हे । यदि इस अवस्थामे इस र्व लोनिकः सम्पत्ति की रत्ताया 2 
उपदेश त्व क < "कारक नो धः 2 = {2 
दश दहोतादेतो उसका सेय भी यही की ५९ व्यवस्था के लिय र 
<लक हारा परलोक-गति संब 


1 
र्धा 


दहे कि 





9. 





१६२ 


ध्याय १] कर्म का रहस्य 


| की 
शन {~ ~ ५५ न ~न. चप [दि साममप्री तथा मागं 
। तप रादि के अनु्ठान मे सुविधा हो । जसे घोडा-गाड्‌ ल्वी लच्य के साधन. 


स्था अपने आप मे लच्य नदीं हे, परन्तु ये सव प्रक्ष्य च लिए आज कल की 
व दै, इसी प्रवार लौकिक व्यवस्था की रिक्ता दै । ईस 8 
तवावस्था को , जिसमे मुख्यतया लौकिक शिक्ता-दीत्ता स 


सुसजित 

दिया जा 
फर भ क ० "छ च स हि स्था क नाम तो 
य जाता है, वतमान परिपाटी कै अरटुसार एक सभ्य ता श्राजकल का एक सभ्य 


रता दे, विन्ु इसे वेदोक्त नहाचरयाध्रम नदीं कहा जा स ¢ राप्तं करने का अभ्यास 
करता ६ का वालक अपने वाल्य-काल म इस प्रकार की योग्यता 
दै, जिसके षार ने भावी जीवन में लाक | 
श 4 त्त) ह | |> जवन म्‌ 
& ्रारा वह श्रपने भावी गी व्यवसाय को चुनता ५ ^~ 


के साधन ज्ञान क 


चः 


मक अर उसी के अनुसार वह अपने जीवन) पय 
> > १।द्क ब्रहम्चर्यध्रम भी परलोक-गति तथा उस १ कते 
सांस । उत्तम परलोक-गति के मुख्य दौ भग ९ ये पूर्व मी (हदारस्यक 
रक गति--स्म, पितृ-लोक तथा देव-लोक-(२) मात्‌ । 
१४३१६ तथा ४.५.२२ 4 धारं गया हे किपुत्र से इख 
कं = > द्द कं च्चा पर्‌) कठा ग ४ त = । पू्व-कालिक ५ 
र्‌ क पेचर-लोक को ओओर विद्या से दृद-ल।ः जनते ह भना (सन्तान) 

आर कमं के नाशावान फलरूपी दोष को ष दे, दम 901 
करेगे 6 मा करते थे । वे कहतेये ' त ५, करवे मात मोग 
को धार ह 4 < पुत्रपरणाः?वत्तपणा तथाल नि न परलोकं ¢ दिन्य-ग नवती = 
भागे तथा र्ते थ । सथोत्‌ वे लोग नरह्यच्य तर उसके पश्वा त्‌ अपन 
अरुसा मोक्त-मागं की शित्ता प्राप्त करते थे रं 

९ भोग अथवा मोक्त के मार्ग को रहण करत थ 


१४. र्य आश्रम विधानि केवल 
अ श~ श, . @ ति मं 
उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हीता ट री मे तथा दथ दि्य-लोक 


वालों क लिण दे | त्रह्मचयं रादि द लौकिक सम्पत्ति त्य आश्रमां मे 


भोग.भागं 

कीप्- ठं के गृहस्थ में धन) जाया, पुत्रा त, परन्तु यदि 
गत „ यज्ञ, दान रा ग सामगी का 

किस चा भोगों की प्राप्ति के लि उपयोग 60 

से स, देस भोग-सामम्री की लालसा न हीः त =) भ्ययन) त ही र, 

है $रेग {~ ¢ क एसा १ ` € पर चदना 

, ~ १ भोग के अतिरिक्त अन्य रेन सा ४ मीं हे ! यदिप 

तो पौ नहेत्चर्यादि अन्य च्राघ्रमों में खंसम्पाच्‌ ^ ~ र लोकों म £ वा ते भर 


३. `» पर धः क्या आवश्यकता 8 । 41 यज्ञादि व सँ वेदा- 
२ स्थर लादने की द्विसे सा १ बरह्मचर्यम म 


कार्‌ वित्ता 

श भ < [ [वत्ता 

पडा ए ही गृहस्थ-धर्म बहुत आयास तथ परकदनादवी ज, ` अ््ययन क यल 
प्ययन । अतः गृहस्थ को भोग तथा कमस्वरः सेवा आदि ध हे। इस धा ही 
है| उदी सख्य करतंन्य है, जन्य तप्‌ तथा युर श्रम मेँ तप परान (बरवा 


` ~ ~ धाश्रम य 
तेथ। र अतिरिक्त केवल देव-यज्ञ दै । ना त केवल नहा 
दिध \पू-यज्ञ का भी विधान दै । संन्यासं । ¦ 


च्‌ हे | 





“५. सकाम तथा निष्काम कर्मं का अधिकारी जआधम गृहस्थ ही ह । 


् 
> ^ इस सपदुक्त मिवेचन से सकाम श्रोर निष्काम का सेद्‌, निष्काम का रहस्य चार 
`क अथकार इत्यादि विषय सुगमता से समस्‌ सें रा सकरते हं । व्रह्मचयाँश्रम म परलोक 
सम्बन्धी शित्त तो प्राप्रकी जाती दै, परन्तु इसमे च्रमी यहं निरय नह हु होता किय 
बालक भोग-मागी दै मथवा मो्त-मार्गी । उचित समय पर जव यह निध्ित दो जाता दै 
तो भोगःमागे को ब्रह .करने वाला वालक समावर्तन-लंस र के त्रनन्तर तुरत गृहस्थाः 
भम भं मेश कर जाता दे । चनौर मातत-मा्गं का श्रवलम्बन करने वाला राख्छुल मेँ ही 
< कर न्क वरदचर््रत र्ण कर सकता ह अथवा सन्यासाश्रममें मी प्रवेश कर 
सकता दे । गृहस्थाश्रम मंमीयदिविसीको जाया, वित्त, लोकादि से टट वैयण्य ह 
जाय. तो बह उसी दिन वानरस्य या संन्यास चाश्रमं तेभ कर सकता हे । अतः यदि चट 
१६ ११ धार क्‌ गृहस्थाश्रम मं प्रवेश करना आवश्यक नहीं| पदसा 
करते का अपिकारदनो ताक जङुसार वानप्रस्थ अथवा सन्यास चारों म पेश 


इ । ~ र 
त॒ भोग क सप विेचन से ह्‌ निधित दोत दे कि गव्य भो गमे = 
र्मो का अनु कमं का हस श्रम म बाहुल्य दै । क्योंकि यह सव भि 
कमा को श ५ भोगों की वासना के श्नुपार किया जाता , इस 
मे इन सकाम = हत ठं । अतः गृहस्थाश्रम सायः यज्ञादि सकाम-कर्ममय दे । अन्या 
मं र काम यज्ञादि कर्मो का विस्तार नहीं दे । इनमें वेदाध्ययन, तप तथा म 
काहीस त्तात्‌ 5. 1 २ रध्यय. ् प 
साधनों म सदे 1 न मात्‌ के लिए उपु योग दै । यह्‌ ब्रह्मविदा के १ | 
दसम सन्देह नहीं त ' ध्रमं में सकाम या निष्काम कम का प्रश्न दी र 

9 क तप, च 1 र ोग ^ 
लोकं के प्रापि कै ्िए भी (त ५ परपरा विद्या (उपासना) का ण जन न 
द कोई? न ¦ भ दो सक <; परन्तु यह इन श गं का मख्य < वनं 

। य॒दि ई शसा करतां हे तो = १० ॥ य्‌ ् < २० ्रात्रमा क ॐ न करमप्रधा 
उदस्थाश्रममें दी कमक सकाम तथा निष 19 दुरुपयोग करता दे । गहस्थाश्रमी 
च गों की कामन" ` जष्कमदो मेद्‌ हो सकते द । जिस गृहस्था 


क मन मे दिव्य भोगों ० श्र 
(~ ६ करी च । < 
जिसको दृढ वैराग्य खस मना दृद ह, बह निष्कामकर्मी कैसे हो सकता 


टी छूट जाता द, त उसके सम्वः सन्यास का यधिकार प्राप्न हे। उसक। 


एकर | . ध > ( न 
९। (स्थतिर ती है लकाम तथा निष्कामका सेदही दोष-ट 
उत्पन्न हई ह, प. १.1 दक जजि समे एक्‌ गृहस्थषछो मोग में ड द. उसर्क 
लिए अपरत चि" ग भल नहीति भोग को तरन्त व्याग संक „त 
~ अपन अ्श्रमोचित कर्मो का कर" < क वहं भोग को तुरन्त ग्रह विधा 
क लिष्ह मोग मे दोय. करना अनिवायं दव | तसे व्यक्ति के लिष ही की दत 
४ ।लए गृह-कमे को निप्काम-माव्‌ ` नत्य-ब्तु-वि वेक; वैराग्य तथा जिज्ञासा आ कम 


-त ९ रि | 

॥ सुख्य प्रयोजन ६ द तथा एेसं ही) ३्‌र्यरापण बुद्धि से करे । यदी 0 हूस्थ की 

दढ बराग्य हो, परन् बह पि प ठी उसका अधिकारी हे । यदि किल सके लिध 

त कृतैव्य अनिवायं ५ सन्यास ब्रहण्‌ नहीं कर सकता त ता दे । 
नष्कराम क्स रत 2) क्य कि उसमें कामनाका मान 

भाविक दो जाता हे। 














| अध्याय १ ] 


करभे का रहस्य १६५ 
क्म वेदोक्त आश्रम-मर्यादा कै पर्यालोचन से यदी ज्ञात होता हे कि ह 
॥ । न्यासकार भप्राय गरहस्थाश्रम के यज्ञ, दानाद्‌ कर्मा के त १ 
गिवहि  नचभमं सत्य, असा स्वाश्रमोचित वेदाध्ययन, तप; श्रब्य आदि गा 
क 1 लेप त्म्‌ सपक त्याग अआमप्रत नहा हे | यादं कमे-त्यागय ^ 6 नोर 
ञे प्र ं मः लया जाय तो नीचे लिखे अनेक प्रश्न अपन राप सुल 
15) भवसर ही नहीं रह जाता । 0 
4 ^ सं भित्ताटन श्रा 
षो क ॥ स्म संन्यास-पूरयैकं ब्रह्मविद्यामागवकम्बी सं यासी 
{प्रचार 
अध्यापन, उपदेश, धम 
सो हए त) संन्यासी ब्रह्म-विद्या क साधन रूप अध्ययन 
(ग) संन्यासी यज्ञ. दान आदि करमो का विरोध क्यों करतें 


--नि्रत्त 
६. शास्मरोक्त निष्काम प्रवृत्ति का एलन ' 


परतृत्ति-निचृत्ति का सहयोग सकाम अर्थवा निष्कम 
६ हे न, परोप कार, वौश्रम-घम चअ दिके विषय 4 सामान्य प्रयोज 
(१ अ प॒ दष्ट सक परोपकार तथा सुन्यवस्था ह त लौकिक प्रभाव र 
४ स गं कीट 
६ धा अत्यन्त भिन्ने ! प्राक्त जन नकावि रं 
ली ही दोती दे चौर इसीलिए € क सुय आ्राघार लोकान 
"मान्तसे 3, :९ विशाल दै। इसकी कतव्य क सम्पत्ति तथ ध 
भने ष साधन रूप <न बाला शास्त्रोक्त प्रभाव 8 न नहीं ह, १ भस 
१५६ य सग ए गोकिक 
परेषा ४ दि = ] ।ख्‌ हे । गृण होते ह [रतं 


प्‌ तका 
रुज्यवस्था के विना कंस लोककः ध्य श्रौर साधन ^. 


५ "ते श र्भ 
॥ न से गौरा साध्य) की सिद्धि नहीं ह्ये सकृती । इत शास्त सकि पत 
तेथा एरभाक्त-शि वा सृख्य-माव तो रहता ही नं दि वालं को 
° स्था -= ५ दी प्राप्त कर सकता दै । 1 ध 
तेरे धिनो मेह भोग-बासनाए परम पुरुपाधे की श रादि साता | 
९ सेषः भ्न प्या क उपयोगी श्रवण अर नि ही पाप त ल्य मेँ रहते 
ष निधाना | असंभव इ । शास्त्रोक्त कमं का द रण रद 
भो क ४ भाषे ४ सदेम करने का युख्यसा दे। सेवां त्था परोप न 
पिद शास्यो करना होता है । यही शद्धः शद = अदन र "विदा ॐ 
षग भज. भने पारेकाम तथा निष्काम कर्मा ( जाते हैः तब 
कहा ६ ने अ ` तथा भोगों के संस्कार स्त नय दो लगा स 
भे निरन्तर अपने मन तथा 


| | 
ते | पन्तगतं पाप जनाना यी ७,२८ 
भन्डभे हेनिसक्ता भजन्ते मा व्रती 








१६ ६ ब्रह्म-विदया | खए्ड २,.१ 


> धृए्य कमं करने वाले जिन सजनो के पाप न हो चुके दै, वे दी रागादि 

९्ध। तथा मोह से सक्त हए २ दढता पूर्वक अर्थान्‌ विना वाधा अथवा अन्तर के मगवान्‌ 

र भजन कर सकते दहै" ( गीता अध्याय ५ कै ६ ७ तथा ११ शोक श्रौर अध्याय 4 
कारे क्‌ भी इस विषय भ विच र्णीय्ह)। 

<न नकार सकाम तथा निष्काम कर्म के शास्त्रोक्त तात्पर्य को दृष्टम रखते 


< षद समभना सरल दे फर रौकिक सुव्यवस्था के लए शास्त्रीय निष्काम च 
सामान्य, लोकरिक) स्थूल, प्रत्य 


५ १ परोपकार योर सन्यवस्था सम्बन्धी प्राकरत र“ 
अप्ता कतनी शुद्ध, विशाल, स्थायी चौर दी्-कालीन प्राव वाली दै । इस म य 
द उपयृक्तं फल मात्र हे कि मनुप्य बरहा-वि्या के साधनों मे, निरन्तर यज्ञ त्रादिं क ~. 
त वारे विना  भचृत्ति वाला हो । इस भरव रके करम के व्याग रूपी सं सर्व 
ति १ मा क <ज्यवस्था की हानि भी नहीं होती, क्योकि ग स वर 
कै हि ४। त तथा निवृत्तरूपी दोनों मार्गो का निर्माण संसार की घ्य ए 

य र दी किया “। शास्त्र के विट मोग-विलास नें विशेष बृत्ति दी संसार च है 
चन्त हानि-द्‌ हे । शा्रीय प्रवृत्ति तथा नदृत्त दोनों एक ही परम लच्य के साग 


इस ति लए ह्च हें भ ऋ श त 
तमानय ^ सहकारी द ओर इनमें परस्पर कोद विरोध नदीं हे। शास्यः 
"य लाकक खन्यवस्थाकासा धक होता हे मौर नि वर्ति-मागं केवल ~ 
परायण महात्मा्मां की षि जिक यं वयव 
9 ५ सहायता करता हे, क्यों अन्न, राज्य च्रादि सामानिक त तथा 
न्यास ॐ ^, < च्याक्तं नह्म-विदया के साधनोंका छान नहीं कर सकता । न 
*न्यास के विरोधी भी अपने साधनों का अनुष्ठान नदीं कर स स्वत 
ध्याति 
मिया < 
€ कैव 


करने वाले महात्मा एक तो अपर मं यही कदा करते द । निदृत्ति-माग का 
वायु-मण्डल की स नत अपन तप शद्धाचरण॒ तथा ब्रह्मम्यास के वरा 
्ि परस लय की तथा अत्य शद्धि करते नौर दूसरे वे रटति-म ग 
न ५ ५ भौर सवा निर्देश करने का कार्यं करते ह, जिससे प्रवृत्ति मा नकत 
यह संहार स्पष्ट दी = कर संसार का संहार करने बाला न वन जाय । ^ प्रवर्ति 
के त निबा टि क प्या शास्त्रीय दृष्टि से शन्य वर्तमान की उच्वृ्९ अदि 
सव प्रकार की र ट रहा । इसी लिए सामाजिक, राजनीतिक, धा 1 कर्व 
के स्थान म कलह नभ तथा अन्यायको हटा कर सुख-शान्ति क (+ 
न काकार्ण बन रही 
~ रही हं । {1 
दस वृषे न द्ध 
दी शास्त्रीय परम टि बा चह देक पस्करा परम इष की हः 4 
हुय्या है । वानप्रस्थ । ति लद्य दे र्‌ दसी लच्य को तेकर संपूण शा टी ट । 
+ र ¢. >त प्रापि (स्‌ 0 गेग भ र 
म आसक्त हं योर इस के लिए षार माच्रदे। जो लोग ५ लकते, 
~ ~ स्सा कारण मे शं च 

उनके लिए शास्त्रीय भर ए स कान्तात्‌ परम लस्य ङ अर्म पर नरह त्था 
निष्काप कने १ ५५५७ रूपो गृहस्थाश्रम | भक ज्य कर वे स्व 1 श्रीः 
त्र स-विध [के साक्तात्‌ मागं ५ भ ५९ भोग के संकारोंको सत 4. श्रते 
आधकार के नसा ^ क याग्यताभी प्राप्रकर स 5.1 

सव धर वासाश्रमभे प्रवेश के योग्य हो जते द । सभ 








ध्य 

॥ कृमं का रहस्य १६७ 

) 

(9 तो यदी क्रम दे । हा, को ई उयक्ति पूर्ंजन्म-कृत पुराथ सं तथा परम शुद्ध 
राके प्रभावसे गरहस्थाश्रमसमे भी परम लच्यको प्राप्न कर सक &। 


६७. क्या प्ाशिमात्र की सेवा ही भगवद्‌-भक्ति हे! 
वर उन्‌ "य लोग अवु विन आदम आदि की कथां के आधार प) देसा कहते दै ४ 

उन पर प्रसन्न नदं होता, जो उसका दिन रात भजन्‌ करते ६१ १९ ॥ ईवर 
भवथ क भक्ति लोक-सेवा सं ही द । अतः साधन च्वश्या दो अथवा साक सर्भ 


कर्तव्य 
हीं ह आं मे निष्काम भाव से लोक-सेवा तथा परोपकार कँ अतिरिक्त ओर छ ९ 
च शब्दों को भूल जति 2, 


रस प्रकारकी धारणा ग शास्त्र कं उन | 
9 णा बाले लाग किया गया जहा 
विण रात्कार के विना परम ध्येय की सि श मि # संन्यास का 


था के लिषए तीनों पएपणाश्मां के व्याग साह त निकटतम 
साधन्‌ > 21, जहां यज्ञ, दान, तप ओद्‌ की अरपेत्ता अनः निकट 


` ज्ञात की स्वो्ृ्ता 
पथा ज्ञा १ से भूरभूार प्रशंसा पां जाती दै, अथवा जहा 


भाता चै ५ त भंग में सुण्ड० उ० २२५८ विप ₹ । शिन पी अन्य पदाथं ॐ 
सवच्किष्ट, परम ३ष्ट, आनन्द-सखरूप व्रह्म ॥ य णन से यहं अमि 
गषदेकि पनी वाणी का उपयोग न करे । यहां बाणा क = रन्द्ियों का केवल तरह क 


मिष अपने संपू साम्यं व चश्ु,वाणी)श्रण ६! अय दे। जव बाणी बार 
दरयो < ऽपयोग्‌ सदुपयोग हे तथा अन्य विषयों कौ चच 
पापि गे त-सेतु (ब्रह्म) के अतिरिक्त अन्यत्र = निवृत्ति तथा खल की 
भेता ४ " कथा ? जन-सेवा आदि का ल्य दुःखक क नितान्त शुष्क नं 
पथा परम ` । नद्य के सान्तात्‌ से संसार का दुःख ी प्रवाह " यद, बुद्धिहपी ग्य 
रे = उख की प्रापि हो जाती हे । क्योकि ब्रह्म सचिदानः ती द्रथात्‌ स 
पमनाञ ए्कार से सम्पूणं लौकिक कामना्यों की गपत्‌ न न क्री उपलन्ध होती है । 
भेको क भरापनिके समान अथवा अधिक. अपार मता दे । वहं 
के मलुप्य सर्वक नित्यसुख से समयन व र अर्थात्‌ वर = 
पशौ सरूप | वाणी तथा मन वहां से ततो ते हँ तेर वाणी कभ व्यापार 
~ लिए मन ध क्या दै ! 
र्षी ॥ सद्र हे | उस आनन्द की पला? की तो वार्त ५ नी बरस 


ठय 
पभो, ३ का निरोध आवश्यक दे, अन्य यज्ञादि # राशा हेते बाली । 


`. पेषेना नह ष अनन्त सुख की मन श्रौर वाणी = “ "1. 


०। जा सकतो$ 
४ २५ सक्तो । „(= 
भः णि ^ 
ध > 
४ | # ; 
° उण र्ट २२ 
ठ ॥ नः 50 ५१५ ५2 ० ३, 
ग ता ॐ (8 १.४८ म 
9 > ९५; २१४९१४५ १ 2 
५० सु० ष] १ 
६ २ ४ 
भ तै ङ > 














१६८ | न्रह्म-विद्या (ल 
५ स-भजन इश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं करिया जाता । वह्‌ रस-हूष है, रसः 
ज 2 | उसुके दशन कं लिए अन्य सव प्रयत्न तथा साधन-ल्पी भजन दोता है, परु न 
गार द्रानहो नान पर भेम तथा भजन वैसेदी खाभाविक होता छे, ससे व्रा मिठाईक 
है । ३ युक्त विपयके सम्बन्धं कै वल्योपनिपद्‌ (३,१,३) मेँ कर्मत्याग-ख्प क 
क प कठोपनिषद्‌ (२५१५) मे नियम, ब्रत तथा धर्मं का प्रयोजन--त्रहम-भक्ति | 
चानः अर मनुस्मृति (१२,१०४) मे तप तथ विद्या के फल मेँ सेद्‌ विशेष विचारणीय ६ 


९८. सिद्ध ज्ञानी का व्यवहार ने 
1. रन्ति के अनन्तर सिद्ध ज्ञानी के विपय्‌ मे यदि उसक कन्य 
यही हे सकती दै, तो डकोपनिषद्‌ (२ २५०) के वचन के च्चाधार पर नन पि 
भ ध स-सम्बन्धी ही वार्तालाप क्रे तथा उसी सम्बन्ध में उपदेश करः न 
पत्र क स यज्ञाद्‌ कमं उसे फिसी पकार से बन्धन सं नदीं डाल सकता, आर वर्ह 
नान कमे से लिप नदीं होता । | 1 
त्क रि ते अपन 
रता को ५ सिद्ध ज्ञानी का कोई कर्तज्य नहीं, क्यों करि उ सन क 
> या व॥ उसे श्नपने से भिन्नश्नोर देय नह । 
भः तित वासा १ ५ भन्न तरार छदं उपादेय्‌ 
- ^? भ.लन वासना-निधृत्ति पथा ब्रह्मज्ञान के विपथ मे कोई अपूर्णता उसे नर्ह ष | | 
साधनरूप मे अवलम्बन करने की मि = मँ 
पेक-जन्य कर्तव्य के अनुष्ठान की परिभाषा उसके वि होता 
प्य कृतज्याकर्तव्य का विचार उपस्थित ४4 
शक्ता देने का यत्न क्‌ क्योंकि उसका < 
उसके कम छा निर्ायक व भल करता द परयोकि उत, कर्व 
नि)" ।नणायक दे । इसके श्रतिरिक्त चनौर कोई के लि 
म प ॐ पास्‌ नहीं हे । शास की परिभाषा में ह ग टीक 
अममता दे। वह्‌ किसी तवर ता शाक दी स इल दै” दसी सिद्धान्त को क 
दिय न्यनहार के श्रौचित्य तथा अनौचित्य का निर्णय शारी ततता 
शास््रानु्ू ल र ता दानो ऋ स्वभाव पूवभ्यास कं कार मे 
गन्तर्‌ ही नदीं रह्‌ जाता क दता दै किः उसकी स्वाभाविक रुचि तथा रा ^ 
~ (8 ~> -4 4 
येचित मार्ग क ऽम्ब सो पदाथ, कमे अथवाञ्वस्थां के मोदया> 
= १ | युसरण क त ९ क, =) मर्या 
' इस मोहके याधार पर अन्याय्‌-यत्त » ता दे । अथवा यद मेर दै शौर यदं स्तामलक 
त जा्मिसाकतातार के ग रण॒ १ नवहार करता हे । परन्तुज्ञानी में तो द नादा दी 
सुमा होता है । यहां ्रेय ९ = नत्म-भावना तथा च्रासक्तिका नितान्त ^ 
भिन्न नहीं ४ । अ समता दै | उसके लिप माना 
ऽको सभी अस्थां मे एकं ह अतः ज्ञानी के सम्मुख दो माग ह| {व्य त्था 
अक्तन्य का विवेक करय करतत्य भ नवहार करा मार्गं दीखता दै। उसे क सामान्य 
मानवीय या शास्त्रीय परिभाष म हण नहीं करना पड़ता, क्योंकि म न्ति नेती 
ज्ञानी केलिए इस धमं का आचरं श्दा जाता है, बह उसकी स्वाभाविक 497, 
ॐ करना । जिस प्रकार अमि दृ ऋसा स्वाभाविकः होता दे जसे अग्निक + श्रवा 
गक लिए किसी प्रयत्न या बिवेक कं 








| 
||| | 
अध्याय १] कमं का रहस्य १६६ || 
षीं रखती ते ल _^ ¢ „व ्मकर्तव्य क 
रती ' ष्सेहीज्ञानीको भी धर्माचरण के लिए किसी कृतेल्य तथा त क्‌ | 
न ~ ॥३ टि । 
७ ५ भ्यत्न की अपेक्ता नहं होती । अतः ज्ञानी क लिए य क 
7 अक्रतैव्य लाग नहीं हौते। उसकी स्थिति एक रः 
पिनो मोह ॐ वथ 8 2 ने से अव्थानुसार 
षिसी >. मह क वश कतव्य तथा अकतेव्य क विवेक शून्य ट कारी साधक | 
फे स्‌ मागं -का अवलम्बन कर सकता दे । शास््रोपदेश. क 1 = | 
मल त भला ओर बुरा, दोनों मागं उपरिथित होति &।, ९ ल न | | 
समु र शासवोक्त धरम तथा "याय क मागं का अवलम्बन करता दै। वक ५ || 
से ट स्वभाव से एक भलादी मागं उपर्थित होता ६! ज ॥ ९ ध उसके लिए ॥॥ 
नही । शास्त्रीय परिभाषा सें वही न्याय तथा धमं दै । भ भय के || 
पर द दै। बह किसी मानवीय परिभाषा के. अनसार भ्र ननो जानता ही नदी । ||॥ 
इकर ^ ्यायपथ को त्याग नहीं सकता दे । वहं भ्रजञोभन तथा भ य सत्य हो चक दै । ||॥ 
३ एक आत्मदर्शन के प्रभाव से ये सब निस्तेज, तच्छ तथा ` ह, भौर 
(~ क १ 
^ सा किसी ०) . ,४ भी ठ्य व्रह्मर कृर्‌ स ६, 
पि ह हान किसी अनस्वा मं कोर = का परस दित इसी मं (| 
न नपुणता से कर सकता हे। परन्तु ससारः ~ उपदेश ही ग्रहण 
। इस ४ भत्म-अनात्म ग्रन्थि को खोलने के लिए त्रहमाव ट मणि को प्राकर उका 
अयोग हर का ज्ञानी अत्यन्त टुलंभ दे । ठेसे अमूल्य द जाग्रह करने का मूल 
भरणा गा (ॐ सांसारिक कार्यो की पतिं केलिष्‌ क „म स्तर परपु कर | 
४ क वेक ही दहे। संसारखूपी सागर के एस न्च न व्यवहार क | 
भे उ दूलतक्छ के दशन कर--इन उपर के स्तरा भा 
६: 


8 लिए ङु असम्भव न हीं होगा । परन्तु फिर ५११. स लिए आ: || 
५५ ही । भाग्यवान्‌ ही पहुंचता है, जं ९ | 
१ जितत पदता दे, अनन्त शास्त्र-्रवण आदिं क } जाती दै-से मूलत || 
विषये मे जलाने का यत्न करिया जाता है उतनी हं ४ कतव्य या खमा ५ || 
$भोषनिषव रहस्यमय गुस्थियों को सुलम्ाना ही उसका ॐ ज न्य विषयों मे दमपनी | | 
क के योग (२,८) के आधार पर साधक नरि + | ( पयोग हयी नही कर) व्य . | 
भाषा छारा = स्याग करता दे । वहं या तौ पण “दि बोलता दै, तो नद ४ 


प | > 

हि \ \हू] य्‌; 

पर्त दो याकाडप्‌ देशा करता दे मरः | सभाव {| । ध कोई | | 
रा नष्ट करता ६ ।  -लरूपी फल | 


प 


३ शषानी 


वि 
म ज्ञा र कोई बात नहीं करता । यदी उक 
प पो 49 सेब पापों के मूल अज्ञान कोज्ञानष्ठा शा 
ह १ गेही क दयदेष्टि से स्वाभाविक सादि युक्त द. कता 
्" रेनेका "र सकता । इसलिए यज्ञादि कर्मो से भी उसका तः उपदेश माकर द्धि 
परु अच्ान कर सकता द र प्रि.विषयक शाली उदे समच रि 
४) ग्य उका सुख्य कर्तज्य कदापि नदीं हो सकता, रः 1 मं 1 
प ता च्छ ॥ स से रायु द्‌ ववद्य से जन्म 
| रः घे र ते क्‌ सा दुरुपयोग ह. रूपी पारस करे 
रष ते भय के काममे लगा देना। हविर्या = मात्र से दर प्रयोग तौ 

प है 1भदे द्रि 7 सशं तथा दशनम । इतका स 
७.३, प, * २।रद्रता को कण भर के स्पशं र ह 

तोडने का काम लेने मे कोई बुष 





५७० ब्रह्मविद्या [ खण्ड २ 


वाविदा-स्पी रस को श्रव द्वारा पान करने मे दी दे । ज्ञानी निस्सन्देहं गृह, जाति! 
देश, विदिश आदि के सामान्य कायं भी अपनी सद्म वद्धि से सारण मुच्य 

पला अधिक अच्छे प्रकारसे कर सकता, ये कार्थं भी संसार मेँ अपनी अचित 
उपयोभिता रखते द । संसार मे कोई मी एेसा पदार्थं नदीं, जो अत्यन्त निकम्मा हौ गौर 
\जसका ङं भो उपयोग न | । परन्तु ये सव कायं ब्रह्मज्ञान की अपेन्ता अत्यन्त निकृष्ट 
त ; तहयज्ञानी का स टुपयो ग यही है करि मल अविद्या वधी निव्रत्ति केलि एही उस छ 
स क) र उसे श्रुषने जीवन का लदय मान कर उस के निमित्त ` 


~ ^ ^~ ^~ ४५ 
१6 ८६. कमर विवेचन का निष्कं 
सव त्तं मे ओ ध्‌ = ~ ५, (~ > स्रभर्वि भा 
नमी र १ ४ स्राचत्य तथा समनाचत्य विचार ऋ याद पराखमात्र वत = 
य ~ = > ता 7 सूनुप्यमाच्र का सभाव तो से मानना ही पडगा। "4. ्। 
उनमें भी क | दै। अति च्सभ्य जातियां भी दस विचार से खाली न 
> व तथा अकतव्य सम्बन्धी माव पाया जाता दे। उन मे कर्मके वाह्या 
सवरप, मानसिक भाव, एल चरन 4 ॥ कर दि 
विषयों के सम्ब म नदत्‌ याधारभूत सिद्धान्त, उदंश्य, जीव, परत मिन्नः 
कर्मोकेवि १ भन्सिन्न ऽकार से भेद पायां हयी जातादहै। उनमें! (हे। 
च्‌. म उन के न्याय-अन्यायरूपौ होने का लनात्मक विचार अव हीत ॥ 
उनकी भाषा म्‌ धम्‌ धर्म = ¢ ९७, ॥ त २ र, ।९॥ {मत 
सम्बन्धी भौतिकविक्ार ॐ पयौमनाची शाब्द पाये जाते ह । उन को क्ली ५ दिद 
वान का तथा संसार पेली के आधारभूत लुत रतया 
न अवश्य होताहे। जैसे उपर कहा ` गया है सामः 
5 ` दतादे। जसं उपर कदा ग्या = ~क विक्षि 
दी हो सकता है । कतञ्य विचार की आधारशिला भी यही अलम १) ट 
क्या मेरा इस शरीर कौ अनादिकाल से इन प्रश्नों पर विचार करता अकथ 
दी अन्त हो जायगा चमत के साथ ही अस्ति आरम्भ होता हे तथा > 0 य 
भूमि दी केवल प्र 501 मरी कोई निरच्छिनन, त्रिकालवाव्य सत्ता भौ > उही 
खंख-टुःख अनुभवं ति -नवासस्थान देया अन्य भी कोड्‌ एेसे शी (नामाव 
ऋष्ट करते हें १ पल प्राणी रहते हं ओौर युख-दुःख के निमित्त 
देह की अर्वा = त्वः 
को कभी सन्त नहीं ४ तक ही प्राणी का अस्तित्व ह-- यह विचार ४ नि 
नीवित्‌ दने की इच्च हे रौर १ च ऋारण केवल यही नदीं ए रा नाश ‰1 
गन्म सही प्राणियों मे सुख- दमरनसे डरता है। परन्तु जन्म त 0 


प [न अ दख > [+ + 2 णं विफलता 6 
पन जीवन के ~ 7 भद्‌ जीवनकाल मे प्रयत्न क. _ शरदि <~ 


भयुभ्यमात्र व्यापी कर्तैञ 


र्द 


गं -इ्ःख ठ £ ¢ <, 4 त्य 
सारो का यह्‌ वाद्‌ (६. = नमांण करने मे खतन्तरता होने का यौचित्य कष्य % 
स्वतन्त्र विचार को (द्दमातर ही जीव दे) ऊढ उत्तर नीं दे सकता । अतः मरवा 
कोभीदेहसेः / कुलं उत्तर नहींदे स स 


गायः अधिक  सन्तोपजनक “न स्वतन्त्र सुख-ुःख के मोक्ता. जीववादः त भी ‡ 
सदन्त के मानने की यर > ।सद्ध हई दै । नवीनतम भोतिकःविक्ञ रोको 
उनके निवासी प्राणियों के हं £ दी रदा ह । प्रथ्वीसे श्र तिरत अन्याय निवि 
म पके विषयमे तिक (~ 21 न 
तो भोति विज्ञान ऋ 








षत 


€ ७ 
भभयाय १ | कर्म का रहस्य ४ 


देह से जन्मान्तर मान 
६ । देह से भिन्न जीव कौ खतन्त्र सत्ता तथा इस जन्म के समान 


४ यह्‌ 
प्र 4 श न्यं | | भोतिक विज्ञान का । 
के वश अरन्य लोकों भं जन्म (गति) तो सिद्ध ह त सम्बन्धित ई, अपस ` ॥ 


र ६ सिन्त दै र प्रत्येक परमाणु तथा अन्य अनन्त संसार परस 
ना सर पर सव क्रा प्रभाव होता ह| च्राध्यात्मिक नि अपने जीवन क 
नमा 'क यदि यह्‌ स्वीकार कर भी लिया जाय कि भ्रः प्राणी क विचार तथ! 


एकरने में स्वतन्त्रह्े तो भौक्रिसी नकिसीसरूप मेष # 


विज्ञान 
९ का प्रभाव अन्य संपूरणं व्यक्तियों पर भी पड़ता ह @ निरय को, जो सम्भा 


न्यातम-विषयक्‌ मनुष्य दी सामान्य त्-बितर्क-पधान्‌ बुध शं किया जा सकता । 
करण स्पमें ही होता, परम प्रमाण के रूप मे उपस्थित { केवल 
पारि भावना कभी निधित सिद्धान्त नदीं बन सक्ता | परन्य की अर हे। 
सुप्य देह से मिन्न जीव की सतत्र सत्ता य विष्य मं छमपते वने रहने 
को ध, भत्रे को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि यहं पुरुषाथे का श्माधार 
नाह सनुप्य जीवन मं आशावा सन्तोष ॥ त ग्ना मी रहे ओर | 
शरीरः? मयुष्य को च्पने भाग्य-निर्माण मे स्वतन्त्र दीनं था यपर 1 
विति साथ दही मनुप्य के सम्पूरणं प्रयतनं के व स्वाभाविक तथा ॥ 
है। कमर किया जाय, तो निराशावाद ग सकत न श 
भि न्‌ मत॒प्य सम्भावना मात्र से सन्तुष्ट +< ही य तीईै। दसी 0 न 
की पूति लाद्ग्ध, नि श्रान्त विचार (1सद्धान्त ) स्‌ वर कै अतीद = 
भभम पक्ञः स्ंशक्तिमान. सर्वान्तयाभी, सवाध ्र्यत्ज्ञान # संत 
भा चसंदिग्ध प्राणवत्‌ निरायास सवत सद्ध “^ रिमाञि जत 


स प्र लिक महासा 
भरण ॥ पणी से होती है। योर, श्रुति की शित्त £ वर्तमानका ५५ 


ध ५ तथा +न. हं । जीव | 
अपने (४ प सूम वुद्धि से सम्पन्न प्राचीन ' ऋषिः नि ८ समर्थन करते दै! कवल | 
पणोके, गन अनुभव के आधार पर इस श्रुति-सिद्ा; = देखते & तव्य | 
र णोक-लोव न्तर तथा कर्म के विश्वव्यापी ९ धार पर कतम | 
फ नि शंय ` फ लाकक्‌ स्थूल, वाह्य सुख-ढ खा १२ क्रियासक्र र | | 
१ ह न की शेली अत्यन्त अधूरी तथा श्रान्त र 0 सिद्धान्त की ॥ 

उपय ग॒ स्ञ घ्य  (॥ 
से विष्दाय स्वतन्त्र मानव-वुद्धि का उप वालि कम के सम कै 
य ४। वव्यापी प्रभावव २ गातय दतः | 
र › अमत, स्थूल तथ स ली भन्न सिद्ध ही हे। ॑ 
फे स फेबिपय मे ओर परलोक म दोन वा खत, तंव्या- । 


रू ५ जाना * द्धि ही 9 । | 
हम रूपादि विषय कं निर्णय करने कुषित "लतत मानव- सामन्वि ||| 


ये 
प्‌ निर ब।परणा करने का सादस 
फो रथ श्रनेमें असंदिग्ध प्रमाण हे 
ध । रफ कारण ही होता दे। 
भष ५ सं यह प्रमाणित होता दै 1 
माण द, वसे ही वह जीव 
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त 
॥ | 
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१७२ ह्यविद्या [ खण्ड 


के विषय में भी परम तथा पूरं प्रमाण हे! अथवा वे गिने-चने मदात्मा लोग त 

विषय मेँ प्रमाण हो सक्ते दै, जिन्दोने इन तथ्यों के किसी चरंश का भत वश 

लिया है । परन्तु यह्‌ उन महात्मा का दी जन्म-सिद्ध अथवा किसी अन्व कास्प 

विशेषाधिकार नहीं; अपितु, जो कोई भी चाहे, श्र॒ति-मां पर क दात 
सा. वन सकता है । यह्‌ रार सव के लिए खुला दे । परन्तु कायकत च । 
अर एक व्यक्त किसी एक विरेप यंश का अनुभव करने में दी समथं होता 


९०. भति फे आधार प्र कर्म के सकाम तथा निष्काम स्वरूप कै 


विवेचन का निष्कर्षं 
(क) शास्त्रोक्त सकाम क्म - 


¢ 

(~\ ऋ + (न्क < णाश्रिमधम 

त म के &र , सामान्य मानवधमे--सव्य, अहिंसा आद्‌; " क्य 
रचत अनेक धम--नित्य) नैमित्तिक, यज्ञ, दान, तप चादि तथा अध्ययन, 


[श -& > $ {~ त प्र 
` नाालनः वाणिज्य आदि योर अन्य सुव्यवस्था-सम्पाद्क प्रवंध रादि स्क 


च्छ न्य [क ॥ ५४ अ 9 [ठि 0 यट 
1 फल य भू जाद लोकों मे सुखदुःख की प्रापि केरूपमें दोता दे । 9: 
ड्भखाद्‌ प्राय £ वजन्म-छृत कर्मो के फल ह । वर्तमान कर्म का लौकिक फल १ र 
होता द । वतमान काल के क्र्म का फल रुव्यवस्था आदि, प्रधानतया प सुव्यव 
षः होने वले भोगों कै स धन यज्ञादि सम्पादन के लिए दीदे । यद 
द्‌ उसका सुख्य या प्रधान ल्य नह । 
च्य नहा दे । ह, परलोक 


स्वका यद्‌ सिद्धान्त, कि धमं छा फल सुख तथा ज्ञान दत स बाति की 
मे तथा इस ध लोक मे भी कालान्तर में दोने बाल फल की दृष्टि से ह । इस ५ लोम 
मूल कर ही उम्य भमफल के निणोयमे भल क रता द्र जोर प्रत्यत्त फल रपो 
४ (सान कमं करता द ।` यद्‌ तो कमंफल के सिद्धान्त ॐ ‰ दा 
मान क्‌ ५9 च्ल परलोक मे दोगा । लौकिक फल प्रारब्ध क व विवे  । 
वशा ही हो ग्न्य अपने वरणाभमोचित वतमान धर्म की वदेलना कर, -्मोविरठ 
धर्मं द) सकता । रस का असलो रूप यह दै फ मनुष्य को अप क का भर्व 
मन मे नहं यत ५ य पने या पराए लौकिक सम्पत्ति रूपी १ सर्र 
4 द्‌ रखना चा ए भथात्‌ सकाम धर्म प्रायः लौकिक धन, . नमा | 
ही नदीं बन सकेगा । जयः अपत्ताको छोड़कर ही करना चाहिए । क ही टे । | 
५ "$ निषिद्ध आचरण का मुख्य कारण यद भूः न र 
[३ & तथा ल} षि कक्‌ 9 न्तर क उदार ८>- ८ 
"या जा सकता दै । जेसे, कोड = एभि को दृष्टिके अन्तर को .. रादि 
आचरण करने से ग्ड `° ६ व्यापारी सत्य का प्रयोग इस भाव र किया ग 
सातं = स्तक व्यापार की उन्नति होगी, तो इस भावना स ॥ वीरि 
श परलोक मे सु सर्पी फल को उतपन्न करने वाला नदीं हो सकत जयि ॥ 
इस लोकं म +, = शल्य दे। धरमाुषठान शद्ध धर्मभावना से किया, का 
1.५ 9 दन्‌ ` बाले दुख क = म अष 
4 भख को प्रारब्ध केद्‌ जाये; तभ 
ल [कान्तर हे १९] माना ) ता 
५ ॥ ५.६ द । अथात्‌ शास्त्रोक्त सकाम कमं भो तभी निष्पन्न ह। हौ। यी 








अध्य्‌ € १ 49 २ 
य १ कमं का रहस्य 


< द्मधिकार के अंसार 

9 शास््ोक्तं सकाम धर्मं दे । वास्तविक सकाम ६. भ ४ 
ण्य, पित तथा देव, इन तीनों लोकों मे व्याप्त दै। शस < 

छाव द तथा देव, इन तीनां लोका म = दसके साधन काम्य-कमः भान 

प्न संस्कार के पश्चात्‌ इसी लच्त्य के (व य, उनका समावेश 

५५ मे प्रवेश करता हे । सामान्य लोक-दित कं क लाभ पर दृष्ट 

भ हो सकता दै। परन्तु श्रपने अथवा दृखरो क ¶ करम की गणना मँ चरा 


णे 
सुक ति हए इनका अनुष्ठान करना शास्त्रोक्त सकाम 
केता हे । नु 


(ख) नि 
रोम कमे-- मी गृहस्थाश्रम ही हे। 


साधनरूप मे निष्का कर्म के अनुष्ठान का अस्य थवा इन 
1. 
नता म नहमविद्या के साधनों के अनुष्ठान के लिए ¢ ५४ नट वेराण्यवान्‌ गह्य ् 
सन्यास । इनमे अनन्त यज्ञं का विधान भी नहीं द धर्मो की अन्यवस्ध। पी 
अथवा स्‌ मे सुख्य अधिकार दै । वतमान ना पवाद ही द| अ 
अदे २ अ ।कसी कारण से वह्‌ इसे धारण न शरो टट वै रग्यवान्‌ शूट 
णोकेम .पगचवान्‌ गृहस्थी को टट जिज्ञासा के लिए अ भाव सेकं 
मारण र केलिए गृहस्थाश्रमोचित क्मंको निष्काम लं तति- 
2: प्कामकर्म-य ज्ञ, दान, तप आदि--प्राक्तन्‌ " ५: रति इसका विधान १ 
म भरामब हो जाने पर नि्तमागं खामाविक दे ९ दीपकातिक) ढः म 
र ६ ॥ लोकरक्ता के लिए ही करती दै ! य 1 तिमा बा 
क परः _"चरणरूपी प्रवृत्तिमार्म का ही फल € । प्रवृति श यासी शद 
कोर (४ को रोर सदा आष्ट करता रहता हे ॥ 1 द्मतिस्ि श त 
भरणा । कारण बनती हे, न कि संसार के संहार = पवित्र भी क 
रे अने प आदि के दारा सदम अध्यात्म वायुमण्डस 


४ते । ह । 
भरणं से प्रवृत्तिमारम का भी बहुत उपयोग 


पहला अध्याय समाप । 











सरा अध्याय 
वैराग्य 
९, क्ष्णा तथा वितष्णा 


सकाम तथा निष्काम कर्मो का विवेचन दो चुका । प्राक्त) निरङशः, य 
चत स्वाभाविक कमं की अपेत्ता शावोक्त सकाम कर्म प्र छ, प्रशं सनीय तथा वर 
प्रजापति के प्रथम दो उपदेशों द † सकाम कमं का समाः 
९1 उप्‌) दया तथा दान मे सम्पूणं सकाम कः न अन्ञान 
श दै । रा) छ्य मृत्यु अथात्‌ निकृषटतम कीट परतंगादि योनियं 8 ता दे 
तथा कष्ट सं युक्त गति से, जो निरु स्वाभाविक कर्म का अनिवार्यं फल दै, व्‌ = ४ प्रा 
कं या मतुप्य शाख्र-वरित पितर आदि लोकों की मध्यम तथा उच्छृ गात च ट्नका 
उपदेश च पारि > सन प्रकार की गतियां ह सांसारिक । इसमे सन्देह नदीं 7 विना 
५ जतन (कया न्रोर यहं दृष्टि मी शाखोक्त ही दे । दस पर आख्ट ध > 
#ि क अभ्यास से उपयुक्त साम्य प्रा किये विना मनुष्य अन्य शार प्रथम 
उतार आचरण नहीं कर सकता ओर उसके फल से वचित रह जाता दे । द 
र हिं तं भ (~ ~ 
श्ता-अर्हिसा तथा “5 विना अन्यत्र किया गया सव परिश्रम निष्फल जति ति 
+ । (~ क ज 
५५ श - र्या तथा सामान्य दान मात्र पर्‌ ही जिनकी चअध्ात्म ५ 4 
2 "य व्यवहार शादि से ज = बैठते है (/ 
अज्ञानमूलक्‌ होने से ५.५ जो रतद्स्यता मान्‌ वठते ह, , उन गि शास 
कर ` परम लदय की दृष्टि से अनर्थकारी डे । यह्‌ कम॑सम्बन , षधि 
तम य को असंदिग्ध अमृतरूपी अय अवश्य द, परन्त मात्र # ता 
नहीं । इससे मनुष्य दि 1 १ वशय द, परु मह म को प्रति न 
| परन्तु संसारमाव्र र प % सुखद, दीधे-काल तक स्थायी लोका. क प (य) 
£ ¦ 5 ह भी है, अथ 
का अधिकार तो त नि ---धमसूपी दोष--तो वहां भी । ट) (न तथ 
कृष्टमय संसार = >" रहता दै। इसलिए परम ल्य की सिद्धिके <. पर्प 
किये विना =" १ राग्यकेष्टारा परम ् नादि, अनन्त्‌, भूमान च + वर्तित 
| नरायास स्थिति अलवर २ मरत्‌; सनद्‌, । ट १ ज > पव व श्र 
दादेः प्कामकमे--यज्ञ ड्‌ दर जर परम दृति असंमव द । वश्व पा 4 | 
-मोगृदष्णा के संस्कारों को ध ९ आका अनुष्ठान भी पूवाभ्यास लिप ही 
उस वाद्‌ इसका भी (चा नारि क स ठ ५ रागय व विटृ्णा क सम्पादन क ता ध 
© एक विल्तण अनुपम हौ दै ण्डक उपनिषद्‌ ३,२,२) 1 साधक की द्य ^“ 
त्‌ च क्‌ हे जञ र च भ 
आप्त नही होती । कहा मी ८५ भखुभव करता है, जो मोगक्धामी को 


मचलप्रतिष्ठं समु ^ ,__ (~ 
द # द्रमाप ‡ (- | 
पत्कामा यं परविशन्ति सये प्रविशन्ति यद्वत्‌ 


# गिं ॥ २५५, 

“सव अ >, पत स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ गीत 

वषट >> सब भोर से पृं अच मरोर से 1५ 
्र्ष्ट हती ठ ५ 


परन्तु दरे हए समुद्र मे जिस प्रकार सव चार ति 
= १रन्तु उसे वचलित नदीं करती, इसी प्रकार जिस स्थिर 











ननि ४। 
क शु ६ पस्वि पय--संसार-स्रोत न्यून स के ह्र विवेक ल 





अध्याय ध | त्रेराग्य १७५ 


॥ "क 2८ ग पातीं 
14 न सव ओर से कामना प्रविष्ट हो कर भी उसे विचलत्‌ नद कर पाती, वही 
ॐ प्त होता हे, कामनारस्रां को चाहने वाला नद्य । 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःसः । 
निर्ममो निरहंकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ गीता ९' 


शून्यत जो पुरप संधू कामना को त्याग कर निःश ह जाता दै! व ममता 
^ तथा अदे कार-रदित व्यक्ति ही शान्ति को पराप्त हौ जाता ।१(१ 


{५५४ ६ | < 
साधन के मे वराग्य 
फो विशे पतक तथा अवादक मक्त मन्थाम परम शान्त क्‌ करूप म पण॒ 
प मह्छ [दय यों का भी सविस्तर निर 

1 गयादैश्मार वेराग्य-प्राप्त कं उप 


। षे 
*क मन्थो के उपरक्त वचन इस विषय में प्रमाण € । 


२, त्रहमविचया में मेराग्य का प्रयोजन 
को वेराग्य का तरहमवि्या मै व्या उचित स्थान हे इस, विय 
पामन कता है । श्रीमद्भगवद्रीता तथा योगद्शन ५ वान्‌ श्रीकृष्ण न 

जातने का उपाय वतलाया गया दे । गीता ( ९३५ । २. र, 
पथा यर ५ कहा कि वायु के समान बलिष्ठ चच्रल तथ 


ग्य # करा अभिप्राय यह वेगो मे 
हैर यवशमें फिया जा सकता हे। इसका 1 [हषी वेगा म 


प हि क लिए पयाप्त नहीं दै । कवलं सेतो ्राग्य की सत 
भी हो जाती हे । अतः इसके लिए द्‌ धन फ निरोध- 
निके योगदशन > न्नर 


वं 
५४ बि ५ क्ता दहे इसी विषय म पतति राप्य तथा श्भ्यास क्‌ 
पोभेन घ सूयच (१,१५) ही व्याख्या मे भगवान्‌ ए. ससक तरह 


भसे हए वे राग्यरूपी साधन्‌ 
ष - भरन , महव तथा उपयोग वतलाति यो 1 १ 
६ ` चेन् निपतत के निरोध रूपी योग स द्ध (आ मता ॥" व्यासभाष्य नदी फ 
बन्धः "वा का निरोध अभ्यास तथा चर ~ होने स 


६ 
पेमा > रसे प्रका रन्तर बरात्त + (~ | का अयंस 
7 
त छती ह | भ्रकार्‌ से बहती है, अथां ह वाली वा पाप 
पः हे । जो | न ।चत्त-नद्‌ कल्याण (इष्ट-मोकत) त 
भि द, बह ते चा प्रवाह च्रात्मानात्मविवेक-<, ~ वाला 0 
षयः खूप एल्याणवहं अथात्‌ कल्याण गरा कराने पवह अथाव षा + _ > अथवा 
श से संसार पर्मन्त वहता दै, व्‌ ५ _ दे, सुल ना -द्धाटन 
किया जात 2, गेत का ~ 


भाता दे ओर विवेक-दशंन-ल्पी अ ---- 


ग छ -- ट 1 
< श्ञपे न सुखी ताटग्‌ यादग्‌ मिश्र 6 | 
न्यः स्याद्‌ इह संसारे त्रिलाक 








१५६ त्रहम-विद्या [ खण्ड 


किया ५५ है, उसका भवाद्‌ जारी किया जाता हे । चित्त-वृत्ति का निरोध इन दोनां 
उपायां के अधीन हे, केवल एक से निर्वाह नदीं हो सकता? । उदाहरण के लिए एक एला 
पाला ल, जिसमे एक्‌ नाली से गन्दा जरौर दूसरी से शद्ध जल गिरता हे । तालाघर मे शद 
जल भप्त करना दो तो केवल शुद्ध नाली खोल देने या केवल गन्दी नाली वन्द्‌ कर्‌ 
९ शम नही चलता । उसके लिए तो दोनों नालियों का सयुचित उपयोग करना दोगाः 
भथात्‌ गन्द को बन्दकरदेनाओरसाथदही शुद्धको खोल देना होगा । वराय 
सम्पादन किये विना, केवल नित्यानित्य वस्तु थवा ्रात्मा-्रनात्मा का शुष्क "^ 
विचार बोध-स्पी फल को उत्पन्न करते तथा शोक-मोह की निवृत्ति तथा परम दृपनि ऽयः 
करने भ असमथ दै।वे राग्यनदहो तो अन्य विच रक्ते्र मे अभ्यास के द्वारा, सुम स 
०९अ।द्‌ सं दत बुद्धि के आधार पर आत्मानास विचार, आत्मानात्म-विषयक्‌ शार र 
हत द की योग्यता तथा अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता । प्सा विचार न ग तो 
' (साथ चद महान्‌ अनर्थ का देतु मौ वन जाता ह, जैसे अरथोध वाल 


५. 


थमं तीच ॥ | 
दथ न तीरेण चाकू । सांख्य दुर्शान (२,३६) 'पेराग्याद्भ्यासाच्च'" का भी यदी मारव £ 


विषं र ४ २ # 

भमाण॒ है। 1. = र्नन्ध भं कठ (‰,१; २२३) श्वेताए्वतर (2 क 
९५७० स = (क रटदारए्यक (४,४,२३) में नित्यब्रह्य की कर्म से निरपेत्त र 
लए अन्त्रग साधन, शमदम आदि का विधानदे। वदा १ दी 


याज्ञ { र्‌ मो क त्यत ¢ 
बल्क्य संवाद समाप्त दाता दे चौर जनक परमलद्य की सिद्धि से इतश्यता-< 


परम तरप 
याज्ञवल्क्य ती 548 अपनी राज्य-सम्पत्ति तथा अपने च्ापको भी दासर' 
| =" एच्च भर केस्पमें अपण करता दे । वहां पर वे वचन < 


री म 
आदि पामे अधि = लतः साधन-चतुटय विवेकादि, का सामान्यतय तथ ग 
पूर्वोक्त अधिकारी प्रकरण्न्तरग साधन का विशेष आधार द| इनकी विरष वकी 
ओर लोग आआजकः य ।दतीय खण्ड के तीसरे अध्यायमें आ चुकीदै। इन ददि 
उपनिषद्‌-मन्थों श १ यान नहीं देते । प्रायः अनधिकारी पुरूष स गू 
रहस्य को न समभ ६ क चनो । वे अनधिकारी होने से सर्वोत्तम भ ^ ्रंकों 
महण करते है । वे रावि ९ चनं का उनके वास्तविक अभिभ्राय के विस्र दिव्य 
न्यवहार की सिद्धि ६ ध ्ौ फलः उन्नति, परम तृप्ति, परम शान्ति तथ! १ 
साथ ही उनको इस अनधिकार चे उनकी यह्‌ विद्या वृधा श्रम मात्र तो हं ती त्था 


ख्रदष्टि > का ति, ठृष्णाधरि अशान्ति 
सामान्य रासनदष्टि के विरुद वयर र. अवनति, ठप्णद्धि, पोर वल इहलः 
पमल क अभिमान तथा अन्य पार क रूप भ कूटुफल मिलता ड । ॐ -दविद्या क 
अध्ययन कदापि सफल नहीं ह तारिक लोभ के वश किया गया 
का अधिकार है। इख विष द सता । देने रग्ययुक्त संन्यासी को द 
दातीह्‌। इस बारे मे नद वुः त्याख्या अनेक शास्त्रवचनों से करा 
तथा अन्य आचार्यो फे वचन पर? (साधन अध्याय, अंगपाद्‌), भाष्यकार श त्था 


म अआद्रणीय है नै भी च" 
पवन श्र ४ 
नसून भाष्य में अनक्‌ स्थलों परं इसीका प्रतिपादन “न ° 





५) 





भध्यायर्‌ ] ^ वेराग्य (4 
५. 

तत भथ सो भो नानत होने म जत च 
शं के आ्राधार पर, ब्रह्मविद्या का अधिकारी मान लिया जाय तो क त 

ही स ही होगा, स व॑ साधारण नियम नदीं टो सकता । ण 

है। धा क वश होता दै। मौर उपनिषद्‌ विद्या का विषय अत ` क 

प्नारवा न्‌ लोग खयं निघ्वय कर सकते दँ किं इस अपवारू॥ शीत 
परिभाषा ।नयम वनाङ़र साधारण गृहस्थ चाश्रमी नर, नारी? थव १६। 


है} इ २ कामकामियां को इस विद्या की दीक्ता लेना तथा ता र 1 
होती च , ' 'वया के साम्यं तथा महख की दानि हती हे त्रीरना 4 
र तं चिरं उण. अन्य अनेक कारणों से वसे ही ना क का कारण नहीं 
` षणोना-- (या जेसी परम पवित्र विद्याकोभी नास्तिकता क। £ मरेराग्य का महस 
श भापयकार वादिए । ब्रह्मविद्या की सफलता के लिए साधनचतुष्टय स २ 


व वेकचृडामणि मे इस प्रकार व्णंन करते टैः विद्यमान 
ट 


ह्‌ 


८८४ + त्र था 
शेते रः _ जस भाग्यवान्‌ अधिकारी को वैराग्य तथा सुमु तन 0 ल्पी फल बाले 


९ सुमते ही 
दोग है। उसके ही अन्य शम दमादि अन्तरंग साधन तरस दम तथा 


अभ्र्‌ प१२> 7 भ ५ ^~ (~ धल = उनके शम द्‌ 
& "तेम श्र 9 जहां परये दा स्मधन मन्द्--शिधिल-रीते प्रतीत) मान्न दी दते 


ध अर्थात र णादि साधन मरुमूमि के जल के समान अभिः हीं कर सकते ॥**५ 
 तामध्येहीन आकार मात्र होते दै, कुच फल उलन = „ आवश्यकता 
ों निवाय 

स र) न्थ मे दूसरे स्थान पर वरेराग्यादि सान ८ पा पं ने बरहि 
पिभिकार # निरूपण की गयी दे । "विचारशील 4 कथन किया ध 
भेष होतभे जिज्ञासा के लिए ब्रैराग्यादि चार सिन भा जिनके न होने प्र 
निना सिद्ध कः दी ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती दै (अन्वय) क मान तथा भाव भं 
भा ष्ठा का पदा होती हेः ( व्यतिरेक ) । साधनचतु > के समान आवना 
त मवि) मा तथा अमाव दोता दै । इनवः ति से मिता जलतो 
६३ दै कि (2.1 स वेदान्तसिद्धान्तसंग्रह में भी ईस | माव हो जाता स सद्वि 

पेन सायन रग्यादि की किञ्चित्‌ न्यूनता से मौ. फलादविद्यर्पी फल की 


पो “^ 6 

ष होती ह । चदय सम्पत्ति से युकं होता रै, उसे दी (न 0 # षि 
शि क. १ गं त र 

कप्य के लिए दा किञ्चित्‌ भी साधनों म कमी होती = दीती जिन कं 


५॥ शे ४ चार धर + फ़ से [स 
पे नहीं = साधन कहे ह, जिन फ ही अटल दे 


1: के "1 चह अति निवत ह, शुन १ 
क २। नेह राकराचायं ने इसी प्रकार के अनेक गा >> आचाय लिखते 1 
त त (१,१.१२) ॐ ८ य॒ ब्रह्मविच्च क ˆ ___ --- 
थं ष  \ ५१९१) के भाष्य में वह्‌ वन्दन ~ नादयः 

५ मुर, ३१. 
। पो ता ल पात्र यस्य तु वियते । तस्मिननवाथवन्' म समात्रता ॥ 
१० गभज । विरक्तिमुमक्षयोः । मरौ सललिलवत्तत्र दम नतन विधय 
पत्वारि कृ ~ __ > गतनिष्ठा यद 

^ कथितानि मनीषिभिः । येष सत्स्वेव सिट 








९७८ ` ब्रह्म-विदया  [ खण्डे 


तेष हि सत्सु प्रागपि धमजिज्ञासायाः ऊर्वम्‌ च शक्यते व्रह्म जिज्ञासितं ज्ञातं च न विपर्यये अर्थात्‌ 
धमं जिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा का कोई पूर्वापर कार्य-कारण रूप ( अविनाभाव ) सम्बंध 
नदीं दे, क्योंकि धर्म-जिज्ञासा (पूर्मीमांसा ) के पूरं (विना धर्मजिज्ञासा के भी ) अथवा 
अनन्तर वरहमजिज्ञासा की सम्भावना हो सकती दे । परन्तु साधनचतुष्टय के होने पर 
न्माजज्ञासा तथा ज्ञान (परोक्त अथवा परोक्त) का होना संभव द । इस के विप 
म अथात्‌ साधनचतुष्टय के अभाव में जिज्ञासा तथा ज्ञान नदीं टो सकते । यद १. 
भो अन्व्चज्यातरक स साधन-चतुष्टय तथा जिज्ञासा अथवा ज्ञानमें देत देठमद्‌-भावि 
तथा कायं -कारण-भाव सिद्ध क्रियादहे, जिसका करि उपर प्रकरणम्रन्थों से उल्लेख £ । 
अथात्‌ ऊतूदल के वश कोई ब्रह्मविचार मेँ प्रविष्ट हो तो उसका साक्तात्कारर्पी ९ 

कृदाप नहीं हो सकता । आनन्द गिरि रादि टीक्‌ कारोंन मी प्रायः इस पक्त 
इसी भकार का अथं क्रिया हे कि साधन चतुष्टय के अभाव म जिज्ञासा सी नहीं होती । 
५ ॥. 0 न होती हे । जं से चिकी गों से सा दूध मिल 
भव ढ। [कसा अन्य प्रलोभन तथा मयरूपी प्रतिवन्धक ऋ आने पर विचार 

सव चट जाते है, अथवा वह्‌ श्दत्र [क ज्ञान | रन की पि 4 । भ न दी 
(> ~र † पूत ¶ - व (~, > 
जाता ठ) जो हदय-मंथि को टट करता हे तथा नाश कभी नहीं करता । त्रे राग्याद री 
अभाव मं श्रवणादि की अनधिकार चेष्ठा का परिणाम केवल वृथा श्रममात्र दी 


दीतौ, ्रलयत इसका अति कटु दुष्परिणाम होता हे, जिसका वर्श॑न परम दनी 
4 


द्मार्दि 


~, गं ऋ. 
पूरण शब्दा मं भाष्यकार प्रकरणग्रन्थ 9 -र की 
के रि =: | ष्य शतशलाकं वद्य द्राय 2 
कं लए करते हेः ण तर्लोकी म ब्रह्यावद्या सम्श्द्राय 


= . गछ अग्नसं स्पशं होने पर भी सहसा नदीं जलं 
मूख काष्ठ को अग्नि जलाता है, = ५ कर्म, प्रज 
(९ । इसा प्रकार अपने वणांश्रम-कमः ॥ 
उत्पादन च्आदि तथा धन के द्वारा अनेक ~ ~ _ "~ 2 
से भीगा होने क कारण ज्ञानाभ्नि =" निषि पटले 
¦ च $ सं 
बे राग्यरूपी वरूप मे शुष्क क्छ रना द १ न कव सकता । १ पाते ही तुत 
~ र श्यक्‌ हे, ए ग्निक 
अआआनन्द्‌-प्रकाश्‌-स्वर्प त्रह्म ह टो जाता हि | कर ज्ानाप्न कास 
इसी तिप शद (साचि तथा ट्ठ) ॐ े। उती 
ञान प्राप्न होती दे। इसी प्रक र टढ) वेराम्य को सख्य कदा ग्या = „चन श 
विषय के पाये नते हे । उपदेशं 08 दान्त-सम्प्रदाय के आचार्यो के अनक विधा 
९ 7 ) च च्म चे त 
के मदत्यसचक वचनं ऊ प्रलोमन सेकु २ कश्ररुसार ही सफल होता च दि विचा 
प्रधान होने से तथा सूल दृष्टि से _ भतहतवशा, आतमा रसगे निर्लेप ६१६०, तीते 
से उपनिषद्‌ के श्रव आदि भ य्‌ यवहार सम्बन्धी शास्त्र की अपेत्ता सरल 1 1 
६ 9 र| ट व हीं [> क ग्न त्र 
महच्च का आकर्पंण प्रबल हो नाधक्रार्‌ चेष्टा नहीं करनी चाहिए । "५ 9 1 
॥ ल दहं; तो स्सकीस के 2 --र्प्ति क 
करना चाहिए | ल्त फलता कृ लिए पहले साधन-स न्वत द । 
° । तदनन्तर दही वेदान्त के ्ध्ययन-दध्यापन शच प्रवतं होना र 
चन्यथा ब्रह्मविद्या की शक्ति सामर्थ्य (भ्वातिन्‌ सा १ क । 
` “^ “ “ण्त सामभ्यहीन हो जाती दे, तथा नारितकता की घ्र 


॥ 


हए रागय १७६ ॑ 
४ [# > | | ॥ 

५ श का सम्पूरणं श्रम व्यर्थं दो जातादै। टिणण में दिये हृए श्रत तथ मनु क 
स सस्व मं विचार तथा अनुष्ठान करनं क योग्य ह* । | ॥ 


४, वैराग्यका उपाय भाक्त १ || 
करि दृद बर राग्यादि की द्रावश्यकता कवल 


स विवेचन का तात्पर्यं यद्‌ 
रने बाले विचारभ्धान्‌ उपनिषदादि || 


| 
शास सकर अन्तरतम साधनां कं प्रातवादन + जसे ` | 
श्रवेण मनन के लिए दै। इसका यह्‌ अआभित्राय कदापि नहीं ॥ 


| 
क गहं ह कसा प्रकार इश्वर-पूजा तथा मात ्राद्‌ का क 9 | 
[रोचत त्रह्म-पू | ह । के विना त || |॥ 
जा त्प ह्‌ मनुप्यम [त्र त्‌ ॥ | 
वरजा का अधिकार ता मवु अवय दै । केवल विचारप्रधान | 


मेद्य दोना भा असम तो स्रत्यन्त काठ ~ 
भव॒ नह्‌ त्य धकार 
वदययाकेचि पयमे ही यह कथन दै किं दृठ व राग्यवान्‌ को ही इसम ना 


अन्यथा पतन का भय हे । 
णिधान 
५, वैराग्य तथा ब्रहपूना-भक्ति- श्वर १ 


आस्तिक 
वप द्रारस्भ होता हे मौर | 
बास की -पषय-भोग में दोष वद्ध से अध्वा मा न त. | 


अन्त्‌ रट के अनुसार सचिदानन्दस्वरूप परमात्म 
>| वसार | 
९ होता दै। इन दो स्थितियों के बीच साध की स्थित ठ || 


"्ते मह 
स्परण मेद्‌ हो जाता है । (तह ही हे। यह भक्ति 
पराकाष्ठा ै प्य तो पराभक्तिदै, जो परपरम भ स्वरूप परमात्मा के द्रो 
[नन्द्‌ ा दिनि 


रा परम । यहां साध्य साधन का मेद्‌ नहीं रहता 
क परम 
रते ह स्स का पान कर, सारा संसार नीरस श = वत धश ॥ ५ 
रे अघ ष्दता है संसार तथा अपने त्रापि क १. 
हेरा की प्राप्तिसे पूर ही अनेक शालि उपा हो जाती र 
वृर न अथवा पृज।भावना, चट जाते द । देना तो हे । क 
षे 2 महात्मा का इन सव साधनों को जी । शा मे क स्थलों प 
स क ९२ सेन का खण्डन भी व गोग तथा (गख ) भ लिक | | 
र ॥ य॑ घ क्म व२।.५) च । 
ड क्य दृष्टि से निष्काम्‌ 4: धनां र साधन उनक ||| 


इ्न> ` पया जाता करो तो इन स 


थो वहहो चुकी, उनका मन शद्ध त 


“ इदमष्टत्तररातं न देय यस्य कस्यचि „क्तो १,४५ 
नास्तिकाय कृतघ्नाय दुराचाररताय 4 0... 
मद्भक्तिविसुखायापि शास्त्रगर्तेषु युत 

रुभक्तिविहीनाय दातव्यं न कदाचन ॥ 
सवापराय शिष्याय हितपुत्राय मार 
मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाय खमध ॥ | 

यथेव सम कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना भयु ९,११.९ | 
अपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिण वपत | 


८ 


४७. 








[ खण्ड ३ 
{८० 


०५ ९ [न न्वे र र्पः 4. ॥ 
म ल्यम्‌ बाधारूपदह। उनको साधन के 49. प्रसर दोना चादिए । 
नहीं हे । साधन साधन दही हे । पररमलच्य की ओर उन्ट 


क न कर 
अन्य दोषां का उद्घाटन 
उनको दृष्टि से रास््र का इन साधनों की न्यूनता तं था 


त नन्रारी इन वचनो के वास्तविक 
1 उलप करना उपयुक्त ही दै । परन्तु अना नचन्तन, ईश्वरप्रणिधान आदि 
ताय को ग्रहणन करकं नि ज्‌ अरथिकारेो चित मोग-दौष-1 


छोड़ देता दे, जिस के कारण वह्‌ उभयश्रष्ट हो जाता डे । 


स ने परदी मनुष्य 
च प्थवासना की दासताके दोप दीना आरम्भ 4 र वे गर उद 

वासना से सुक्त नहीं हो पाता । प्राचीन संस्कार बलवान र दत हं । यदि 

दोकर, उसकी भोग में दोपृष्टिको मी कलुषित ( दुवंल ) क~ । ठेखी अवस्था मेँ 

कभीन दहो, तो भी हटात कुमागं मे धकेल कर ले जाना क दे शओओरन दी स 

द बरह्मविपयक उपनिषदो का निरन्तर मनन नो च कती हे। मनुष्य ईश्व 

साधन से उसे वासना रूपी शत्र न सम्मुख सफलता ही दौ सक ऽद | रि | न 

। सदायता के चिना इस दुस्तर माया कर पार नहीं कर सकता । <^ `. शर णच 
चत्त का सहारा उसके लिए अनिवार्य दे । 


= ~ आरण्भ में उसका मन उपयुक्त मात्रा म शद्ध तथा ७4 च ः व | 
(चत्त होने स कमं नितान्त चूट भी नहीं सकता । श्रतः उस १ षि 
लए निष्काम कर्मयोग अथवा कमे छारा ईश्वर भजन्‌ स्प भ प 
अवलम्बन लेना पड़ता हे यदम्‌ आदि जाप रूप ईश्वरप्रणिधान भीक रता हैः > 
ताम कमे योग ही उसके लिए रेस्य हृश्वर.प्रणिधान होता है । जव चित्त 
क पम होने लगता दै तो ईवरप्रणिधान शवल अकार केभ्यानका रूप्‌ ध श्वर 
$रता हे ओर ध्यान में उसके साथ साथ यह भावना भी चाद्छ्‌ रहती हे ४ भ 
न, नित्यमुक्त, कलेश-कालिमा से रहित, सबेशक्तिमान, दया, प्रम तथा आनन्द ताव 
रि चर को उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कारण दे । इस ध्यान तथा उपास 
स्यपपक दीने पर शुद्ध, न्रिगुणातीत परमात्म के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का ^: 
२ ५५५ विचार के आधार पर ्रह्मपूजा ( ईश्वरप्रणिधान ) के तीन | 
पथिक ९. निष्काम कमयोग तथा सामान्य जाप रूप इर्वर-प्र णिधान-द्सः 
ध कारो विकतिप्तचित्त वाला दै, जिस ने संसारमोग के दोष को अनुभव करना आ 
वासनाश्च = स्त अभी पूरं भोगवासना वलवान्‌ ह । ईश्वरप्रणिधान इन भा 
¡को निवल करने के लि अत्यन्त उपयोगी साधन ह । ईश्वरः प्रसाद्‌ से गं 
सरल हो जातादे, अन्यथा अन्य साधनों के आवार पर शा 
यैराग्य क साधनद्ै। तो अत्यन्त कटिन । उपरक्त ईश्वरप्रणिधान वशी 


8 १ सगुण बरह्म अथवं 
नासूप दस्वरप्रणिधान- इ 
जतादहे | इस ध्यान-सावना के 


= < (र 
1 वराद्‌ स्वरूप इश्वर काञ्मोकारष्ठारा ध्यान अथवा ५ 
त छारा स्थूल सद्म सम्पूणं जगत के भोग से उपराम 
शसापर्प्ररम्यकी सिद्धि होती दे, अन्यथा श्रसखम्भव 





चर *) 
याय र|] रे राभ्य 


९ 


३. निर ब्रह्मोपासना--श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि ्ारा--इस कक्ञामे 
उपञुक्त दो सावनो करा कुं उपयोग नदीं रहता । इसी लिए एेसे जिज्ञासु्मों की दृष्टि से 
। दो साननों का शास्त्र मे निषेध पाया जाता दे । उपनिषद्‌ विशेषतया इसी कन्ता के 
।लए उपयुक्त हं । ठेसी न्ता के लिए इनका श्रवण आदि विशेष रूप से फलदायक होता 
द । अन्य साधकं इन का कुदं श्रवण आदि करे, तो भी केवल इनके टार बे लक्तय- 
साद्ध कदापि नहीं कर सकते । उनको अपनी स्थिति के अनसार पूर्वोक्त साधनों को 
करना ही पडता हे तथा उनके लिए एेसे प्रथं का अध्ययन अधिक लाभकर है, जिन में 
'नष्काम कमे, वैराग्य, सरु अथवा विराट्‌-पुरुषोपासना का निरूपण हो । प्रथम 
कों की भक्ति ब्रैराग्य कौ खिद्धिका साधन है जोर ठृतीय _कक्ञा की भृक्ति का 
उपयुक्त वेराग्य साधन दे । यह्‌ सम्पूरणं विवेचन साधक की दृष्टि से किया गया हे, सिद्ध 
लिप नीं । | 


६. वैराग्य के सामथ्ये का विचार 
ेराभ्य साधन मात्र हे लच्य नदीं 


ओर कौन रेसा प्राणी हे, जिसकी खख ओर उसके साधन में श्रीति या राग ख 
र उसके साधन सेद्रेष या घृणा न दो, यह्‌ अनिवायं दै । संख का आशा स किये गये 
भयत्न अनेक वार विफल हो जाते द । इषटपदाथं प्रात नदीं होता अर भ्रात दोने पर 
शीघ्र या विलम्ब से इसका वियोग दोना अनिवार्यं है । इसी प्रकार उस वियोग से 
दा होने वाला द;सख मी आवश्यक हे! भोग से लालसा- दष्णा-- प्रतिदिन बट्ती दिः 
न्त नहीं होती । ४ 
2 
को, उन कै सेवन स्ते प्रतित्तण बदृती इद्‌ ठृष्णा कं ॐ ४ 
1 वेभव, अन : को भ करतेन देखा हो ओर उसके ४ मं 
परिणामतः मद्यपो के प्रति करूणा तथा बिषय-मोग के कट दिषमय कुष्परिाम स म नेग 
पथा ग्लानि न उत्पन्न हृ हो । कितने दी युवक गहस्थाश्रम मे प्रवेश क क 
सं बला में अपने जीवन की आहति दे देते ओर अपनी 9 र त 
चवियों को शोक की भ्रौ में मोक देते दै । कड युका देश, जा 


म मिल जते द । 
समाज की सेवा के प्रशंसनीय विचार भोग-लालसा क क श त क्या 
£ नित्य सुस या नही दै १ उसका वास्तविक सवर्प पिदधानतो के स्वंय 

१ खख-दुःख का मोक्ता जीव नित्य हे या अनित्य ! अ तो समे आश्वयं नहीं । 
(जनमे अनेक मत सेद है, कोड मवुष्य निण्य न कर्‌ र द्धिके कारण 
रतु देसा मनुभ्य मिलना कटिन है, जिसने खख-भोग क धाया की दो । 
अपने सामान्य स्वार्थं ` तथा परम उदार आदर्शो को पूर्ति मे बाधान 


[भाविक [विक 
= घ्यमाच्र षा । अतः यह स्वं 
रिषत्‌ भोग-तरष्णा के दुष्परिणाम सं मनुष्य परिचित दव इस दष्ा को विजय 


> लिप 
अपनी मनोभावना की पति तथा जाम्‌ र १ = ५ करी अद्म्य अवाला 
र्स्ने का यतन करे । कर लोग इसप्रकार = हात 


| 
19 
ध ५ जन्कुभ्ु 





१८२ ्रह्म-विद्या | खणड ३ 


०९ + {< भ 

सं खिन्न होकर इसके निशूल करने को ही अपना स्वतंत्र ल्य या परमोदश्य वना जेत 
है| इस विचार कीश्रेणी के लोग व्ृष्णाको ही जन्म, मत्युं तथा उसके पश्चात्‌ दोने वाले 
सम्पूणं दुभ्खों का कारण मानते हँ मौर दष्णा की नितरत्तिकोदही रे्िकख का एके 
मात्र कारण मानते हँ, जिसके वें राग्य, विकृष्णा, अनासक्ति आदि कई ना र्खे जाते 
द । इस मे कोई सन्देह नदीं किविरले दी एेसे मनुष्य होते दँ जो विष्णा क इस 
सरूप को समभते हँ ओर उसके विजय के लिए अपने प्राणों तक कौ अपण करने 
के लिए उद्यत होते हँ । जिन्न इख विवृष्णा कं सुख को यक्किञ्ित्‌ मी रभव ।कया 

, वे लोग निम्नक्िखित प्रकार के शब्दों मे इस रस का वर्णन करते दंः- 


इन्द्रोऽपि न सुखी ताद्‌ यादृग्‌ भिततर्हि निस्परहः । 

कोऽन्यः स्यात्‌ इह संसारे त्रिललोफिविभवे सति ॥ 
यच कामसुखं लोके यच्च दिव्थं महत्सुखम्‌ । 

ठष्णाक्यरुखस्येते नार्हन्ति पोडशी कलाम्‌ ॥ 


(८(¶~ क हीं 
क मे जतना निः स्पृह्‌ ( तृष्णा-हीन ) मध्र सुखी प उतना ट्न्द्र भी म2।) इस 
ससार मे त्रिलोकी = पे © = ५ २१ च ~ के सखी होने 
हात क एश्वय के होने पर भी वृष्णा-युक्त किसी अन्य नोर नौ 
क ही क्या। १ में कामना से उत्पन्न होने वाला खख क करे भी 
ठ दव्य सुख वे सव सुख तृष्णा. करे रख की सोलहवीं 
योग्य नहीं ह ।' । सुख वृष्णा-ज्षय के सुख की सोलह 
ष्ट 
=  ‰ न परा क्‌ 
[के इप्पारणाम के अज्ञान को ही दुभ्ख की ४ निवृत्ति 
तथा उसक ज्ञान द्वारा दप्परिणाम के अज्ञान क 
तथा तृष्णा-नि = ४ ॐ ॥ ~~ जीवन | 
0 नत्ति रूपी वेराग्य--विकष्णा--अनासक्ति--को ही मनुष्य क अतिरिक्त 


र्मादश्य मानते ड 
2. तथा क < = ॐ । ठ ; 
कोई उपाय या लद्य सखी अनासक्तको ही आदृशं पुरुष मानतं & ।. < ज ~ व्रेटिक 


उपनिषद्‌-बचन भी मिल "छार नहीं क्रते । इस विषय से मिलते त, अस प्रकर 
क वचन उपलब्ध होतं ह | 2 | योगवासिष्ठ, महाभारत तथा मनस्म्रति , 
"व्व ~~~ 


इस र मिलते = 0 _ ~ ~ , उथरयुक्त 

वाले “1 स मिलते डुलते भगवान्‌ वदध के अनेक वचन मिलते द । 
सज्नन्‌ दन्णा तथा वृष्ण॒ 
पर्ण मानते द । ओर 


क क 








णि" क 


नः कामान्‌ यूः का श 2 ह 
1 9 ° मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तच्र । 
ङुतात्मनस्तु नस्तु इदेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ मु° ३, २,२ 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते ये 
द्‌ - ` कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 
अर मर्व्योऽप्रतो भवत्यत्र | 


तद्यथा पेशस्कारी पे 1 ह्म समश्लते ॥ कठ € ०१४ 

(4 क, भु पेरास क मातर ॥ 

तनुत एवमेवायमात्में ४१५ „ ˆ 'छपादायान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं 

कल्याणतरं सूप क्ते , 'नहत्याविदां गमयित्वान्यन्नवतरं 
धवेवा दैवं वा प्राजापत्यं 


'्यवा गार 
वा ब्राह्मं वान्येषां 
बा भूतानाम्‌ ॥ चृट्दाररयक ४,४.४४ 
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७. स्वतंत्र विचार-प्रथान तथा वेदोक्त वितृष्णा, वैराग्य, कामत्याग मे भेद । 
ससार-चक्र का मूल कारण आत्मा का अज्ञान दे । 


स्वतन्त्र विचार-प्रधान सलप्यो के चितृष्णा, वैराग्य, कामःत्याग, अनासक्ति 
क स्वरूप, तथा दुःखमय संसार के उच्छद्‌ करते क साधनों, चौर वेदोक्त विदष्णाः 
व र्य, कामत्याग, अनासक्ति का सरूप, तथा संसारचक्र के उच्छेद करने कै साधने 
म इनके स्थान तथा मह मे सेद हे । बेरिक संस्कार से शून्य मनुष्य ईस परिणाम 
शील, स्थूल अथवा सुद्म देहं के अतिरिक्त अन्य किसी नित्य त को नहीं मानते, 
श्रथवा मानते भी ह, तो उसके ज्ञान को परमलच्य या साधनरूप मँ नही मानते, या 


# 


स्वरूप [स्थति को परमलकच््य मानते हए भी कामना-निवृत्ति मात्र से ही उसकी प्राति 
मानते ट आर्‌ किसी उपाय की आवश्यकता उस्‌ करे लिए स्वोकार नीं करते । इन सब 
उपदैक्त भिन्न र्‌ विचारों वाले ये लोग इस एक विषथ में समत ट कि नित्य तथा अनिरय 
आदि दोषों के विचार से तृ“णा का मूल सहित नितान्त नाश हो सकता हे । ओर 

यद कष्णादी संसारचक्र का एकमात्र कारण हे, अतः इसके नाश से संसारभय की 
सवथा निवृत्ति तथा परमपद की प्राप्ति दो जातो दैः अथवा दष्णा-निइति जर 
परमपद्‌ की प्राप्ति मे कुल्व अन्तर नहीं दै। भरन्तु श्रुति वेराम्य ( अनासक्ति 
त्रादि ) की आवश्यकता मानते हृए भी इसको दी स्वतन्व रूप्‌ ते संसार-मय की निद्त्ति 
मे साधन नहीं मानती । चौर प्रेय-्लोभन, प्रेयमागं म योग-्म रूपी दोषः, नारा-भय 
४ भोग हारा तेष्णारूपी उवाला की बृद्धि को स्वीकार करती दे । त्था संसारचक्र ओर 
भय के कारणों मे तृष्णा को उचित स्थान देती ह । परन्तु वह्‌ इसे संसारःभय का र 


कारण नहीं सानती । राग तथा वृष्णाका कार्ये विषय ५ ५ प 
खख क प्रतीति भी प्रारि त्र में प्रत्येक पदाथ के वषय 
भी प्राणिमाच्र तथा मनुष्यमात्र म 1 नं 
 प्राणमा सु स्थितियों के समान 


हती । एक जाति, एक आयु) एक माता-पिता तथा अन्य बाह्य पा त 
होने पर भी इस संबन्ध मे व्यक्तियों म भेद पाया जतः हे । इसका कारण 


योगाभ्यास की भिन्नता नदीं हो सकती । 8 
का वर्गीकरण किया जा सकता हे । जस 


भिन्न २ मलष्यों के प्रेय-पदार्थो र 
ङ्य लोग एसे होते जिनको हप रस आदि विषय-भोगों मं रुचि ( रम--आसक्ति) 
हे । इनके प्रिय पदार्थो, भिन्न र इन्द्रियों के विषयों अथवा एक ही इन्द्रिय के 
भन्न र रूपों या रसो मे भेद हो सकता ह, परन्तु इन सव मं ष्कः 8 1 
४ प्रिय पदार्थं इन्द्रियों कै विषय होते है । दूखरा वग उन मवुष्या का त 
› जे ह भिन्न र प्रकार के कूर्मा, खल-क्रूद, पर्यटन, तथा कला-कौशल कं स्वार 


दि मे म ठि । यदा 
क धिक रमि न मे उनकी दक्तता भी साभाव होती दै 
मे श्रधिक रुचि होती डै। इ 4 


भी कार्यो या प्रचर्तियों के क्तं मे भिन्नता होने पर मी एक त्रकार 


"2 + ड ~ रोग ह जिन्हं संसार 
दे, जिस से वे खव एक वर्ग म आ जाते द । तीसरे प्रकार = 9 ये ज्ञान-प्रिय 


की पदेलियों को सुलमाने, नियमो => आदि मे विशेष रुचि होती हि, 
देलियों को सलभाने, नियमो को जानन ४ न निरी क 
रनेकी रुचि तीत्र होती हे । इन क 


खोजी एकं स्वतंत्र वर्ग में रखे जा सकते ह । 
हः, जिनमे प्रभुत्व का भाव अथवा शासन 
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लिए वे धन, विषय-युख, शारीरक श्राराम, सगे सम्बंधियों तथा प्राणों तक को भी 
सन्नता पूवक न्योद्ावर कर देते ह । ङु पांचवीं प्रकार के एेसे भी मसुष्य दीखते 
» जो दूसरों को धोखा देकर प्रसन्न होते है, दृसरों की वचना करने मेँ उन्हं विशेष 
आनन्द्‌ आता दै, इसी को वे अपना अदृशं मानते द रौर इसका वर्णन ग्रं से करते 
ट । इस वर्गीकरण से यह ज्ञात दोता दै कि यह रुचि-भेद्‌ किसी सामान्य अभ्यास 
% कारण नदीं, ्रत्युत मन की कुदं विशेष गठन ही टेखी दै, जिस के कारण व्यक्तियों 
को विशेष र वर्गो क पदां ही परि दोते है । एक मनुष्य के लिए श्रपने वग के पदार्थो 
( विषय) का परखिर्तन कर देना दी संभव दोता दै, वर्ममात्र का परिवतंन करना 
र न भाय ; असंभव होता दै । उदाहरण के लिए जिन लोगो को इन्दि क 
पदार्थो च 2 उनक लिए एक इन्द्रिय क श्रिय पदाथ को छोड़ कर दृसरी इन्द्रिय क 
५ का अदश कर लेना सरल दोतादे, परन्तु ज्ञान-प्रिय बनना उनके लिए असंभव 
। कटने का अभिप्राय यहं हे कि विरोष पदार्थो मे अनुभव दोने वलि खख, राग, तथा 
श म नहीं दै त्युत इसका कारण भिन्न र्‌ व्यक्तियों के मना 
दा जाता दै। सप शण ह, जनं रास की परिभाषा भे सत्व! रज तरभा ल 
राग-ष, वृष्णा अत 1 करने पर यह प्रतीत होता दे कि इस ८ =. 
अस्वीकार करने काली, इन 5 आ दे भावों को मापने बाली, इनको सी जो 
इन भावों से भिन्न है । र छ ` सक्‌ भा ५ ३ दै 
द सा किसी भव क वि दार हा उसके इन भावों से प्रथक्‌ दन क 
वेसा व्यवहार करने ष दोते हए तद्र सी भासती द, तद्धावरूप होने क 
भेद्-भाव के विना किसी ४ सी तीत दती दै । इस सत्ता की विदयमानए ग्रनि 
ही इस प्रवाह का मुख्य 0 भवि म कायनत्तमता नदीं होती । यह्‌ अ भद 
^“ गरल तथा अनारि कारण हे । 


विषयों मे राग-ष् 1 ५ जः 
नताकी 4 | <| स्वाभाविक नदीं हे। चित्त की तम रादि सिन्नर्‌ ग 
तमोराणा कौ व ~ पदाथ तथाभाव स्वाभाविकरूप से प्रिय भासते दैँ। उवाद) 
विषय-मोग योर लः ता नदरा ्ादिकायं,रजोराण की प्रधानतां खेल-तमाश ड | 
जव प्रधान गुण्‌ पितिः , को ऽधानताकी अवस्थाने ज्ञान-विज्ञान मे रूचि दीतौ 1 
। मनमें प्रलो त होजाता दतो पूवकालीन प्रिय पदूर्थोमिं खतः श्रि श 
~ " `" शल।भन उपर्थित होते 1 पाथम शत 
क सवन न करना ही व॒राग्य = (९ उसके वशमें न आना, राग-मोहं के वश उस 
यण के परिवर्तित हो ञ ` तथा अनासक्ति नहीं हे, यह तो सामान्य संयम € ही 
उदय न होना उस विषय ४५ पर किसी पदां भे रुख के उपभोग की लालस १ 
र न मान्य यु वृक ॐ [क 
पचार से यह निश्चय होता ५ वा वास्तविक वैराग्य (अनासक्ति) दै । द्रि 
० भद्‌ के कारण राग-छेष = जाति (योनि) तथा चित्त के प्रधान शण 
विचारना, प्रकारा करना थ ९ उन्न होते है । इनके राण ओर दोप अ क्ति 
। तद्‌ 
 अपन्नी स्‌ कि न्य शाक्त कर कि खं क 
„तामं मेद्‌ नदींकरती| अतः ती दै, जो किसी प्रवल वेग होता दे। 
` उस वेग के अधीन व्यवहार 


कारण 
¡श्रौ 


णो की श्रध 





^ 


¢ 
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वह शक्ति सुख-द्ःख मानती अथवा उस उस प्रकार का व्यवहार करती हुई प्रतीत होती 
ह, परन्तु वेग के निर्बल होने पर भद्‌ को कु कु अलुभव करती दै । जज इस परकरार 
करमशः तीनों गुणां का वल क्षीण दो जाता है, ओर चिनत्त-धारा निम॑ल एकरस शान्त रूप 
सं बहने लगती हे, तव, यदि वह्‌ शक्ति अत्यन्त शास्त्रश्रद्धा-हीन तथा संस्ार-रदहित नहीं 

, तो अपनी तरिकालावाध्य खतन्त्र सत्ता को अनुभव करती दै ॥ अतः यह्‌ शात्‌ होता दे 
कि इस दुःखपरम्परा रूपी संसार-चक्र का मूलकारण विषय कं सुख्‌ सं उलन होने 
वाले राग की प्रचल त्रवस्था-वृष्णा-मात्र नदीं दै । संख दुःख आदि कं चदुनव्‌ करने 
बाला अथवा प्रकाशा करने वाला भोक्ता आत्मा इन सव खख-ढुःखः दष्णा = ५ = 
भावों से प्रश्रक्‌ द › परन्तु भ्र न्ति तथा सद क ज्ञान के कारण भद्‌ होते £ ~ भी 
मावो से तद्रप ह्या चौर खुख-ढुःखादि का भोक्ता प्रतीत होता है । इस नष्कर१ सं य 
सिद्ध होता दे कि अभेदि विचार वाले जहां ठृष्णा को दी संसारचक्र का च करण 
मानते हँ वदां श्रति वृब्णा तथा आसक्तिको ही संसार्भय काः कारण खीकार 
नहीं करती । | 
(~ सिति = - न अभव को उचित 
श्रति, परमलच्य की सिद्धि.मे वेराग्य तथा दब्णा र ञ शत हयी 
मह देते हए, कीं २ ठृष्णा-रदित स्थिति को अयृतपद्‌ का विशेषण = 
यह्‌ स्वीकार नदीं करती कि कृष्णा के त्यमात्र से परम्‌ पद्‌ शि 4.6. 


८४ । = चतन्त ति [वचार क लोग 
वद इसीको सं नटीं करती । जेसा कि सतन्त्र त ह थे 
दसी को संसार का मूल कारण स्वीकार नह्‌ रार करते दै, क्योकि 


उना = ५ सयति, तथा मना से समाव द भ्रति का तो यह्‌ अभिप्राय दै 
क (भ मे १५। * ४ क्‌ ण॒ | <! | 
स चष्ट मे कामना दी संसार-चक्र का मूल क ~ मी मूल कारण आत्मानास्‌ 
इस आसक्त, सुखदुःख की अदुमूति तथा सा इ ् था चित्त रूप मानना 
का अविवेक है, जिसका स्वल्प अपने ज्रि को स्थूल देह, वुद्धि त त 


-सार-चक्र का अनद्‌ 
 देह्‌ ओर आत्मा का अरभमेद-रूपी मिथ्याज्ञान का अभ्या त र राग-ठेष 
कारण दे । चित्त-जड्-मन्थि तथा हृदय मन्थि इसी का नाम हे । उपयु णया जय मरण 
तथा तृष्णा मू | का अंकुर हे जो रागे चलकर ४ े ~ 
आदि ष्णा इस मूल अज्ञान का चुर € ए जेसा कि न्याय दशन ( १,५ १९ ) १ 
द अनन्त दुःखपरम्परा का कारणं बनता = मल कारण हे । (२) . 
कदा दे कि (१) आला का खरूप-विषयक अक्ञान्‌ स, (जनि स राग्ेष, मोद- 
ङ्त बिह, मलुष्यादि शरीरों मे आत्म-भ्न्ति होने स ॐ रो फ कारण प्रवृत्ति अथात्‌ 
दोष सवभावतया उत्पन्न होते द । 4. 01 लि का फल जन्म होता 
र भनिष्टमोद वश) शभाशुम कमं होते 1 ब काल से निखच्ि्न 
ओर (५) जन्म शरीर धारण--से डुःख होता १६. त्‌ स्वतन्त्र 
वे (4. सामान्य तृष्णा की निदत्त अथ ५ 
खूप से चला च्माता दे । अधरदिक सम्प्रदायोक्त सामान ' + ह सकत, प्तय वह अपवग 
कामना की निभलता सं इस चक्र से निवृत्ति रूपी अपवग्‌ न ह्‌ [ सत) न 
अत्मा क ज्ञान बारा उस तृष्णा का मूल कार्ण चप्रात्मा क्‌ प्रज्ञान च त 
होता दे। य्‌ रम इस प्रकार दे--ज्ञान स अ त ति रौर परत्ति की निषृत्तिस 
सदोष की नि वृत्ति, दोष की निचृत्ति स चत्त ‰। गेने परदुःखका सपश नदीं 
जन्म- शारीरक निवृत्ति । इस प्रकार शरीर < 1 


९44 ` 





९८8 ब्रह्म-विद्या [ खण्ड ३ 


होता । आत्मज्ञान के अभाव मे निल्य-अनित्य आदि दोपों के विचार अथवा अन्य 
साधनों के वल से जो अनासक्ति सी भासती है, वह्‌ वास्तविक च्रनासक्ति नदीं दैः 
बह तो आ्रासक्ति की दी सूम अवस्था हे । बेशक, खामान्य सां सारिक मनुष्यों की ठृष्णः 
संयुक्तं अवस्था की अपेन्ता यह अवस्था त्त्यन्त निर्मल तथा शान्त प्रतीत होती दै, 
रतु यदह दशा परम अनासक्ति की नहीं हे। इसमे चमी आसक्ति विद्यमान हे मौर वह 
'ननाज नहीं हुई दै । क्योकि इसका मूल वीज आत्मज्ञान अभी दग्ध नदीं हूच्रा । अतः 
हं र्य का पराकाष्ठा नहीं । इस अवस्था का समय पाकर हास होता द । परमद-कश 
“त म "कर्‌ अद्र उत्पन्न होकर संपूण संसार-चक्र पूर्वत्‌ चल सकता हे । 

इसी पकार योगदशंन (१,१२) मे चित्त की वर्ति कं निसोध के लिए चअभ्यरसि 
तथा धराग्य दो उपाय्‌ बताये गये हं | व्यास भगवान्‌ ने इस सूत्र के अपने म्य 
इन दोना का भिन्न र प्रयोजन बताया ह । जिसका यद्‌ अभिप्रायदैकरिदोमे स कि 
एक को छोड़ा नहा जा सकता । दोनों का समु्रय रूप से अनुष्ठान च्ावश्यक ठे । पे 
तराग्य को अनिवाये आवश्यकता का वर्णन करतै हुए बतलाया गया ह क्रि वैरम्य 
चना ।कृया गया विचार आदि न 
सकता । फिर यह्‌ मी वतायाहै रिकं 


(चान, आत्म-विवेक-अभ्यास कैवल्य को इत 1. 
18 वल वशीक्रारे तेरा दरार चित्तवति _ सूत्र 
चय सूप स दोनों साधनोंका निशा करता है । व्यास भगवान्‌ की व्याख्या 
र्हस्यपूणे ह्‌ । आत्म-अज्ञान्‌ की निवृत्ति का मुख्य अन्तरतम साधन तो आत्म करा 
अभ्यास दी है । परन्तु वैराग्य के ट्ट हए विना केवल विवरेकाभ्यास, अभ्यास + 
आनास मात्र ब्रृथा ६. है । इस से फलसिद्धि नहीं हो सक्ती । अतः मलमनन 
आद्‌ का अनुष्ठान वराग्य सम्पत्ति अरारि के सहित टा करना चाहिए । समुचय 0, | 
यही अभिप्राय है कि केवल धैर्य नतो परम लच्यहीहैश्मौर न परम साधन 


मान चप 
को परम ल्य या साधन मा ज (आसम 

वे रि न कर इसको सव्रीज 

ॐ सित ) अन्तिम अवस्था मान वैठता र र्ध 


= द 

स्तिकिता ३ =? वहं अपनी इस चरान्तिः प्रमा" न्द 
त १ शर्ण परम लकय, संसार-भय की नि वृत्ति, परमशान्ति तथा परम "> | 

अवि त तार. । शान्ति तथा आनन्द की अवस्थां मे अनन्त. तारत, आन्ति 
शास्त्र तथा न त्वा शान्तिमेंदही परमानन्द की भ्रान्तिहो रही &। १ लब्ध 
श्रोत्रिय गनिषोर 4 र्म आस्तिकता तथा अनेक जन्मो के पुस्य भ्रमाव तामानय 

द्‌ मे भ्र भ, 
निदेश कर सकता हे । ज" ¶ परम श्रद्धा से पित हो सकती दै । शब्द्‌ © शार पर 
जजास कौ स्थिति क ्ूलानमदापुप अपनी अनूत्‌ परम शान्ति के शाक 
देना अमृत पद्‌ को गो “यूनता < वयक निर्देश कर सकता हे | दुराग्रदवशा इस का म 
होकर सममे की च अतः राख तथा महापुर ॐ वचन को अलय 
श चटा करनी चादिए ओर उनके निर्दिष्ट पथ पर चलना 
८ व ग ~ ५, = 
" कामना के अभाव को ई निःभयस का यख्य साधन कहने का 
पास्तविकृ तात्पयं 

उपनिषद्‌ यादि राखो के जिन स्थलों मे कामन 


[न 


फ़ 
[मरना 
नासे संसार त्था क , 


| 








२ सि 


ख 


भ्यव] व्य (= 


भाव से परम श्रेय की उपलव्धि का वणन आया हे, उन स्थलों मे आत्मज्ञान स 

दि अकराम-भव से सखतन्त्र, सात्तात्‌ अमत पद्‌ की प्राप्ति का उल्लेख नहीं दे । इसलिए 
वक्यं का वास्तविक तात्पर्य ग्रहण न करे केवल वराग्य तथा च 

1 श्रय लकरर आत्माभ्यास तथा आत्म सात्तात्कार का स्रोर सं | (स 
चादिए । क्य किश्रति का स्पष्ट तादयं ्रालमज्ञान का फलं निः्रयस 8 


भेप्राय 
इस भ्पर क्रिया जा चुका दे । अतः उन वेराग्यप्रशसक ववया का अभिप्र 
नकरार्‌ 


अथवार्‌ 4 राग्यके प्रभावं को साधक के चित्त पर 
९. 


न्द करने के लिए वे वाक्य 


सितं ्रात्म-ज्ञान का ) 
फले ( ) अथव! अत्म ॥ वराग्य का ( वराग्य 
रि भ्‌ः त्म-ज्ञान सहट्त ज्ञान वास्त कर नदीं ह 


भ्रयस 
भविश्वस +? सूचित किया गया दै । बेराभ्य रदित अ ज्ञान के 
य॒ राग्य अस 
पिना नी प दे । क्योंकि राग अबोध का चिह्न हे । सामा ८ समसंभव हे। 
तः जव भव हो सकता दै । परन्तु आत्मज्ञान वैराग्य क १, वाहु चलता दै, तव 
पके श पके साधक के मन मे विपयादि की वासना क वेगकाप् शं हिए 
५ लान को दढ तथा फलोत्पादन में सामभ्य पृ 
गण्य के साधनों मेँ प्रमाद नदीं करना चादिए । अमाव अभिप्रेत दै 
भो थराः अथवा कमना के अभाव से उस निर्वीज कामना रागय की पराकष्ठा हो 
चाने के पश्चात्‌ ही होता हे । जव आत्म-्ञान 9 सम्भावना नहीं रहत ! 
षौ कात दगध बोज हो जाने से वृष्णा मे श्र षने क! = 
से योग शनम मराग्यकेदो भद्‌ निषि मपर वराग्य फ निरूपण 
र भनेन्त्‌ ५ गसू्कार १,१५ सूत्र मे वशीक्रार सक्ष ० ह 
सू मे पर रै राग्य का इस प्रकार निरूप 
तत्परं पुरुषख्यातेगुणवे ष्ण्यम्‌ विक) तथा अविक (पार 
ज्यास के भाष्य का अरथंः- चट. ( ल गपो (अनि 
स्कार ९ बोध शास्त्र श्रवण से होता र ह य 
१ पे अपर ) वे राग्ययुक्त पुरुष, ।जस ए 
। ॥ ^ ष 
क पधान न्तर अभ्यास द्वारा शद्ध (रजोराण र भ 3 -उञवल विवेक सं (4९ 
षा ८ छ ह युक्त) हो गरं हो तथा जो गुणों च हो चुकी टे, चअ > भी) 
योगी ओर गुण इस से विपरीत द क्‌ 
५ र क्ते भौन धर्मो से यक्त गुण क ५, न 
ता त्तम य 
ष बेरागय ८ । अथात्‌ पर (सुव र्य (२) दवितीय पर रम्य का उदय होने 
कर ग्य नि (१, प्रथम वशीकार ४ वी । क्योकि जिस ₹ (प का 
नषयक्‌ (आत्मा) ज्ञानाल।क योग्य 
भ भन ॐ क योगी स मानता ह क विया मा 
र्‌ ) को प्रपर कृर लिया । नाश कर यो 
गये । जन्म मरण प्रवाहरूपष 


॥ 


पातत 





यख एड 
१८द ्रह्म-विद्या ( सम््ी 


(धम अधमं ) चिन्न भिन्नदो गयेद, जिनके चिन्न-भिन्न न होने से मनुष्य स 
टोकर मरता है ओर मर कर पुनः जन्म लेता दे, क्योंकि यह (पर पुरुप ) ज्ञान लौ 
पराकाष्ठा ही दै । पेसे (ज्ञान खरूप) व्रैराम्य से भिन्न कैवल्य नदीं है । अर्थात्‌ देस 
जान अथवा वे राग्य ही केवल्य ( मोन्ञ ) है > 
परत राग्य पुरुप ( आता ) के ज्ञान काफलदटैजो सम्पूण गुणों के राग षः 
भस्मसात्‌ कर दता हे। आत्मज्ञान के अनन्तर निर्वाजिपैराग्य कं पराकाष्ठा क्‌ च 
द नाम € । अथवा आत्मज्ञान की टटावस्था का नाम ही पसरैराग्य दै । पं ध 
लान का प्रसाद्‌, ज्ञानालोक अथवा वह्‌ स्थिति है, जो मत्म-दृषि से ज्ञात टै तथा ती 
गाण-मात्र कौ दृष्ट से परपेराण्य है । रतः जहां कठोपनिषद्‌ आदि म्न्थों में ण 
कमाभावः वराग्य्‌ः अनासक्ति तथा संकतप-व्यागमात्र चादि का अमरतपद परम च 
थवा परपद के रूप में वणेन कियाद, उन सव्र स्थलों परं उपर्युक्त विवेच 
अनुसार सगात लगानी चाहिए | ४ 
स्मान्‌ हो संसार मागं की निचृत्तिका एक मात्र उपाय है । इस सिद्धा 
शा समयन ।नम्नालखित श्रुति वाक्यों मे पाया जाता 


# 


तथा विद्वान्‌ नामर्ू {द्युत परात्‌ प्र पुरपग्रुपेति दिव्यम्‌ । मुण्डक ३५२ 


युक्त प्रकर 
~ ~ "एलं ही विष्ठान्‌ अवियाङृत नाम-रूप-संसार से युक्तं होकर, अत 
सं भी परे परम दिव्य पुरुष को प्रात होता देः । 


तरति शोकमात्मवित्‌ । दन्दोग्य ५ १३ 
भासज्ञानी शोक मोह से पार ह्यो जाता । 
तमेव वदत्वातिमृल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ेताश्वतर ~ ` 


त्‌ 
परमात्मा को जान कर मृलयुरूप संसार का उल्लंघन कर जाता दै । मो 
द्रा ( इस सं भिन्न ) जर कोई मागं नहीं । 


प्नचाय तन्परतयुमुखात्‌ प्रमुच्यते । कट ३,१५ 

` वरमात्मा का निरिचत, असंदिग्ध सान्तातार प्राप्त कर जिक्ञायु श्य 
<= स वच जाता हे । पुनः इल जन्म मरण रूप संसार-चक्र मे नदीं आता । 

स्मन्‌ सचाण भूतानि आके बाभरूष्ठजानतः । 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ईश ७ 


{7 
जस अवस्था अथवा ण्लम्‌ वेद्रान्‌ के लिए सम्पूण प्राणी ( भूत क था 
कुलं शोक मोह्‌ नदीं रहता । 


य 
रपडक्त युप्डक तथा बहदारर्क उपनि पद्‌ वाव्यों मे जहां कामविज | 
कामाभावं शब्द आयं दँ ब्दा साथदहीयस्माका भी वणन हे । 








भध्यायर्‌ | अ 
त राग्य १८६ 


पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इेव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः । 
(ह युक्त चेतन & ॐ ज्ञान षारा वियात आध्यासिक देहतादूल्याः 
ह तन £ भात्या दे) सरूप से शद्धात्म खरूप को प्रथक्‌ कर लिया हे, या 
कर लिया दे, अथवा जिसने परमानन्द खरप परमात्मा का अनुभवं 
हो ग ४ (कु को प्राप्न कर लियाहै, या उस परमासि की कामना 
। ठ, उसका यहा ही-इस शर।र म टी- अथात्‌ यदा आआसन्ञान से दही 


. छतात्मनः--जिसने आत्मा 


शमना 
समदि क सर्वोत्तम निवृत्ति होने का कथ, हरै । पेसे ही- विद्वान्‌ नमि 
प्रका ` परात्परं पुषहपमुपेति दिव्यम्‌ । मुरडक ३,२८ अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम 
ति का निरूपण होता 


९ जो ि वर ५,४.९६ शअर्थात्‌ अव कामना रहत्‌ 

श राहत दे, जिन की सगरं कामनाएं नवत्त हो गय 

देने मना वालां हे, उसके प्राण॒ देह्‌ से नटा निकःलते, वहीं लीन द जाते द । 
भेभा तात्पय यह्‌ दहै करि कामका भाव यहा प. आत्मकाम से दै। कामना 

५९ + मात्म-ज्ञान मँ कुद भेद नहीं । जो फल वणेन क ' गया दै, वह॒ आत्म- 

है हो फलद । त्म-ज्ञान से उसकी सम्पूणं अनास [मनाम का अभाव € 


त 
वद्‌ किस प्रयोजन से शरीर से निगमन कर । 
¢ 
५ प्रकरण निप्कष 
राग 
४ ८ विवेचन का सार यही दहे कि सामान बीज सर्हित 9 स 
| शाने सक्ति तथा संकल्प के त्यागमात्र से संसारम, की नित्त निव्रत्त नहीं 
ण च न्‌ “रूप्‌ स्थिति ) के विना वासना का मूल (चलम 9५ &॥ 9. 
| भेन्म-म दृत्ति के विना वासना के चक्र कं पुनः ९ ९ स्य कोड 
हि ४ रूपी चक्र के उच्छेद के लिए, एकमात्र उप भा क 
प्नधमेश्रति को स्वीकृत नदीं हं । त्रत लोग अ 
य "च स्थिति नते ह,या बैरागयमात् त च षर्‌) 
स को अनासक्ति वैरग्यादि को परम पद मानते ई विचार से 
म म मान कर॒ करतक्रस्यता मान बं द ५९५ छोड़ कर श्रुति मे 
सिद्धान्त त्त । उन्हं दुरा 
डा त के अनुसार भ्रान्त मद & मनन आदि-- 


भेत > "स्था 
| शेन रं अवलम्बन्‌ करक श्रात्सज्ञान क्‌ 


# हे, अथवा जो केवल 


उपाय--श्रवय ) 


१) यै ~ गे ह्‌ हो कृती = । 
9 रक ८८ स प्रकार से विचार करते द 1 लि केवल वैराग्य 
मेह गग नास्मस्थिति, ओर (र) आत्मस्थ।त्‌ । दस स्थति अनिवार होगी । 
%। सब अनात्म वस्तुएं चट जार्पगी तौ अरर परन्तु जैसे 
कहा प दो जाप > यह टी दी 2। ° न 
र्दा गया ह  । सामान्यतः स्थूलदष्टि से तो यह 2 > । संसार अनन्त < 
६ भम से ह किं वैराग्य मे भी अनन्त तारत = 
भस्य "परम दै मल-अनातपनिरय 
भेष ? प्य वः र । भ्रति मे प्रम श्रद्धा के विना र्य तथा सूम दै, 
यतति की केसी रेसी अनात्मस्थिति मँ जो ह: > याग देना ही श्रेयः 
न्तियो सक्ती दे । अतः दस प्रमा । ^ 


| 
। 





१६० बरह्म-विदया | खण्ड ३ 


म ^~ नः न ° - तरेर य्‌ 
` दे वेराग्य को अभिक मद देकर अआत्म-विषयक प्रमाद से जदां भय डे, वहां वैरा 
ॐ! कम मदर देना, उसकी नोर से उेक्ञा या प्रमाद करना भी उतना दही भयदायक 

। उपयुक्त साधनों के ष्रारा वै राग्य-सम्पत्ति के सम्पादन के ्रनन्तर दही शुद्ध व्रह्म 

विचार-भ्रधान अन्धो के अध्ययन से उपयुक्त फल प्राप्न हो सक्रता हे । अन्यथा पतन का 
भय हे । अनधिकार चेष्ठा से उभयश्र्ट होने की सम्भावना ही नहीं, किन्तु वह्‌ अनिवाय 
दै। अतः वैराम्य सम्पादन विषय भें उचित प्रयत्न करना चादिए । अधिकारोचित 
न का अवलम्बन करना ही श्रेय्कर दे । प्रलोभन तथा कौतृहल के वश अधीर न्दी 
होना चादिए । परन्तु केवल हठ या त्याग ओर केवल सामान्य नित्य तथा अनिव्याि ष 
क विचार केष्रारा वैराग्य का सम्पादन करना सहज नहीं हि । क्योंकि हठ से शग 
जाने पर्‌ वासनां च्छ्रा वेग वदता ही हे । सत्‌; अ पनी स्थिति क पनुसखार मन ग 
का किसी सद्रप-साधन, सामान्य कमं लोकहित, सेवा, सतशास्र-य ययनः क 
तथा अमपूवक ईश्वर पूजा व भजन भें सदुपयोग करना चाहिए । श्रौर इस 
भरचीन वासनां के वेग को शनेः २ तीण करना चाहिए । रजोरूप शक्ति ५ 

ति-युक्त उपयोग इस भाति करना चादिए, जिख से यह अध्यात्म-पथ मे बाधा न दीक 
सक्ककाकामदे। गीताम भी एेसा कहा दहै | 


विपा विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ गीता २,५६ 


८ ^ (८ 
वषय भोग को त्याग देने बाले मनुष्य के विषय निवत्त हो जाते 


अर्थात्‌ हट जते रैः परन्तु विषयों में रस वनां रहता है । वह रस तो परमात्मा 
दृशंन करने से ही णुष्ठ होता हे ।)) द द ॥ 3४ 


दसरा अध्याय समाप्त | 





क, 


† याय 
तासरा अन्याय 
यो ग-मक्ति-निदिध्यासन 
१, योग के सम्बन्ध मे प्रथम्‌ भ्रान्त 
^~ (१ 
मोक्त तो ज्ञान से होना हे इसलिए योग मे किया परिश्रम निष्फल ह । ति 
7 ^ । ~ < =. अधिक धा स 
धि अध्यात्म.पथ मे सकाम तथा निष्काम कमं का मर्ह, प नह्- 
५ परमा की रच्णिसे सिद्ध-स्वाभाविक मस्य ज्यवहार त 
पिया म य ) दत क दृष्टि से सिद्ध-स्वाभार्वक स दति की एकाप्ता तथा 
मिरोध- ग का सविस्तर विवेचन हो चुक्रा ह । योग-- अ 
४ काभौ समाधान प्करणमे क निरूपण हृ हे। इस के सम्बन्व 
आवश्यक वाते वि चारणीयर्ह। 
(% ५ 1. भ र त्थों तृचन 
५ योग षे म्रह्मायया म उपयाग-विषयक उपानेषदाद्‌ ग्र केष 


ठ -„ अन्दरारण्यक उपनिषद्‌ 
षतो य॒ खर्ड क्ते वे अ के समाधन प्रकरणम ध 
५२३) घरड के सातवें अध्याय के सम माकी नित्य महिमा को 


(८ आधार पर यह्‌ निरूपण किया गया दै कि त होकर आत्मा का अत्मा 
भशन = वधान्‌ शान्त, दान्त, उपरत, तितिक तथा स विद्या के श्रवण में 


(~ ॐ [4 न्व निषद्‌ 
भिर महान समादितचित्त--एकाग्रभू[मि- विना उपानपड्‌ 
ह्‌ 
>] आ ह व त 
रसे प्‌ १ ह्सप- क्‌ ₹ सज्जन योग करो न्रह्यवया म उ > र | नोर ३ टे मानते 


फ सम्‌ न्‌ न (~ + न गे रि धत 27 त्था 
योग छ न म छद श्रुतिवचनं क। उ१।९ क्री उपलन्धि 
| ॐ विना केवल शास्त्र-विचार के आधार परय मत्म-जञान = 

। पराप्त हो सकती हे | 
पाशी ह) वे लोगनि म्नलिखित उपनिषद्‌ वाव 
॥ को -भ अविषय कह कर त्रहमज्ञान-विपयक 

त ष्ल सिद्ध करते ह । 

य च चदगनडति न वाग्गच्छति नो 6 | केन ९ २ 
द्सशिप्यादन्यदेव तद्विदितादथो हि) ज्ञान नहींहे कि 
फेस, “चष्ट ति क पचनी दे । हम ~ 

भभव र उस नारो आर्‌ मनकी व्रह्म त 2 नमी परे द । 
ऋ उपदेश करं । वह तो ज्ञान तथा 


यों कै धार पर त ८. 
योग आदि साधनो ( 


विद्य न वानो ` 


र कादयो निवर्तन मनसा सह । | 
यतो वायो निवर्तने रपय मनसा ठ ॥ ९५ 


र ^~ (>> रि रतु श्च 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति $ किए विना 


५ प जिस व्रह्म ॐ ,, रता ।" 
॥ शोर अ ५ को साथ लिए हए वाणी आदि इन्द्रिय 1 कीं से तदी इ 
1, स्स नह्य के आनन्द को जानता हा 


र 4. 


५५ खणड ३ 


अदृ्टमन्यवहायमग्राह्मलक्षणमचिन्त्यमग्यपदेश्यमे कातमप्स्ययसा 
म $ ~ च, $ थ + य ~~ विज्ञयः | 
श्च [न्त तर ५ त्यन्त स मत्मास) 
प्पश्चोपशमं शान्तं शिवमद्रैतं चतुर्थं म " कन 
[क ~ ~ >; शून य, एक 
उस अद, इन्द्रिय से अग्राह्य, लक्ण-टीन, भ जन्त्य्रशासत ^ शषौ पाद 
ही ्मास्मा के ज्ञान से युक्त, -अपञ्चहीन, शान्त, शिव श्र अष्टेत हयक 
मानते हं । वही आत्मा है चौर वही जानने योग्य है | ~ , 
(ख) मथवा वे लोग निम्नलिखित वचनो के ्माधार पुर 8 पू 
मोक्त तो केवल ब्रह्मज्ञान से होता मौर नद्य-ज्ञान के लिए उपनिपद्‌-श्रुति 
एकमात्र प्रमाण है अतः योगादि अन्य साधन व्यर्थं ह । 


तमेव विदित्वातिश््युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । शे, २० ९,१५ 


1118 

1 (~. भ य भ्रट च्मतिक्रम 

उस ।नत्यः एकरस, आनन्द चिद्धन परमाटमा के ज्ञान से मूल्य का मरतपद 
हे © (~ छ 9 8 न्त होकर च 

>, नाता 2 अथात्‌ उत्पत्ति तथा विनाश-शील संसारचक्र से 9 1 

को प्रप्र कर लेतां दै। इस अमर धाम के लिये परमात्म-ज्ञान से अतिरिक्त 


मागं या उपाय नहीं ह" | ` 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः । ईंशोप० ७ ह 
“जव मनुष्य उस अष्रितीय परमात्मा के दशन कर लेता है, तव 1 
काभी शोक ओर मोह कैसे हो सकता हे" ! 
भिद्यते हदयग्रन्थिरिच्छयन्ते सर्वसंशयाः । 
रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 


(“डस परावर-कारण-कार्य 
स्तात्‌ दशन से इस जीवं की 
जाती हे । आत्मा, परमात्मा, परलोक 
जाता ह आर समस्त शुभ तथा अशु 


सी प्रका 





दष्ट परावरे ॥ सुण्डकोप० २,२,५; ली 
ल रम 

रूप अथवा शुद्ध-शवल नक 

-त्मि-अनात्म-अविवेक्‌ रूपी दूय क उच्छेद 

आदि सम्बन्धी सम्पूणे संशया का 

भकर्मोका नाश हो जातादहेः । 
कानिशगुनद्तक्ृत्त्यता नेतरनेताद्‌ । ची" ९०२. जानि ॐ 

'पुर्प आर शकृति फे विवेकज्ञानं > सम्पूणं दुःखों के नाश दी 
छृतछृत्य हो जाता हे । अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं डे" । 


© 
॥ खजर वृत्तिदो भि ट ् ग्‌ * | 
ऽ लजन्ममरशततिदोपमिध्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादयवगः 


यि द° £, १, 
ऋ ~ वरति 
अआल्मज्ञान ्टारा (१) मिथ्या ज्ञान, (र) दोप--रागद्वेष-() ग प्रापि 


श पुनजन्म, (५) दुःख के क्रमशः निवृत्त हो जाने से अपवर्गं (मोक) क 
ह॑ ११ | 








# ~ [श 
4 यग-भक्ति-निदिभ्यासन १६२ 
त त्वापानपदं परस्प प्रच्छा।म | त्रु उ० २, € ^ 
“भे उपनिषद्‌ निदेश 
करते उस पुरुप के विषयमे आपसे पृद्ता हं, जस का 
द तथा जिस के ज्ञान का उपनिषत्‌-शिक्ता दी एक मात्र अदल उपाय ह । 


ज्ञानादेव तु केवल्यं प्राप्यते येन मुच्यत । - 


से मुक्त हो 
भेतिा हेः ्ञानसेही केवल्यकी प्राप्ति होती हे, जिस सं ससार चक्रसं ॐ 


सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | गीता ४९ 


ह, अथां 
॥ हे अजुन! ज्ञन के उद्य होने पर सम्पण न ६) न ढे वं 


क्‌ | 
घ याक्तगत उपयोग नहा रहता | 
एतेन्‌ याग ग्रत्युक्त ~ | वेदा © २.१ 9 २. 
¶५ सूधरोक्तं सांस य॒ के खण्डनसेदही योग का खण्डन 


योगेन न सांख्येन कमण नोन विद्यया | 


नान्यथा ॥ विवेक चूडा° ^> 
म्मात्मेकत्वगोधेन मोक्तः सिद्धय ८ 


_ उपासना मोत 
दिको त केवल ब्रह्म तथा आत्मा के एकल ज्ञान = 


हो जाता दै" । 


साधन नहीं हे" करि त्रहमन्ञान ही 
(9३ धून क्‌ 
कोष नै सव शतिं र स्छृतियों का एक स्वर नौ | 
\ । साधन हे । ज्ञान के विना मोत नहीं ही स र ब्रह्म वाडसनसार 
र 1 (क) यद्यपि यह्‌ शास्त्रसम्मत म इसीलिए प्रधानतया श्रुत का 
ते २९६०१ का परम प्रयोजन तो त्रह्मज्ञान यदि ब्रह्मज्ञान 
ता । 
५ न्यथा श्रति निष्फल तथा अप्रामाणिक रि प उपनिषद्‌ वथा ह 
रिडिण आगिकों का निपेध होगा, तो ज्ञाना को सकार करना 
क्य भरमार भ--उपनिप विषय मे अपू परमा त होते ई, वैसे ६ 


द 
गे की सफलता के लिए श्नन्य सहकारी श १ न्य सहकारी साधना 
सकेता द फलता के लिए भी समाहित ( 


वचन 
दिके 
उपनिषद्‌ + वद्धि क 
भे योगे फ डः भनसागोचर तच्च प्रतिपादन कर १ न ्््‌ तिपादन करत्‌ 


९५ नदश क्‌ रतीहं समोर योग का सहायक 





~ 


| 


१६४ ्रह्म-विद्या ( स 


एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते तश्रया बुद्धया घृच्मया सच्मदर्थिभिः ॥ कट २,१२. | 
यह आत्मा सवं जड चेतन भूतों मे माया के पे के पील छिपा हाहे 
स लिए स्वं साधारण वदि, स्थूलबुद्धि वालों को उसका प्रकाश (ज्ञान) नदीं दता, 
त्‌ सृद्मदशीौ, शल जनं इस सूदप्रतम तथा अन्तरतम तच्छ का पएकाम्र तथा सूम 
बुद्ध द्वारा सात्तात्कार करते हैः | 


॥ ¢ गू > + (+) ७, @ 
त दुदश गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशोको जहाति ॥ कठ २१२. 
“जो अआत्म-तत्व योग-माया क परं में छिपा ह्राद, जो सवं पयायो 
न्याप रदा है, तथा सव की हृद्य रूपी गाप मे स्थित द, संसाररूप गहन वम्‌ 
नवास करता दै, जो सनातन हे, इसौलिए जिसका दृशंन अत्यन्त काटल _ : 


शुद्ध तथा स्थिर मति वालज्ते अध्यात्म योग की प्रापि द्रारा उसके दर्शन कर हष शा 
को छोड़ देते है । | 


9 च, 
शत चका च हृदयस्य नाच्यस्ताशां मूर्घानमभिनिःखतेका । 
तयोध्वमायन्नरतत्वमेति विष्वङ्डन्या उमे भवन्ति ॥। कठ ६.१६. 
-मयुष्य के हृदय से १०१ नाडियां निकलती ~ = >+ > ुम्णा अध 
[कह लती हैँ, उनम से एक सु 
को मोर जाती द्‌ मूधां-क पल-त्रह्म-रन्ध्र को रोर निकलती | | उसके हराय मनुष्य 


उपर ङे त गँ स फ्‌ ५ {= गं उत्करम्‌ 
२ के ल)कं मं जाकर चत पद्‌ क प्रप्र होता दै । रेष १०० नाडियों ष्टा 3 
स्न पर्‌ पुनः संसार की प्रापनि होती है५। 


0 स्थाप्य समं शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य । 
बह इन ` त पान्‌ सलोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ शेता" २८. 
स - आन्‌ (शरः प्रीवा ओर छाती) ३ उन्नत भागों को सम (एक रेखा मे 
` 9 तथा इन्द्रियां कामन सहित हृदय मे निरोध कर्के, ओंकार खूप 
ॐ धारा सम्पूण भयङ्कर प्रवाहो को पार कर जावे" | | 
। धतु गृही श ५4 9 [| 
ीत्वोपनिषदं महास्त्रं पर दयुपासानिशितं संदधीत । | 
(१ पदमावगतेन चेतसा लयं तदेवादरं सोभ्य विद्ध । सण्डक ९२ 
त उपनिषद्‌ में प्रसिद्ध नप रूपौ महान्‌ अस्त्र को लेकर उस पर उशित 
( निरन्तर ध्यान ) धरा तीच किया हुच्मा वाण चदाए, पिर उसको (दन्दिय «कर 
मन को ) अक्र मम अनन्य भाव (भक्ति) द्वारा सीकर अपने र विषथ "~ की 
कर । दं त. उस अक्षर न्ह्मरूपी लच्यको दी विद्धकरे अर्थात्‌ वहा में दी 
` स्थिर करके उसको ब्रह्माकार बना दे५। 


सी ध) 
नै 








कि 


अध्याय दे ] योग-भक्ति-निदिभ्यासन क 
ध्यानधारणाभ्यासपरैराग्यादिभिस्तन्निरोधः॥ साख्य ९२. 
न> सेमन का निरोध होता द 


“ध्यान, धारणा, चअ्भ्यास, वैराग्य ्ा 
पेराग्यादभ्यासाच | साख्य ३, ३६. 

“वेराग्य चौर अभ्यास टारा मन का निरोध होता हे" । 
यरण्यगृहापालना।देपं योगाभ्यासोपदश | न्याय ४,२)४९* 


तिमत तथा नुत्रूल स्थानम 


तन, गपा, नदो तट आद एकान्त, ९ लिये एकार 
माध अभ्यास ब उपदेशा दे, अर्थात्‌ योगं म भतिबन्थ नि ४ 
क्रा सवन करः 


(य ४, ७६ 
पद्ध यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्सविष्युष न ८ 
१ 
समाधि अथवा अपवर्गं की सिद्धि के लिए यन्‌ नियम भ्‌ वरण, वनी 
चास वाणत ्रात्म-तच प्राप्न के साधन्‌। (प्राणायाम ५ 1 
फी त्माका संस्कार करना चादिए । अथात्‌ इन साधनां स 


अन्तःकरण को लद्यसिद्धि के लिये संस्छत वत न्यायदशन के ईन 


के 
हो ~, , अपवगे के साधन ज्ञान के सविस्तर निरूपण उपदेश 
सूनं हित 


लान के साधन योग॒ का, यस नियमा शाय यह हे किं त 
मान्य भ्यर्‌ विस्तार योगदर्शन में हा दे । आर - त नहीं हो सकता) १. 
[# ये 


न ट 
भधा तथा केवल तक --उदापोह- मादि के वल पर भ ल तकं या विवेचना > 
परम. गास््र होने पर भी यह स्वीकार करता द त्यक्त तथा दोषन 
हो बाली सफल सान्तात्कार नदीं हो सकता । 9 ् ] स्वीकार करता ९ । 
त्व-निष्ठा के लिए योग की अनिवाये वव्र | 
भिभित्त . योगद्र्शन का तो कहना ही क्यादै, जि गगदर्श॑न प जह- 
शिव दहे । नहमसन के कर्ता व्यास मगवान्‌ का >> नहीं किया ना सत द क 
(२१२ भिलता दहे, इसलिए योग का समूल सी सिद्धान्त मं 
।रण्‌ ॑ ४ एतेन योगः प्रत्युक्तः” का उल्लेख ।क ८ हमविद्या कै अन्तर 
५ ्त 1 गया हो सकता हे । चित्त का समाधान वर्णन अनेक स्थली र ध म 
भात & " अत्युपयोगी रंग दे । अर जिस योग्‌ क शित उपासना ह । वेद न्तदशंन 
भशं सका समथ॑न तथा उन उपनिषदा म | 1 करते ह ६ 
भभौ ग्‌ निवारण स्वयं ्रह्मसूत्रकार ब्रह्मसूत्र कं ठत ` ` ` 
ण इस प्रकार समर्थन मिलता 


स भगवान्‌ शां भैः-इन्दिय चमर (१६ मय मँ देखते 
र म्‌ करकरत भाष्य का अरथः नं रा संसृत 
पणे क पञ्चशून्य (भिन्न) तथा अव्यक्त ठ स्न £ 
थं हे-भक्तिसाधन आदि (जप नमस्कार 





१६९ | ्र्म-विद्या | खण्ड ३ 


का सरन्तर मात्मा में विशेष रूप से निधान-लगाना । यह केसे पता चलता है कि संराधन 
समय मं आत्म सात्तात्तार होता हे १ श्रति-स्मरति द्वारा संराधन के महद क 
ज्ञान होता हे । क्योकि निम्नलिखित श्र ति-स्मृति इसका समर्थन करती हः--- 
न्यो (१) ख्य॑मू (परमात्मा) ने अनाम (मोतिकर-वाह्य) पदार्थो को प्रहण वःरने बाली 
दनद्रया क दसा की । (अर्थात्‌ इन्द्रियां अमरत्व कै साधनभूत आत्म-तच्छ को देखने क 
योग्यता से शृल्य ह । इसलिए प्रास इनके विषयां को ही परम इष्ट समते हृए तथा ईन 
इन्द्रियों जगा हट चात्म तत्र को नहीं देखते । इसलिए को ई बुद्धिमान मलष्य (इन्र 
तथा इन कं विपयांँ के संहारःमूलक दोप को स मभने वाला) इन्द्रियों को (विषयों से) निर्द 
२ मोक्त चाहने वाला शरन्तरातम (शुद्वितत शास््र्धारा) के दर्शन करता दै । कठ० ४, 
~ _ ,(२) जिन प्रयलशील साधकों ने विषय के संस, ¡से उत्पन्न हृद रागादि की 
कलमा को निवृत्ति से ज्ञान (उदधि) के प्रसाद्‌ (खच्छता-र। न्ति) द्वारा अन्तःकस्ण ६ 
= तम शध कर लिया द, उन भे ही आसमदशंन की ` योग्यता होती दे। इसलिए प्ल 


सः त (~ ए 
साधक ही उस ५.५५२'हत आत्मा का (एकाग्रमन से) निरन्तर चिन्तन करते ह 
उसका दशान करते दँ । सुखुडक ३,१,८ 


9 अः , क (~. 
५. क 91 स राहत श्वासको वशमेकं रते दए (प्राणाथामनिषठ) जिनकी ध. 
थम मंद, ध्यान करते इए जस ज्योति को देखते है उस योग-लभ्य श्रात्मा को नमस 
। उस सनातन भगवान्‌ को योगी सम्यक्‌ प्रकार से देखते ह । (समृति इत्यादि) 
यूक् ~ पद्‌ ४.१ [ख । स [ स्मे वरव ल्क्य 
ने मेथी 8 वाति (४,८६) के उस प्रसिद्ध उपाख्यान में, जिसमं या ~ 
र ८ जाया, पुत्र, वित्त, नह्य, ्षत्रजाति, लोक द्‌ पदार्थो का वणन करते 
हुए कहा है फ ये सव आ क लिए = # 9. ग के लिए 
रे नही हाने, ^ अत्मा को अपने रिद ही प्यारे होते हे । पदाथं पदाथा क 
व्यार्‌ नहीं होते; चत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं मवति” परन्त॒ सव आत्मा के लिए ६ 
प्यारा होता हे अतः = अब्‌ छु 


४: 
= बा अरे द्रष्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यो 
कन सन्बरे चे ते मते विज्ञाते इदं सवं विदितम्‌ ॥' 
भमत्राय ! आत क्‌ | न 
त्माकोही देखना, छनन 1, मनन करना, ध्यान करना किया 


क्यांकि आतमा के देखते 
› सुनने मनन करते सें मनन 
* ६ सं + य सव २7 खा सुना, 
इद ८६४५५ दै" । स्लभ्रसगमेंभी आत्मान वै उप ध उपनिषद्‌-- ४ 
े। अपात्‌ निरि सए अथवा मनन काही निरा नहीं हे प्रसत निदिध्यासन ल 
इतना ही नदीं 1 स सारे साय साथ अनिवाय वर्ता दे न 
>+," ण से {सका महश्च ठ । जिसका 1 

स्य भाष्यकार श्री शंकराचार्थं ने विवेकचूडामणि सँ विथ च अर 


अतीव सृच्मं प्रमात्मतचछं नर 
समाधिना *त्यन्तस्‌ चमध्रृच्या ज्ञातः 


ब = > 


9 


कपय 


¢ 


ृलदष्ट्या प्रतिपत्तमहति । । 
न (~ +© ~ + 
यमार्यरतिशुदधबुद्धिभिः ॥ बि० चू २६ 








अध्याय ३] योग-भक्ति-निदिध्यासन १६५७ 


“परमात्म: ( श्न्य श्रनात्म पदार्थो की चपेक्ञा ) अत्यन्त सुम द ( ९ 
नासम सथूलपदा्थं मादक) स्थूलवुद्धि की समम (पकड) मे नदीं अति। शुध (रतः ततन 
( (न्न श्रेष्ठ (वेदानुयायी श्रास्तिक) पुरुपा को समाधि (नि म 
आकार) बृत्ति छारा इस आत्मत्व का जानना योग्य (युक्त) दै" । 

रतेः शतगुणं विदान्मननं मननादप | 
निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकम्‌ ॥ वि° च 
५१ ` । = मनन मे व्‌ 
निदि श्रवण से सो गुणा अधिक मनन को जानना चाहिए तथा मनन स ची 
वासन को लाख गणा अधिक जानना चादिएः । 
निषिकल्पसमाधिना स्फुट ्रह्तचचमवगम्यते धुवम्‌ । 
नान्यथा चलतया मनोगते; प्रत्ययान्तरविमिशचित भवेत्‌ । वि° च ५, ्रारा 
निश्चय ही निविकृल्य समा 6 = 


८८१ चि 
॥ वृष्टं न ~~ {= त्‌ नन्त हे 
त्ख ^ (नावकल्य समाधि की महिमा तौ अनन्त 2 विपरीत सनोगति क 


ष्रतो = भास्चित ही स्पष्टं समभ मे श्माजाता हे। ८: 
पद्‌ अन्य प्रत्ययो मे सिला हासा हो जाता & । (नत 

म च १ ख @ म ह क सहं 

१ वेशने ् न मेमीयोगका त्र्य के साक्तात्‌ ज्ञान 

मोषं प्रिलापिते। 


भ्मुना वासनाजाले निः 
सश्चये ॥ 


समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये क 
पाक्पं म्रतिबद्धं सल्माकपरोत्तावमासिते | 

, केरामलकवद्धोधमप रोकं षयते ॥ | 
परोचं॑त्र्मविज्ञानं शाष्दं देशिकश्च | 
ब्िपूवकतं पापं एत्न दहति बहिवत्‌ । 
अपरोक्तातमविज्ञानं शाब्दं देशिकप्वक्‌ ।  _  4-@ 
संसारकारणाक्ञानतमसश्चण्डभास्करः ॥ च 1 


हौ जाता 

[३ € पूः सम था (~ ए 

द म) “निदि श णं वाखना सपू ता है। इसाल 

र पाप ४ यासन्‌ अथवा योग द्वारा सम्पू ४ सहित नाशो ज परे ञान 
भदिष्या -यरूप कस संचय, अविद्या, राग त्रा ^ >~ (तिवन्ध के कारण 

हो हो सन स पूष महावाकं [सना तथा कर्मा ते पर महावाक्य ~ 

षता द| दावाक्यष्ाराव क नाशो जा निष्ठ यरु से 

ती भे रम्‌ निदिध्यासन से पत प्रतिवनम्‌ रोता दै। शोज वंक 

सिक ड +भावे के समान ब्रह्मात्मा का प पवितं जानू ह (त्यत्‌) 

भेये घण के कारण उत्पन्न ब्रह्य का ५०। ५ त्यन्त आत्मा का | 


षे ५ 
शने क समान जला देना हे, परन्तु निदिध्यासन स नाश क 
सारे के पशं र्य के समान 
पूणं अज्ञानरूपी अन्धकार को स 





इस विवेचन से यह्‌ सिद्ध होता दै कि ब्रहमसाक्ञात्कार के लिए निदिध्यासन 

रूपी योग को निवार्य ्ावश्यकता दै। यद्यपि त्रम वाङ्मनसागोचर तच्छ ड, 
शात उसके निरूपण का यत्न करती दै । बरह्म नितान्त श्रन्ञय नीं हे । त्र्मज्ञान 
टी संसार-वंधन के विभोचन का एकमात्र उपाय हे, उसी का श्रति प्रतिपादन करती ६। 
ससी मे श्रुति की चूर्यता दे । समादितचित्त एकाग्र भूमि वाला ही इस ब्रह्मविद्या 4 
„व्ण का अधिकारी दै । चौर भ्रण के अनन्तर भी स [मान्यतया मनन च्रौर नि 
पासन क आवश्यकता रती दै । निस्सन्देह श्रुति ही ब्रह्य के विषय म परम तव 
प १ दै । अ।र॒ यह स्वीक।र केर लेने परभीक्ठिश्रति के अनुसार महावा 
> शव क विना ्रह्ज्ञान नहीं हो सकता, ओर सर्वोत्तम अधिकारी को केवल 6 
नाता दे । परन्तु पेता सर्वोत्तम अधिकारी कोई विरला भाग्यवान्‌ दी ते 
के योग्य त अन्य साधारण अधिकारियों की यपेक्ता से ही तो सर्वोत्तम कर्दः 


गु. 
। इसलिए यह नि र धिकारियों क विषय मल 
नहीं किया जा सकता ₹ (नयम सवंसाधारण अधिकारियं 


आवश्यक दै । ओर श्रवण के पि 
निरन्तर दीर्घकालीन लि अमान्य नियम हो उपयुक्त दै । सपाल ज न 
ध ५२ टोना असम्भव है । केवल शब्द ति के 
हा ५४: ५ निश्चित, असंदिग्व परोत ज्ञानका दोना भी कटिनि हे । श्रुति ल्य 
सूद्म वुद्धि भर व सो समादितचित्त फे विना नहीं हो सकता, तो फिर साग 
15 भासम-साक्ञातकार तो असम्भव दी है (मुण्डक ३१२१३ ) । 
यमात्मा प्रघ का 
मोना य 
प स न लभ्यस्तस्येष आत्मा विद्ते तनू स्वाम्‌ ॥ _ 
( भरट वुद्धि च ( वन ( रास्तरज्याख्यान ) से प्राप्त होता ६, ^ आव 
इस आत्मा 3 त द अहुत शास्त्र श्रवण से परन्तु, जो जिज्ञास । स्मुख 
न्यक्तं कर देता हेः | बह आत्मा अपने तन ( स्वरूप) को इसकः 
ईसा टि पूर्वक गकि 
माजकल भराय; | न (0 करने की आवश्यकता इसलिए हुई न 0 | 
9 क न्वं े त्कार के लिए क 
ओ र मनन प्‌ यप्तहं न द्ध्य सन की भावयता ^ सात्र कं त 


^ निति कां ह त | 

शास्त्रम ज्ञान व मह इष्पारेणाम 
ष्टि से जिन ४. ध ति र = भथवा अन्य असंगो मं कः जस्य 

९ न म. । ण्डन या ग ह्च 
के क्‌ यं शं , मोह, प्रमा 1 
किसी अर कः ` दण नहीं किया जाता । १७५ ४ लिए श्रायः च गीर 
धिकारोचित सा“, ध्यान, योग को वरहमविदया मे वाधक समभा जाता त 
अ धकरारोचित साधना को खोड केर कत ले विचार (् नः ह [ एकमात्र ५ 
तवा गा दै । अतः व्येव की सिद्धिनह दोती केवला का चाग भव 
| र 











यः ` = क, <. 
हि यरे] योग-भक्ति-निादभ्यासन ` {६६६ 


हो जाता है | रेते लोगों न सामान्य वाह्य व्यवहार मी स साधारण स उ विलक्तण 

होता, तथा संसार से विरति का कोई चिह नही दीखता । एसे केवल वाचकं 
"ज्ञानियों क देखकर सबसाधारण मे व्रह्मावद्या क प्रति नास्तिकता तथा अश्रद्धा 
पल्य प्राप्त कस्वाने 


जाती दे) र उनके लिए भी यहं कंवल वाचक त्रह्मावदया पर 

भ असमर्थं होती दे । इस प्रकार इसका दुरुपयोग होता दै र मतुष्व ऽष भ 
। जो श्रति के वचन केवल ज्ञान से सक्ति होने छ प्रता करते 

सवथा सत्य त॒था तथ्य दै । परन्त्‌ उनका तासय सामान्यावस्था क जिज्ञायु ॐ लिए 

पयोगी साधनों फे खण्डन मे नहीं दे । श्रुतिश्र्तपा दत तदाविद्या क अ 
प्योगी योग असंप्रज्ञातसमाध, नाद्ध्यासन सरार साधनों सम्बंधी वाक्यों 


से 
य उपत्ता करफे उपर्युक्त ज्ञान कं मादास्म्य स्त धी श्रति कं वचनां का | 
रन। युक्त संग कि दसरे उपयोगी सि 
त॒ नहं क्योकि दूसर 
ं दै) घ न्याय दशन भी तखनज्ञाच 


तो श्रतिके हीह । यां तक कि तकभ्रषान र ह । निस्सन्देहं योगः 
पास्‌ 4 योगाभ्यास, ध्यान च्रादिं का कथन ९ पाठ कर लेना 
स ना, वें राग्य आदि साधनों के सम्पादन करन की अपेक्ता प त उपयोगी 
साधनो › परन्तु इस सरल मार्गं की चाह मं प्रमा छ 2 साधनों को कस्त 

उस का त्याग देना, उन का खण्डन करना अथव्‌। जो ५ सजनां की वर्चला 
गदं ज्ञानी की उपाधि प्रदान कर अपनी त्रा ष त्र से जैसे कोई ललपति 


रन्‌ म 
री चादि । लाखों रुप्य के गा माग कर ग्र से बिरति, शन्ति तथा 


मान्‌ नाता, एसे ही शास्रं के पाठ अथवा [वचाः चतुष्टय सम्पत्ति सं 
] र) उपलब्धि नदीं होती । अत शाखि भवर, सतन तथा 
दाकर, ्रहमविदया का अधिकार प्राप्न करके उषा <स शाश्नोक्त मागं 


| 

` भ ञ्चन्‌ पसन (ओग) करने से ही परम लव्य क सदधि हीत प करते कि 
षो [चा दी भेनस्र ह। कत षः र वासना के अनुष्ठान 
९ अनन्त दी तथा बह अया पर्यय कँ 
य॒ दीर्घकाल यु का भ्य क 
भर्‌ स शासे डे | कलयुग म अल्पायु मठष्य इन मदं ९. र्ट सेही उपयोग 
शोने ४ ९ { यह्‌ यदे, किं सव पराया ; न 

॥ १ वात्‌ स्‌ १ ८4 पड़ 
केशौ ` रए । किसी साधन के विषय में दी निन्य | को, जिनका लद मोत्त ह, 
रेणे सा भू । इसलिए कशल ुद्धि वाते अ ॥ ^. द 
ग मान # ही अत्यन्त विस्तार करने को आवश्यकतां डी द्रनथं का 
त है का तिरस्कार तथा इस विषय में भी > भूल जा ता है। श्रत: 
मि से ५ भकार कि इन साधनों मेँ लगे र्दन मरोर लद त के ४ 
4 मे क = रहना चाहिए शौर अपने धिकार ४९ चाहिए । (सि ती 
भो द अथवा योग, उपासना आद का भ 
धारि । पाठ करे इन सव श्त्यन्त 





्रह्म-विदया | खण्ड २ 


४, योग के सम्बन्ध वर द्वितीय भ्रान्ति 
परमलच्य की सिद्धि मेकेवल योग पर्याप्त हे, 
शास्वज्ञान निष्फल तथा वाधक हे । 
1 भजक्त नरहमविद्या के परस्पर उपयोगी अंग प्रथक्‌ प्रथक्‌ पड़े हए हं । श 
भं भिन्न २ उपयोगी साधनों के वचन रन उन साधनों के यथास्थान मिलना आश्वरथं की 
वात नहीं हे । परन्तु उनके परस्पर समुच्चयरूपी तात्पर्य को ग्रहण न करके किसी एक 
उपाय का अनुष्ठानं तथा न्यो का त्याग किया जाता है जिस का अनिवार्यं दुष्परिणाम 
यद्‌ होता दै कि फल की सिद्धि नदीं दयोती अथवा सिद्धिं न्यूनता रद जाती हे। । 
„ पूवपक्त-अध्यात्म-पथ के जिन्नासुच्रोँ के दो वर्गं देखने मँ आते हैँ । एक र | 
क वणन उपर हो चुका हे, जो केवले शासरपाठ तथा विचार कं आधार पर तरवक्ञान्‌ र 


शर करना चाहते हँ । जो ज्ञान को मोक्ञ-सि द्धि का स्वतन्त्र सान्ञात्‌ साधन माम गोग 
श त शपि अन्य साधनों को अनावश्यक अथवा ज्ञान का वाधक मानते द । 4९ 
वौ क्‌ प्त को कट कर्‌ कव्रलज्ञानरूपी एक पत्त के आधार परर एक क दुसरा 
ह ५५ {नज धाम मं शीत्रतम पटच जाने की इच्छा करने की भूल करते द 

विशेष यात्म-जिज्ञामुञों का है जिन पर योग कं रतुतिपरक शासत्रवान द्व 
रि प्रभाव हे । उनकी यह दृद धारणा है कि केवल योग से दी परमलद्य का । 


| र न 
गश्च दे तथा शी्रतम हो सकती दै ते शास््र-श्रुतिपटन.पाठन को निरथः 
यत बाधारूप सममते हैं । र 


6: उन्दं योगसम्बन्धी शास्रकेभीपाठकी आवश्यकता ^ 
= 1५4 ए कि योगशास्त्र पठने से कदां समभ मे आ सकता 7 

ि जं १.५ ५ ४४ ५। क न 

उनका सत्य भ है । अतः जंसे तसे प्राप्त हूड्‌ योग फी विधिका श्रसस्ण ती 


इए ही उन परमल द्य > > (~ करने 
॑ प्य को सिद्धिकाद्डवि श्वास बुद्धि ष्ारा विवेचन 
भा कु आवश्यकता नहीं समते । दै। वे बद्धिष्ठ 


** शास्त्र उपेक्ता का आधार र 

स्र के वचनो ४ | 

परन्तु वे कत अपेता भं निए्वय वालों का धार भी शावचन पर्व 
निम्नलिखित श स््रवचनों त्तव को न समभ कर देसी भूल कस्ते द। १ 


५ सेत्ाय का भरमाणस्य से उल्लेख करते छ ;-- 


मतायणी 
नायमात्मा १४ (%) कवल्योपनिषद्‌ (१,११) गीता (& ४६) 
प लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । ए 
# त्म १ एडक 2: ) 
६ सभ्यस्तस्येष्‌ ्रात्मा विघ्रण॒ते तनूं स्वाम्‌ ॥ यष्ड त 
श्रष्ठ) पराह 
ह; न मेधा (गरं ९ 


ग न वचन (बहुत शास्त्र अभ्ययनमात्र) से शकि) 

से; न वहत शास्त्र (र्य रण तास्पयं को रहण करने चौर स्मरण रख कलो ६ 

सयु्च वरण करता दै (अर्थात्‌ प्रणष्ट दारा) श्रवणमत्र से । जिस परमाम प्रथ) 

ररा ही वह परमात्म भप्त भप्त करने कौ अनन्य इन्दा करता हे); उस (द्रि 
द {.& परमात्मा प्राप्त होता । (अन्य किसी स वर नही उस च 





ध्याय ३] | योग-भ क्ति-निदिभ्यासन भा 
(रविद्या रार छादित) तन (ात्मस्वरू प) को प्रकाश कर देता ह | रथात्‌ यह्‌ (परम र्ठ) | 
जज्ञासु का अपना श्राप । इसका तथ्य स्वरूप इस स दर अथवा पथश्‌ न 
अनात्म-प्रेम के कारण मोह--अज्ञान--्ारा अन्यत्र सलग्न ५ न 
अनेत्म मानो अत्यन्त चपर प्तसादहो रदा दै, जेस अरसस्य < र ( ५ कं ) 
ह मोद अथवा श्रनात्म-दृष्टिको त्यागने मात्र से ( विना क 


ति सुलभ | 


अन्यदेव तद्िदितादथोऽविदितादधि। 
रत शुश्रुम पूवपषां ये नस्तद्‌ व्याचचात्र || केन० £ ध ् 
यह्‌ 
त) पह च्रात्मा ज्ञात से भी भिन्नदे श्रौर अज्ञात स मीश 


सिद्ध ज्ञान 
रशियों से श्र वण किया दे, अर्त्‌ वह अत्मा १) 4 न योजन 
नाने का विषय कदा पि नदीं होता, अतः बहुशास्न क | 


तमेव विज्ञाय धीरः रज्ञा वीत ब्राहमणः । (1 

नाजुध्यायाद्‌ बहञ्छ्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तद्‌ । ॐ ६ > जो 
ध षे (उपदेश तथा शास्त्र स) इस च्रप्रनेय ( खतःश्रकाः पौ (ब्रह्यमात्र जिज्ञासु) 
| ज्ञास द्‌ प्रमाण का अविषय दै) श्रात्मा को जान कर, श द गिषय) . 
सतक # समाप्त करने वाली, शाख तथा भा र वृत्ति का भरवाहरू१८ 
५ सन » ` "रासन तथा चायं क उप्‌ श॒ कं तति न करेः क्योकिः 2 
शे फ १ स्प योग ही कर्तव्य ट । बहुत शा का» यथ षणे समान निर्य 
५।य -महण-- सिद्ध हो चुका है, उसक पशा यद पिष्ट 
| पणी से उपलक्षित वुद्धि का केवल श्रम मत्र £ ं 


पाषेदेष निरोद्धव्यं हदि यावत्तय गतमू । १) 
त्‌ ज्ञानं च मोक च शेषास्तु ्न्धविस्तराः ॥ ध तक 
| मतके निरोध का अभ्यास तव तक जारी रखना च। 


पे 

ज्ञान त्‌ + £ 
ति गि आत्मा क द्मतिर्वाय 
पार ९ ाधा दो जाता (आत्मा सं प्रथक्‌ ५ ट निरो दी ८४ का 


अथात्‌ आत्मानुमूति के ल" _ ` >.उपलव् 
्राननः उस 


षेय जान तथा मोत्त है, इस स 
नह होती । ॥ 
भ भक्त्योगा्तथा योगः सम्यगतानान्मही शय विपर्यय रदित ) का 


योग से श्रेष्ठै रौर योग सम्ब ( 


= ८ 
.९/ „4 





~ गड 
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आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

्ञाननिमथनाभ्यासात्पापं दहति पण्डितः । कवल्योपनिषद्‌ १,११ 
॥ (अन्तःकरण ) आत्माको नीचे की अरणि (अग्नि जलानं कौ व 
र प्रणव को उपर की अरणि बनाकर अर्थात्‌ सविज्ञ, चतुर जिज्नाघु सप्ला इ) 
का निरन्तर प्रणव ( वाचक ) तथा वाच्य व्रह्म (अथवा प्रणव गाच्य--रव ८. 
सगाकर ( प्रणव लद्य ब्रहम कं निरन्तर ध्यान ्रारा ) ज्ञानाग्निं को प्रज्वलित कर 
तथा तन्तूल अज्ञान को भस्मसात्‌ कर देता है । 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोगी भवार्जुन | गी ६.४३ 


यों ्‌ | 1 ऋ । च ^~ ज त 
तपस्या, ज्ञानियां तथा कियो स भी योगी श्रेष्ठै । इस ्िए देच 
तू योगी बनं । 


समाधिुपु्निमोकेषु ्रह्मूपता ॥ सांख्य दशन ५११६. 


~ (कप $ > रिच्छ ५८ द 
समा।ध, सुति तथा मोन्ञ म आतमा ब्रह्मरूप ( अन्तःकरण वर्ति पा ग 
रहत अपारच्छन्न चिन्मात्र ) दोता है, दुःखसुख, राग-2रेषरूपी संसार्‌ काल 
रात होता दै । इन तीनो स्थितियों मे केवल निम्नलिखित ही भेद होता व ^ 
~. ` (¢ समाधि काल में मन विद्यमान होता है, परन्तु निरुद् होने से च्म 
दोता हे । अनात्म-संखारखूप इसका ज्ञान अभ्यास से अभिभूत होता हे । अतः 
+र गे गि भ ^ रह्म + (~ भ ज्ञानी 
यम हा जाव अपने शुद्धः अपरिच्छिन्न, ब्रह्मरूप मे स्थित होता हं । 
काल में जीवन्‌-ुक्त के ( स्वरूप ) आनन्द का अनुभव करता है| त. 
~ ~ (२) स॒पुपिकाल मे अन्तकरण फे अज्ञान म लीन दोने से जाग्रत तथ नतन 
दत्त क अभाव के कारण च तत्रयुक्त परिच्छद्‌ से रहित होतादै, परन्तु सरता 
लीन होने सेन अपने स्वस्पको तथा (स्वरूप) स्फुट आनन्द को अनुभव ट 
1 हां 1 संसारविरोच ॐ ससरि <= र 
९ द" ससारावन्तप के मावर मे समाधि तथां मोक काल से इसकी समा | 
छ ज्ञान तथा जीवन्मुक्ति के आनन्द तथां ज्ञान फल विदेह मुक्ति मे मेद दोता < 


"क (६ मोक वशा म मन का नितान्त अभावं होता हे ( मन का सरूपना९ अर्व 
(द  _ 1 रभापानुसार ) इसलिए वहां संसार कालिमा ३ सम्पकै, अभाव ० दती 
( एनर््थान दशा में ) का प्रश्न ही नहीं होता । प्र धि स्थिति मे मन [नस स 
दूसरी सपु ्रवसथा सानं ^ यम समाध स्थातम त्त दशा र्मे 
९ शनम म | 
का अत्यन्त अमाव होता हे | 0 भरतीतरी मा 


यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मक्तिरिष्यते । 
तस्मानिर्विषयं नित्यं यय, गृ , (अ 
धः क मनः कां भरुन्चणा ॥ नदविदुनिषद ) पा 
५ मन र| (~ ह ज श्री 
रस को पाकर परमवृति लाभ " र व्या को ही युक्ति कते दै ।, = द 
ठ ^ साभि करता दे । यह्‌ अवस्था ही सक्ति की = ४4 
दै। उसके पश्चात्‌ प्रेम, तथा था सदन हौ 1 डे. इसलिय 
१ 


दरस 


पहं अवरं 
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को मन निति 
निविपय करना चाहिए, चर्थात्‌ मन के निरोधस्प दमसंपरज्ञात अथवा निविकल्प 


स्मा धकरा अभ्यास करना चाहिए | 
44 4 तो सम्पूरणं योग॒ के निरूपण केलिए ही प्रवतत ट्र है | वह 
र्ताहे । योग से होने वाली स्वरूपस्थिति से ही परमलस+ की सिद्धिका निरूपण 
चयद्शन (३,६) मे का हः -- 
तस्य भूमिषु विनियोगः ४ 
~ भूमि मे संयम प्राया उस भूमि के विजय हो जाने पर अथोत्‌ उस भू 
ट, स्वाभाविक, निराया स्थिति हो ज्‌ ने पर दूसरी भूमि मं संयम्‌ (धारणा, 
अगेन्तर ४ का ्मभ्यास करना च दिए क्योंकि निकृष्ट तथा क 4 के 
भवे कोन न्त ६ ममे संयमका स मर्ध्यं हो सक्ता है। इस भ. ध; 
पादिए, इ सी भूमि द, अर्थात्‌ अव अगे साधक को किस भूमि का अन्व 
| 9 रसंका ध्य्‌ ^~ मद ब ॥ > उतर मेँ व्यास भगवान्‌ 
दष सूने क „` पान्याय (नकराक ) कोन सा द १ इस श्र के 
-' » भाष्यम्‌ लिखते ड नो 
योगेन योगो ज्ञात वतते । 
न योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्‌ ५: 


यो प्रमत्तस्त योगेन स॒ योगे रमत चरम्‌ । 
योग ५ योग ही इस १७. प४93.. (निर्देशक) ह, न्य कोटं शाखादि शित्तक न 
| होती ॥ धग जानना चाहिए । योग केष्रारय ही योग क मिय 
श्रता हे न साधन में प्रमाद नहीं करता; वह योग ह्रास योग 
फे भानि ष्यत्‌ उस की स्थित्ति-निष्ठा--द्ड ट जं । वार भ्त 
< भष 1 अर्थं समते दहै किं योग मे जिस फिंसी प्रकार एक वं री की 
पिर योग र कसी बाह्य अन्य शास्त्रादि के निरेश--शिक्ता ‡ अवश्य रणामो 
| फे कारण सयं ही अन्तिम ध्येय तक पंचा देता द । टस प्रकार की भ्रान्त विचार का 
पार च अपने आप शास्त्र का मनन त्याग देते है तथ इसी र ~र बनाकर 
| भप मं टे । इस प्रकारयोग के अ लौकिक स [मभ्यं की स्थापना तनिक श योग- 
रगो त स को प्रत्तिपादन करते द । इसी भ्रान्ति तथाम ह के कारण - ' „र चायं 
तान शन मगो ल आयतने वले समार्य का पचार दी ८ 
भति पित योग प्रणाली से प्रथक्‌ दो गथ ह 8 विना विशेष सर्खभद्‌ 
प मन्थो पेशी › द्र भागों को अनुचितं महस दिय गया योग क्री ध 
शलली ऋ मपा होने लगी दे ओर इस ने तो र्दी सी ` तिपरकरमें हं | 
नष त मे मिला द्विया हे । इसका उ निरूपय | 
चे तीतरेण तपसा न स्वाध्यत्रनं चेज्यया | अत्रिसंहिता 
# प्राप्ुबन्ति ^ मप्र नहीं करत ( 


स्यस की 
ध्यान, स्‌ 


र 
म दीघं काल तकर रमण 
गभ क अनेक वचनां 


901 
भि पतति विजा योगाच्छकाः संमा लगति नो चलो 
धो कि.» स्वाध्याय तथवा यज्ञ षाय ब्राहमण ` ` कार केः „ मध्य 

धार पर” योग की शक्ति से प्रा कर लेता ५ पे योग क 


इस मत का, फि शास्त्र अध्ययन ` 
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विलत दै, समर्थन तथा अवलम्बन करिया जाता ह मौर कहा जाता ठ कि शाका 
अध्ययन उस वाडमनसागोचर तद के वोधमे क्या काम दे सकता है। शास्रका 
अध्ययन निरथंक दहे, व्रह्म-विपयक ध्यानः प्रज्ञा, निष्ठा को ही दढ करने का यत्न करना 
चादिए । शास्त्र के अध्ययन से वाणो तथा अन्य इन्द्रियों ओर वुद्धि आदि को कवल 
श्रम होता है, इस से परम्‌ थे-सिद्धि नदीं होती । अथवा यह्‌ भी कहा जाता है ४५८ 
त्म-तख रूप ध्येय वस्तु मे चित्त का निरोधसूपी योग ही ज्ञान तथा ध्यान है । > 
तो सब भन्थों का केवल निरथंक उलभनों मे डालने वाला विस्तार या एक रूप व ६ 
जो करि जिज्ञासु के मन में नेक संशय, तव.वितकं का देतु बनकर अश्रद्धा उः 
करके उसे किसी मागं, का अनुसरण करने के योग्य्‌ नदीं रहने देता । अथवा शार" 
की आवश्यकता ही क्यादै?योगमें अद्युत्‌ साम्ये ह । शास्त्र तो योग की उपज ६ | 
योगी तो स्वयं एसे शास्त्रों की रचना कर सकते ह । ऋषि-मुनियों ने सष्टि क्‌ च 
काल में कोन से शास्र पदे थे १ पूर्जकर्मो के परिपाक के वश तथा ईश्वरानुप्रहं सं उन्द ग 
इसी योग-विभूतिष्रारा- तीसरे द्विव्य ज्ञान चक्षु प्वारा-ईश्वरीय नित्य ज्ञान % 
त्यक्त देखा था । क्या अव योग मे वद सामथ्यं नदीं १ इल पकार # युक्ति क्रम र 
प्रमाद, मोहः तथा भ्रान्ति के वश मौर अपनी अनुचित महिमा फे विस्तार के लिए 4 
अपने शास््र-ज्ञान के अभाव रूपी हीनता आदि की लजाको छिपाने के सिए श्र 
श्रुति का उपयुक्त आद्र तथा उपयोग नहीं किया जाता । | 

_„ उत्तर पक्ष परन्तु एला कहना अथवा करना मोहवश या जानवृमः कर न 
वाक्या क तात्पयं को अन्यथा म्रहण करना या प्रकट करना है । इसका सरम नं 
उपक वचनं से तथा पूं प्रकरण में उद्धृत श्रति ॐ प्रवण, मनन समर्थक । 
तथा अन्य श्रुति के वाक्यों से किया जा सकता दे । निस्सन्देह योग में बहुत साम 
2> खट क उत्पत्ति काल में वेदमन्त्रा ऋषियों ने किसी समान्य शुरु वरा ¶‰ 
का स्वाभ्याय नहीं किया था । परन्तु ईश्वर की यह उन पर विरोष कपा निराधारं त 
थो। पूकल्प में श्रुति के अध्ययन र अनन्तर श्रुति के माग काश्नुसरण ^ ` 
का फलरटप ही तो यह्‌ अपार कृपा थी, अन्य था जगत्‌ नियामक ईश्वर पर ही विन्‌ 
= र 9१ तथा अन्वाय का दोष लाग्‌ होता है । ेसा भी कदा जा सकत॑ 1 
किं उस समय तो वेद श्रति- । | 
भरन दही नहीं होता । क्या 


= ए ( म प । 
र्य रूप सं उपस्थित ही नहीं थे, अतः उनके अध्ययन _ 
आदेश या शिज्ञा के विना निर्वाहं 


ह 
सव सामान्य मनु 
मे “त्मा वा रर ो म ताः ६1 

श ता मनतयो नि = मै प्त कं 1५. 
तीन प्रधान उपायोंका व्‌ णन दै निदि आ्तव्यः" मं भी आअत्मदशन द्र 
` “१ ठ। अआत्म-द्शंन के त ए धी उपान > 
का श्रवण ओर मनन तथा [= दिष्याससे लए अआत्म-सम्बंधी | ५ 
कि तीनमें से अकेले किसी षक से क्न करना चादिए। इसका अभिप्राय 

सपक से सफलता सम्भव नहीं ट | यह हो सकता & 


ईन साधनं का तारतम्य हो, पर- कं ६ै। 
निदिध्या ~ <" + रन्तु अपने २ ों श्य 
निदिध्यासन का मह अधिक सकार कर क वानु पर्‌ः तीनोदी भान 


न श 
नदीं दे । बीज का प्रथम चुर बहुत कोमल ह | ब क ष इसका न त्था 
। ` ` वलहान होता है, फल, फलः. ५. 


श्रति 


~ म. शा 4 (7 
भ्य [द्व्य चक्षु सम्पन्न हे, जो वर ५.६) 
इददारण्यक उपनिषद्‌ (५१ (त 
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य न्तु यदि श्रंकुर हीनदहो तो यह विशाल पेड होगा दी कदा स {चर रय 
रकी समय पर उचित रत्तान की जारे तो वह उगता दही नहीं, उग जावे तो बढता 


५ षठ भी जाये तो फलवान नहीं होता, यद्धि फल भी जाये तो वह निदिध्यासन 
दो जाता द| इसी प्रकार याद्‌ श्रवणहन हो ती 


दोगा १ जिसकी उत्प ह क वाल्य तथा यौवन की क्या क्था 
जसकी उत्पत्ति ही नदीं हुई, उसके वाट श 


: चय तथा साधन के विषय मँ परम तथा शपू भ्रमास गे छोड कर 
सतेन््र भरथमखण्ड के दृसरे अध्याय में हो चुका दै । अतः, त विचार रखना 
मति से इस पथ नें परिश्रम कहां तक सफल हो सकता है । एस निय 

‹ तथा योग में परम नास्तिकता दै, आस्तिकता नद । तिक वा 


परम प्रकाश 
जिसकी गा कि जिज्ञासु सुपथ पर चल रहा दै या पथ १. १ श्रतितो 


सकता दै । इस 
ज्योति मे मनुष्य प्रत्येक तख को याधातथ्य ₹ त (भ्‌ जसे किसी यात्री 


[र होता 

याक घोर अन्धकरमय र्रिमें घन वन 0. मै अति करने अथात्‌ 
ति का व्यसन होना * 
वाद~ववाद प्रास 


नतेदिभ्यासन आदि 


मां 9 प्रत्येक स्थान मेँ तथा भ्रलेक वार्ता रौर 
हानि ! उल्लंघन करने से हानि होती है । इसी रकार +. तथा 
दै, अथवा बहुरासतर-अध्ययन से भौ नेक सं शो 18 
नं ध का भय होता । इसी म लगे रहने सं च" ता ही ्रति 

भ भमाद्‌ दो सकता दे इस प्रमा से बचाने के शिर ५ यत न करे बथा 

लर भं निदेश किया है कि वहत शब्द रूपौ रा का त । परन्तु ई 
स्मेव न कं अध्ययन को ही परम लच्य अथवा पर घ्र को सवथा तिला्ति 
का यद्‌ च्भिप्राय कदापि नदीं दो सकृता [क सन वअरथवा योग मे लग 

भए बे ओर विना विचार के अंधाधुन्ध कबर ४ श र 
याकि शास्त्र का लद्य तथा साधन के विषय म्‌ ५; --राखक्ञान त 
गद्या तथा निदिध्यासन मेँ भ्रवृत्त दौ सकत | त्रम उप्त र. 
\परतिप तने रूपी योग दोनों का परस्पर का सम्बंध तथ. जेते चक्ष तथा ष 


॥ न्वे 
तेण यन्तर ६) से स्पष्ट ही है । दनां का १ त्प विना सल १० 


ध्य का सम्बध होता है । च्च जस तण-यन्् तो च 
के पम पार्थो को देखन भे समं होती द श्र सूतम ° सकता इसी कार 


शा त सवथा नरथ हे उस सं कछ भी दख सहकारी श 
| पन्ने च घ्चरूपी = श रोर निदिध्यासन १) द्ननभूति होती हे॥ 
॥ पञ स्प नां का सहयोग होने पर सूदम्‌ से सूदमतम धार प 
क हो (द दोनों निष्फल होते १ ४ सन्तु श्रति की स यताक 
गपु त। भी परोक्त ज्ञानतो संभव &। ¡~= सद्वा के 
भथोग्‌ प्मा्थलक्त्य मे विशेष उपयोगी नही | जेसे भौतिक | तरर प्रयोग 9 | 
षिने। पाथ स थ चलते ह केवल न्त प्रयोग कृ विना ५९ साथ ५ 
छदन सी क योग दोनों का सा 
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६. योगदशंन के भाष्य की सम्मति 


इसी रहस्य की दष्ट से योग दशंन (१,२८) सूत्र की ठ्याख्या में व्यास भगवान 
लिखते हः--“<स्वाध्यायाद्‌ योगमासीतः, योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत” अर्थात्‌ योग तथा स्वाध्याय 
का प्रथक्‌ प्रथक्‌ अनुष्ठान न करे । साध्याय के पश्चात्‌ अर्थात्‌ यध्यात्म-तस्छ के श्रवण, मनन 
के अनन्तर शास्त्रोक्त ज्ञान के असंदिग्ध ज्ञानके लिए योग मे स्थित हो । जब मन्य 
शास्त्र का श्रवण श्रौर मनन कर लेता दे, उसके श्ननन्तर ही उसे तार्किक ज्ञान कौ 

अपू ४५ = 9 (~ + कृ 

एता भासती दै, मोर योग का मह सूमता है तथा सच्चे जिन्ञासुमे योग की अद्य 
जिज्ञासा उत्पन्न ोती हे । जिख प्रकार भोतिक विज्ञान के सिद्धान्त-सम्बन्धी शास्रे 
अध्ययन के पश्चात्‌ ही प्रयोगास्मक ध्येय का पता चलता हे, उसी प्रकार शस्त्र द्वारा योग 
के स्वरूप तथा ल्य का ज्ञान होने के पश्चात्‌ योगरूपी साधन के करने वाला क्रिसी 
वास्तविक लच्य को सामने रख कर उसमें प्रवृत्त हो सकता दै । इन प्रयोजनों को दष मे 
रख कर ही-स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत"" ये पंक्तियां कही गयी दहै, कि योग से प्रत्यत्त अरु 
भूति हूए विना केवल शाखतरज्ञान अनादि चित्‌ जड़ थन्थि को भेदन नहीं कर सकता । 
वचन के दूसरे भाग म यह कहा गया हे करि योग से निवृत्त होने पर स्वाध्याय करे, शास 
का श्रवण तथा मनन करे । जिस प्रकार खाध्याय कर लेने पर ही उसकी अपूरण॑ता खट 
कती दै, इसी भ्रकार खतन्त्र योग भी कई प्रकार की अलुभूतियों से कड संशय उलन 
कर देता हे, जिनकी निब्रत्ति के लिए अनुभवी महात्मा तथा शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत 
होती ४ । सचा विचारवान्‌ जिज्ञासु अपने अनुभव को शास्त्र से मिलान किये विना सन्वट 
नदी होता । इसलिए उसे योग तथा साध्याय की प्रथक्‌ प्रथक्‌ पूर्णता स्वतः ही खः. 
कती है । इसी रहस्य को दृष्टम रख कर उपरक्त वचन कहा गया द । रौर बरार 


- ०: ४ 9 दोनों गं निदं शा 
उपानद्‌ के (४,५६) मं एक ही वाक्यम इन दोनों साधनों कं समुच्चय का न 
किया गया ह । 


‰ न छ, # 
७. दशन के योग विरोधी वाव्यो का तात्पर्य 
१ 5) मं भिन्न भिन्न सून्नों के भाष्यों मे उपरक्त स्वाध्याय तथा योग-सम्बन्धी 
1 आते ह, जिनमें स एक मेतो यह्‌कहा गयादहेकियोगसे ही योग जाना ज 
आर दूसरे मे यह प्रतिपादन किया गया हे करि खाष्याय से योग शौर थोग 
र = थू ९ | 
वति खाभ्याय कर । रूल दृष्टि से देखने पर इन दो वाक्यों मे विरोध प्रतीत दीता 


परन्तु एक ही शाख मे अरयेदो वचनों मे विरोध कदापि नदीं हो सकता । दलका 

करने पर तो यहः प्रतीत होता है कि जो भाव पहले दर्शाया गया द, वही भाय य 
वा 

कि 


यृक्तिसंगत हो सकता दै | ध्योग से योग जाना जाता हः यह वाक्य योग तथा < 
क परस्पर सहयोग के खण्डन करने. के लिए नहीं है । इसका भाव तो यं 
शास्र तो योगभूमियों के खूप का निणेय करता दहै, परन्तु जिनाय किस भूमिके 4) 
दै, इस योग्यता का निण॑य तो उस > पूवकृत योगाभ्यास के तथा साम्यं के बल १ ध 
हो सकता दे । शास्त्र सतन्त्रतया किसी की योग्यता का निर्णायक नदीं हो सकता । 


ह | ----~- ~ = 





मध्याय ३] योग-मक्ति-निदिध्यासन - 
८, योग शास्त्र मं अश्रद्धा कां कड्‌ एल | 
(क ह #~ + मे कितना । 
४ दकि शास्त्रम शद्धा तथा स्ाध्याय-राहत माग ¡ अनुसरण करने मे स | 
३,यन्‌ अनथ हो सकता दे, यदह योगदर्शंन के (१,१६.२०) सला क वयसा । 


-^4 


न्‌ प] = ऋ 9 क गां 
शारदी दीका म वायु पुराण के उदु धृत वाक्या क मनन सं सष प्रतीत होता है 
| ४ ९ वि = € श्रति ४ श्रद्धा | 
ह्‌ असमभ्ात रूप परम योग के दो भेदो का वशेन द। | 


रखे । ४ ५ प > साधनों की 

स वाले, श्रुति केश्रवण्‌ श्रर मनन के ्ाय परम्‌ लद, की भर उस 
म उने ¢ अनन्तर जो जिज्ञासु परम लच््य की सिद्धि # १ सची विवेक-स्याति 

श्रा रा मागे का निर्देश किया गया दे, कि वे किस अप स्थति से. परम लकय 

र चै > + 
सिद्धि नाधकार समाप्र हो जाने पर, अ सम्प्ज्ञात = जाते दै ओर फिर संसार 
मे ह सफल-मनोरथ होते ह । वे संसार-बन्धन सं युतः ट मार्गो का अवलस्बन 
(4 । परन्तु जो लोग श्रति-मागे का १ त 
सिति नही म्बजञात समाधि का लाभ करते दै, उनकी ‰ ६ सको वेदान्त के ग्रन्थों मे 

न गही होती, वह एकं प्रकार की लय अवश्या दोती ९ 

षदा गया दै । 


असम्प्रज्ञात रूप योग के दो मेद दै--(१) जा 


प्र 1 
अत्यय तथा (ख) भव-प्रत्यय 


भवे-प् = 
`य का वरणुन निम्नप्रकार से ह । 
भवप्रत्यय (~ ० (न , १९ 

भवप्रत्ययो विदेहपरहृतिलयाना^ । ८. नात्म पदा्थ-के 
भान देह चोर प्रकृतिलीन अभ्यासियों का ४ 
स भावय अनात्म मे आत्मबुद्धियुक्त भवःप्रत्यय दोता „ ासाोपयोेन + चित्तेन 

यू {>> 9, + "^ चि स | 

वदेदानां देवानां भवप्रत्ययः । त (अ तथाजात 


क्वस्यपद्‌ मिवाुभवन्तः स्वसंस्का? रि प्रकृतिलीने क्रैवव्यपदमिवा स्यपदमिवा- 
यन्ति । तथा प्रकृतिलयाः खाधिकारे चत मिति ॥ 
खभवन्ति, यावन्न पुनरावतेते+ फा भव (अजनालम 
के त १ नाम वाले देवताच्मों की असंप्रज्ञातः 1 म इन्दो | 
रसेन वा कारण होता है । पांच मूत तथः ५ 156. अन्तःकरण म लीनो ज 
ह धुते हो शय उन भूत अदि की उपा्तना १५ भूत शौर इन्दो भँ लीन € 
, उनका २ ` हं, वे शरीर समाधि के अनन्तर तिक शरीर के आ ॐ समान 
षिदेह काह न संस्कार मार शेष रहता द| वे भ। तकेष्रार क वल्य ५५ 
ता ४ ह । वे विदेह केवल स सं युचः बल्य के साथ सम त 
भे सुभव करते ह (ब्रत्ति रहित होन < रूप ~ 
५५ ष रूप)-- 8 से भिन्नता दे । "(अ स्थिति 9 क 
वधि =, निज संख्छार विप च 
संसार भें उत्पन्न होते है । इसी प्रक ` ्रकति रूप कृतिव 
पच सूम भूत, अहंकारं वुद्धि चरर मूल 


र वानः चमद् 
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के कारण, उन उन की उपासना द्वारा, देह पात के अनन्तर उन प्रकतियो मे लीन हो जति 
है) अपने (अधिकार गोव) चित्त के प्रकृति मेँ लीन होने पर कैवल्य के समान दशा को 
अनुभव करते हँ, जव तक कि भोग-मोक्तरूप चित्त के अधिकार कर्तन्य- गोष के कारण 
पुनः इस संसार मे नदीं लौटते श्र्थात्‌ उत्पन्न नीं ते । 

वायु पुराण के निम्नलिखित शलोक व्यास-भाष्य की वाचस्पति कृत तख 
विशारदी रीका मे उद्धूत कये गये हें । 


दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्ियचिन्तक्राः । 
^~ ९ श [ष [+ 
भोतिकास्तु शतं पूणं सहस्न्त्मिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दशसहस्राणि तिष्टन्ति विगतज्वराः । 
पूणं शतसदस्न्त॒॒तिषटन्त्यव्यक्तचिन्तशाः ॥ 
परुषं निगणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते । 
इन्द्रियों की आत्मभाव से उपासना करने वाल उपरक्त कैवल्य क < 
दशा भ दस मन्वन्तरकालपर्यन्त निदास करते ह, रौर पच्चमूतों के उपासक स 
मन्वन्तर, अभिमानिक (अहंकार प्रकृति क उपासक) हजार मन्दन्तर रौर बुद्धि क 
सके दस जार मन्वन्तर तक उपर्युक्त क्लेश रहित अवस्था मे रहते देँ। परन्तु नि 
पुरुष मं यथाथ आत्मबद्धि वालों को दही यथार्थं केवल्य की उपलब्धि होने से वे काला 
तीत हदो जाते ह अर्थात्‌ पुनः संसार मेँ नदीं लोटते। ` 
 उपायत्रत्यय का वणेन निम्न प्रकार से है; 
यं (~~ ५ 
` -दारपस्टतसमाधिप्रजञापूवंक इतरेषाम्‌ ॥ योग १,२० 


विदेह प्रकृतिलयों से भिन्न असप्रज्ञात योगाभ्यासियों छो स्थिति (समाधि) 
लाभदहोनेकेयेकारण हैः ` 


९ श्रद्धा, २ वीय, ३ स्मृति, समाधि, ५ प्रज्ञान | , 


यास भाप्य-उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चतसः सभ्प्रसादः । सनो 
नननव कस्याणी योगिनं पाति । तस्थ हि श्रद्धानस्य विवेका 
वीयसुपजायते । समुपजातवीयस्य स्खरतिरुपतिष्ठते । स्मत्युपरः त्रेत 
चत्तमनाकुलं समाधीयते । समादितचित्तस् पर्ञाविवेक उपावतैते । थन 


यथार्थं वस्तु जानाति । तद म प्रज्ञा ' 
२₹भ्यासात्‌ तद्‌ विषयाच्च धेराग्यादसर 
समाधिभवति। व्‌ तद्चिषयाच्च 


टि 


उपाय प्रत्यय तो केवल योगिय ों 
= । यं को [गमच्च 
याचाय उपदेश द्वारा प्राप्न अ त्मतन्तर के विषय से) होता दे । (१) श्रद्धा (च = 


५ चित्त का संप्रसाद्‌ रुचि -तीत्र द 
का नाम दे, क्योकि वही माताके समान 3 की 
र नका कल्याण करने वाली योगी क. शी 
| क दे ५५७ पथश नदा होने देती । (२) रसे ्रद्ालु आत्म-अनात्म विवेकी का 8 
रद्य सिद्धि के लिए अद्म्य) उत्साहं ऽतन्न होता हे । (२) रते उत्साद (बी 


तमान 
(~ 





श्म (क (0 ( 
भषयाय ३] योग-भक्ति-निदिध्यासन ५: 
(१ # # १ कः ०१ ^) ति ति से 
समाधान सदह्‌ज (निरायास) ही लाभ होता दै । (४) समा।हत चत कोटी ८ | 
; अ समाधि-जन्य विवेक--उत्पन्न होता दे, जिसमे वस्तु कं यथाथ स्वरू को न 
कर समाधि के अभ्यास से उसके विषय के यथाथ बोधघ्रारा उस 
1 द । फिर असम्प्रज्ञात समाधि का लाम होता दै । ५. गियो)को 
असम उपयुक्तं पांच उपाय प्रयुक्त योगियों (पातंजल चाभमत्‌ क 4 मार्थं हे- 
लत समाधि प्रप्र होती हे । उप्त पांच कारण मं स तयक (8 ५ ४ | +कतिलयों 
9 , ५ > (~ न त्‌ 
क वर सांस्यदर्शन सांसयकारिका तथा ईशोपनिषद्‌ मँ मी वि 
न मलता हे | 
न कारणलयात्‌ कृतच्रत्यता मम्नवदुत्थानात्‌ । सख्य ५“ जव 
= कीनि नवे गे से धैर्य हो नति, 
शेष चोर महदादि सांख्यपरोक्त २३ प्राक्ृतिक्र तच्। स । ठि 
रि व † जङ्‌, अनात्ममूल प्रकृतिरूप्‌ तत्त > 
है, भावे के कारण ) वनी रहती दै! रार उस ह-पात के 
रकि =® त-उपासना के फल रूप से प्सा साधर स की निवृत्ति दीक 
रत्या भ लोन दो जाता है । उसके जन्ममरण रूप समान (एक लक्‌ 4 
पश्चात्‌ स्क दोती । क्योकि जल मे मग्न & ५4 कार्यरूप जगत 
होता (५ (रे उसका उत्थान होता हे, अथात्‌ इ 
ष । प्रञ्कुति ~ सारिकि प्य 
यारि त-उपासना कृ कार्ण महान्‌ स ५ होता 
अनन्त सांसारिक दोपों से उसका चटकाया =£ 
भ क , + - 
६ „ द्वादप्र भद्‌; । सांख्य २,४.३ रेव -सगं राः कार्‌ का 
न च ~ न न ~ + € 
भसे > "व आदि ज्यष्टि सृष्टि के अवान्तर भदः क | (र) तिय योनि 6 ) 
भार्‌ ह. 2 भाजापत्य, एन्द्र, पेच, गांघतरं, यान्त; 1 ति तथा स्थावर ग र 
(२) ष्‌ २ शुः पत्ति, स्रग्‌, सपं क समान ६ तिक लटि को उत्पत्ति हीत 
तग एक प्रकार का हे । विराट्‌ से उपयुक्त * । सा० ३,४५ 
-।। २ पिवे @ 
बहमस्तम्बरपर्थन्तं तत्कृते खृषटिराविवेकात्‌ ॥ ९/० "लवा की सिरि 
पे # स्‌ घ त्क ० [नर (~ 7 {~ कृ- व्यातिरूप 
द । ह व बिन 2४ दि संसारचक्र 
ते ह । अर्थान्‌ विवेक-व्याति के अभाव से सव हसे तेकर स्थावर > लिद ही 


ड 
शटि -,९ । ३नकः हीं त्रह्या स 
होर भी भको मोत्तरूप विश्रान्ति प्राप नहं होती । रषा्थं की सि दध 
पो | शाद्‌ सषि के समान विवेक-ख्यातिस्प 


स 
न्‌ न त गात्‌ । 
पराग्यातप्रकृतिलयः संसारो भवात राजसा रिका ४५ ते 


७ ९ ; सांख्य ह का र र्‌ 
1 सरयाद्विथातो विपरयत्द्िपयांसः ॥ स हत, रद दधि से 
मेयो से रपज्ञानरदित वैराग्यमात्र से प्रकृति % पनन की म्न 
०२७ °य अवस्थाको प्रात्र होता डे। जिन ¦ 





२१० ब्रह्मविद्या | खणड २ 


उपासना की हे । राजस राग से दख सरूप संसार को प्रा होता है । एश्वर्य ( उपासना 
छ्रारा प्राप्त विभूति ) के कारण प्रथम (प्रकृतिलय) की इच्छा का विघात नदीं ता 
चाहता ह वदी कर सकता हे । दूसरे (राजस राग युक्त) की इच्छा का विघात हं 
डे अथात्‌ अनेश्वर्यं के कारण उसकी इच्छ पूर्ण नदीं होती । 


अन्य तमः प्रवशन्त्‌ यञ्सभूतपपासत । 

ततो भूय इव ते तमो य उ संभृत्यां रताः ॥ शशा १ 

जो पुख असम्भूात प्रकरात-- कारण आवया की उपासना करते हं, वे उपास्य 
क अुरू1 अन्ञानात्मक्‌ तम (अधवकार) मं प्रवेश करतेद। श्र जो साधक सम्भूतिः 


काय नह्य दरण्यगभ-- को उपासना करते हैवे पूर्से भी अधिक तमसे प्रवेश 
करते ह| 


अन्यदवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इत शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्निरे ॥ ईशा १३ 


च ध्न मत्र म वाणत समुचय का कारण जतलायै के लिए उपरक्त 

त्यक्‌ उपासना म फएलभद्‌ का वणन करते हं । कार्यत्ह्म की उपासना का फल अणिमा 
भ 

आद्‌ प्वर्य रूप ठ च्र्‌ प्रकृति (चसम्भूति ) कौ उपासना का फल पर्क्त से भिन्न 


शात लय रूप हं । यह हमन्‌ विदान्‌ तथा धैर्यवान्‌ महापुरुषो से सुनादै। जो ईन 


सभूति च विनाशं च यस्तदरेदोभयं सह | 
विनाशेन सरल्यु तीत्वां संभूत्यागृतमश्लुत ॥ ईश ४ 


देसालए उपदयुक्त संमूति तथा असभूति को उपासना का समुचय समव दै 
क्यक्‌ यहं एक ही पुरुषके इष्ट तथा इष्ट-घाधन वन सक्ते है, श्र्थात्‌ इसलिए जौ 
साच कानन का अभेद उपासना तथा प्रकृति की उपासना क साथ करते 
वे अनश्वयं तथा अधर्म कामादि रूप मृत्यु को लांच कर अणिमादिकी सि दर उपास्ता 
ॐ बल स ्ाप्तकरते हं ओर ्रृति की उपासना से भ्रकृतलय लक्षण वाले सपि 
अमृत क प्राप्न करते हैं| थात्‌ कायकारण ब्रह्मकी उपातना से संसार-गति दी 
शत दोती दै; यपि वह्‌ बहुत ऊंची स्थिति दी हो । संसार-चक्र की निव्त्ति कायकारण 
यतोत निरयण ऋय की अासनासेहीहो सकतीदहे | | 


५ ६ षा †@।तलय की अवस्थां महान्‌ परिश्रम करके योग्वासा प्रप 
होती, वर्था रो अवस्थिति के काल मे मोक्त क समानदही त्रिविध दुःख 
की अत्यन्त निवृत्ति होती दै रसालये इन अवस्थां मे मोक्तकी भ्रान्ति होती दे। 
पवश्थाएं दिव्यलोक के अआधपतियों (ब्रह्मा, प्रजापत, देवेन्द्र आदि) भी अत्यन्त 
विलक्तण सुखद्ायी होती 2 । उन यवस्थाश्यों म उनक वतमान रहते हए द॒भ्ख का लेशमत्र 
भी नहीं होत! । जव जज्ञासु श्रतिमें अस्तक भाव नहीं रखता रर श्रति प्रतिपादितः 





१: न ५ ® # ~ र 
अध्याय द ] योग-भक्ति-निदिध्यासन ५ 


सनुक्रूल योग क 


`^ अक काक श्रतिक 
। आर उसके ष्रारा प्रतिपादित ज्ञान को साधना तथ क किसी योग 
बिधि ति 


असुसरण न करके केवल अपनी विचित्र मति के आधार पर खतन्तता ‰ 
है का अनुसरण वरता दे, तथा भौतिक पदार्थ में दी चित्त-बूत्त का लेता द, 
पव इस प्रकार के साधनों से वह तथा प्रकृतिलय दंशा श रता । 
९ इन्हीं स्थितियों से करतद्रुत्यता मान लेता है। अतः परमध्यय को नहा १. 
प इन स्थातयां सें दिव्य गतियो के समान ही सख मन्वन्तर व {खम॒य 
तक नविध दुख से रहित स्थिति का स्मनुभव करता धीर रता 
रमंत्तौट ्रातादहै। जव इस निर्द्र स्थतिसं सं जीवां दा प - अज्ञान 
१ ध ज्ञान की विद्यमानता से पुनः संसारगतिको अरप ९ ॑ उनकी भूत, 

त्ात्कारसे ही नघ दही सकता डे, ` जो उनको नहीं € 


तन्मा त ऋ 
भयाय चदि में ही आत्म-मावना द । श्रुति से च्रसम्पूत इस योग ९ तिके श्रव 


दे । महान्‌ सिद्ध अर्थात्‌ शक्ति सम्पन्न योगियां का १ ४ 
भागिकं तरसकार से इतना महान्‌ अनर्थं हो सकता दै, तौ मान्य योग मातर को ट 


ससव ` ?। अथवा शास्त्र, श्रद्धा तथा खाध्याय दीन सा 
तमभने वाले रोर सामान्य चमःकारों या शान्त स्थिति संस र-गति--दोने 

सन्देह पन बालों को भ्रान्त धारणाश्मों का दु ख कर उसका ५ 
त क्याहो सकता दै । अतः शास्त्रम अनन्य शड्‌ 1. 


पैरो क नहणवदया का प्रथम अनिवार्य साधन है । ३ 


पु ग्‌ स £ ये य्‌ -> {4 


सीति योग ह शरदा वी 


> । व्याक, नं 
बल. 1 क साधनों मे श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया गया € । गक उपायों की ज च 
है । ष्म, समाधि प्रज्ञादि तथा वेदोक्त सम्प्रह्ञातस्पी य [ होना १. 


फलां क क्तं 
असंभव & टारूपी जननी फे अमाव मेँ अन्य उपार्यो तथा ध्यायको मी उपयु 
दे 


५ 
न्‌! “1 1लये विचारयुक्त साधकं को योग के सथ ५) 
॥ चाहुष । 


न्धी आन्ति 
, योग फे स्वरूप अथवा सदय सम धी ग्रत को याथः 


4 यतय य्‌ 
य भच त॒ रार उसको परनुसरण करने वाला योगदशनं ल ति ५ 0 
योर २१ १ ।नरूपण करता है । योग के खूप, साधना 1 निरीह श 
ग काश्रात के संकेतके श्राधार पर ८. अनेक,“ र उनके 
का च, 


परि धतत ३।ते सफल नहीं हो सकती । शारीरिकि तथा मान 

स्थत > सकते हे । उनको पदल्ञे से ही सावधानी स र 

पर्‌ उन्हुं विध्नरूप में पहचान कर उनका 1 

५ बसी डाक्टर महोदय ने योग पर एक म्रन्थ लिखा = खन्दन 1 

करणा "कार किया दहैः- कि श्वास, प्रश्वास तथ। ४: कादं चा अह 

पने ग है । इसी लक्षण ऊ तथा खूप के आधार पर ९ ध तथा फल सतेहै। 

षर्‌ ५३ किया हे । उस मन्थ भं क्ख है कि योगी सन म 1 0४ 
प्कान्त में रहते ह, मोन धारण करते ध 

भ आचरण वे लोग इसलिए करते ह क ८2 द 


[६ । 
ज । ज्ञा सकता £ 


वास्य ज परन्थ मे ६. 


२१२ ्रह्म-विद्या री 

| 
पदाहोनेसेयोगीको ह्रदय गात के रोक्रनेके कार्यो में सविधा होती दे। ८९ व्ह क 
निक एसिडगैस हे, जो प्रति श्वास स्पम मुख आर नातक्रासे वाहर न क, 
स ८९ गस का तथा श्वात श्मौर प्रश्वस कास प्रकार का वर्णन किसी प्राचीन 


स 
ग्रन्थ म नहीं हे । हटयोग व्र ग्रन्था म्‌ भी यह्‌ २ल्तेस कटां नीं [क्र गुप्ता च्प्राढड्‌ म 


न गस कया जाता द । राज कल योग के चभत्कर दिखाने बलि एेसे योगी श्रवश्य 


से 
[कटर 
फुष्फ़स की गति बन्द करके दिखाते दह्‌।ड 
अवसर पर परीक्ञाभी कः 


टो 
स्‌ तीदे क योग क लद 
दस प्रकार वे योगियों क 
योगी इस प्रकार की क्रिय 
ता र वास्‌ तथा प्रए्वास की गति को रोकना ही होता दै। अव य वर 
राजयोग के अन्धो की व्याख्या में भी उसी शैली का प्रयोग किया ५ न 
रि र्भ 
को वातका कु युक्ति संगत मल यत 
0 जहा योगकी परिभाषा ही भिन्नद्े मौर योग काल्य , फ 
ं कः स्या जीवात्मा का परमात्मा के साथ मेल आदि दै, इस, तदी 
या सकती । इस न्त ५ कसं सामञ्जस्य हो सकता दै, यह वात सर्ग म ~> गयि 
फे सरूप तथा < हा स्ष्टहोजाता हे करिश्रति द्वारा निः व्व 
य 
नाखा शय को यदि सर्ैदा सम्मुख न रखा जावे, तो इस न्ति श्रनि 
वायं हो जाती है । श दे जरस भान्ति के कारण साधनाद्वि मे मी ८9 
नदीं होता । ` भर्‌ को अनेक धान्तियों के क रण साधक का मन 


श्रान्त 
प्त ह। इससे सामान्य जनता तथा डाक्टरोँको ग 
व तथा कायं श्वास, प्र वासतथधा नाडा क्रा गात को ह. 
वहार, नवास श्मादिके सम्बन्धे यह धारणाकर स 


गधा का 
ए € क्मक्रने क लप क्रते ह्‌, क्या प्स या] ८ 


योग क्‌ ह 
योग अत्यन्त 1 अनुभू] तसा श्रान्त = 


2 । जिस प्रकार र पभय हे । सामान्य बुद्धि से इस कार्य-चेत्र का निए _ परक 
कत गरे (० र्‌ पग्र ~ 8 1 
न र आदि अनेक म.गोता लगाने पर रेत, पत्थर, मोती, चौ क ही" 
< ? ता मनुष्य जो छ भी इते तगत हो सकते ह । यद्वि इन पदार्थो के गढ दक 


1 
मनुष्य जी ` >»। पत्थर सम मल जाए, उसी को हीरा समभने की भूल के क, 
य स्थो च की बाजी लगा क क्र फकभी सक्तादहे  पेसी भूल त धा ० \ भ 
न २ भ । भ्व । ठ 
पदाथं ` महान्‌ र्नो ६ ण्लसं वञ्चित रह जाता दै 


म भी मूलय भकारी, निरथंक या मूल्यवान्‌ भी ६५ नता 
मूः भूल कर सक 7 तारतम्य होता हे । इनके सेदकोन 14 
च बाले षठो अधि द कको ५ ो निः 
पफलमनोरथ हो "5 मूल्य वाला सम ऋ सत्यवान्‌ › मूल्यवान्‌ क रण क 
न तथा रं द नाता दै । योगसि कर ओर सम के अनुसार आच ~> लि ¢ 
है तो भीर '“ बहते ख वश्यक्‌ता कण पहिचान तथा उसकी प्रा ध ५ 
द्धन बु परिणाम जन चतत उत्तियो का सामान्य धक क 
ण यरवश्य होता 1 पहले तो 


न्याय ३ ] २१ 


योग-भक्ति-निदिध्यासन 


भरा ॐ ^  । न ॥ गिक क्‌ 
चीन संखा दा ब॒त्तकारूपधारण कर लेते दह्‌ । वहं इनको ही सूम जगत्‌ के वागि 
ग की सिद्धि मान वठ्ता € । 


उभे माने लेता दे तथा टस सामान्य तच्छ रेत को ही य 
> च ८. १ ५ कं जगत्‌ 

मेभी जसे इस जगत्‌ मेँ श्ननेक प्रकार कं भले वुरे म" ट, व व = 
ताश असुर तथा देव शक्तियां ह । प्रारंभिक जिज्ञासु कं लए ईनम `“ सा 
हे ह | == ५ र्भ ४ ह ह = ^ (३ ोभ मोह या अभिमान क ब 
हो कर ऽस जो भी अनुभव होता द, वहं उस दी अपन त। ~ „ पने पराचीन दृव 
हए ९ ।दव्य, तथ्य श्र परमोपयोगी श्ननुभव मान लेता ्ै। उसके अपने शा १ 
५; सखार्‌ श्पत्ती परि ~ ९ लेते दें 
ति चाज पनी पूति के लिए अनेक सूप धारण कर ९. ~ ठेसे अलम . 
शब्दादि ते ह 1 जेसका मनुप्य को टीकर बोध नहीं होता किसी एस न 
^ क २। परम सत्य मान लेना वड़ी भूल हे । जस परम द कर लेने कं 
गकजन्मसंसिद्धिःः र > चये थोडेदी दिनों मं हस्तया 
दुराशा २ "स।सद्धः" कदा गया है, उसे ड़ ही 1द्‌ धा मनुष्य श्रधीरता 
ब केवल अभिमान तथा च्रज्ञान फे कारण दी हो सकती दे । च ग निकलती 
ध, ॥ [त यु ^ नि बात गं ">, ज एक सची आर ना द्‌ 
ह तो छ भययुक्त परीक्ता नहीं करता । दस वातां मय र उसके आधार 
प्र्‌ ^ निना की उपेक्ता करके एक का अधिक मूल्य गात, । तो अटुमानसेभी 
दी क सन्दृराकी घोपणाकर देता हे । एक आध भविष्य कौ १५ 
सकती च सकल सकती दे। इस एक चाय से वास्तविक वि म असल नकल की 
लना न रन मोद तथा अभिमान इन सन्देशो तथा रको ही दिव्य सन्देश 


५ = ~ अ अ र = ) [अ 
सथा दश त देते । अपने रेसे मनोभावं श्रीर्‌ , चक दिव्य दर्शन कदे जाते 


ह, स भ। का नाम दे दिया जातादै। जो देवताश क या ~ हो सकते दै। यदि 
स्णेके वत वे भी संस्कारवश मिथ्याया आशिकस्प 8 करी विवेचना 
यापे यया मिभ्या दोन का निश्चय करना हो तो उनके भ्रम _ + की योग्यता होती द 
भोर 4 दोती हे । परन्तु प्रारंभिक साधक मेन तो इस ते अपने वथा द्मभिमान के 
भरण उसे देस विश्लेषण करना प्रिय लगता ९ समान & ^ 
अमेश्थ . छे भी उसके सामने आता दै उस परं भूखे % ¢ दर्लभ होता दे । 
(५ रुद-अशुद्ध तथा सत्य-असत्य के विवेक का धय & ~ लगते 
म तेसा मानन 
ासतेषिक ^ ६ साधक अल्पकाल की साधना भं द ५ जीवन के व्यवहार 
भानसिन 'दव्य तथा सगुण दर्शन हो रहै ईः म नहीं आता } क्वा, शास 
भग्र सन्तोष शौर शान्ति आदि में उछ ग जाए 
भो करान का त ५ किया गया है कि भगवन र र के किसी रूप 4 
स ध तवं ॥ ना रहे | भग ~ में ही 
देशेन य का वैसा अशान्त तथा विषयासक्तं = भ ता 
¶ | । = (जस की एक भलक गि वदी राग-ष्ष 
भार्‌ जीवन को आनन्दमय वना देता ह । उस „५ क पश्चात्‌ भ तो 
दश र त ~ = ग वान क दशन ‰ व्यवहार 
तेथ। "न को परिवर्तित करदेती ह । भ ~ सिक, ` ~ पश्चात्‌ 
। सोभ > ~ क्ते रह सकता दै १.४ _ क । दशन के पशना 
दशनाम आदि से युक्त व्यवहार कैसे रद्‌ स ~त हो जाते & । ~> दिव्य बना 
भेष ५ रो भ्यासी के दर्शन से पू टी पान सम्पूणं ९ म लिए संसार 
य नयं ये [दि खु मँ 
र रसने कीतो वात ही क्या ४ ५ विस्मित होता द कि मलष्य चित्र मं 
केसे ५ । कोड भाग्यवान्‌ रेसे दशन पा 1 ९ 


जा 
रेवसित हयो गया । उसकी काया पर द 


. 
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भी तो भगवान्‌ के सगुण सरूप के दर्शन करता, चस दर्शन से जीवन मे क्या विशेष 
परिदतंन होता दे । यह्‌ 1चच्र लोाक्रिकः हे, दिव्य नहीं, | सतः उसका कद्ध प्रभाव नहीं 
होता. एेसे दी मनोभावना से कल्पित दर्शन वास्तविक दिव्य दर्शन से भिन्न दै। 
इसका प्रभाव मनुष्य के मन तथा जीवन पर छुं नहीं होता । परन्तु इस प्रकार # 
भेद तथा मीमांसा करने का जिज्ञासु के पास विवेक नदीं होता रोर न पेसा करस्ना 
उक यच्छा लगता दै, क्योंकि वद्‌ तो कट उसको स्त्य मान कर योगोपाधि प्रदण 
करने को उत्सुक होता ह । यह्‌ उस्ुकता उसकी विवेचन की शक्ति तथा सत्यासत्य 
के निशंय ॐ सामभ्य को हर लेती दे । इस प्रकार कु योगसार्गाभिमानी लोग वैठने पर 
ठी भट दिव्य प्रकाश चदि करना कराना चाहते दं । इन वातो क सिवाय अपनी तथा 
दूसरा कौ वश्चना के च्रतिरिक्त अर छुं लाभ नहीं ह्येता । रेते ही योग की अनुभूति 
अनक प्रकार को दोती हँ! योग से ज्ञान, आवेशा , शक्ति रादि भिन्न र्‌ प्रकार का 
होने वाली अनुमूतियों का विटृत पिवेचन करने का यहां न तो अवकाश है रौर न 
स्यत । इनक तथ्यातथ्य निशंय करने के लिए शास््र-बोध दी सहायक ६। 
यह सत्य दै कि रसे गह्य अध्याल-शास्त्र का रहस्य मी छती अनुभवी कै वारा दं 
ज्ञात हो सकता दै । अन्यथा जिज्ञायु कई यथार्थं वर्णनों को कल्पना मात्र कद्‌ देता 
अथर कसी कल्पना ( वंन ) का वास्तविक तास्थ क्या दे, इतका केवल २० 
ॐ पाण्डित्य से निणेय नदीं दौ सकता । अचुभवी महात्मा तो अति दुर्लभ द द" 
उनक महत्व का निराद्र कोन कर सकता द, परन्तु श्रतति तथा ऋपिप्रणीत अध्यास ` 
।वयासम्ब धी ग्रन्थ भी रहस्यमय त्ह्मवि्या के सच्चे अनुभवो से भरे हए द । अतः 
शासन म अनन्यश्रद्धा स्ख कर उन का सदुपयोग करना ही युक्तियुक्त माग ् 
जस भातिक विज्ञान-केत्र मे उत्ति के लिए (१) प्राचीन विद्वानों के चआविष्काल 
सम्बंधी मन्थ, (२) वर्तमान शित्तक तथा यन्त्रो का प्रयोग श्रौर (३) अन्य प्रकार्‌ 
व्यसन च तीन भिन्न र्‌ साधन परस्पर सहायक है चौर उनके समुचय के प्रयोग ९ क 
कता हो सकती हे । इसी प्रकारं अध्यात्मविद्या के त्े्रमे तो यहं नियम प्रीर * 
न १; दे, क्योंकि यद्‌ विद्या अरति रहस्यमय हे तथा श्रति सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानः | 
परम-हतेषी दृश्वर का ज्ञान हे रार ऋषियों क अनुभव इसका रत परोदन क 
योगाभ्यासी भाचीन ऋषिं के समु्रय अनु 
न्यतया कंसे तुलना कर सकता द १ 


११. उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष 


रो उपरक्त विवेचन का निष्कपं यह दे फि वर्तमान काल मे अभ्यासम ० 
द सहकारी तथा उपयोगी साधन शरृति का खाध्याय तथा योग प्रथक्‌ प्रथक्‌ दी तिके 
ह ॥ अतः परमलदय ॥ क्ण सिद्धि में वाधा . उपस्थित हो रदी हे, जिससे शता 
8 ॐ (त 1व्खता वदतो जाती हे । शास्त्रपराय ण॒विद्ान्‌ शास्त्राभ्ययन ते 
अध्यापनको ही ब्रह्मविद्या का एकमात्र, परस्म तथा पर्या साधन मानते द । ^ > ) 


गोच तर ~ क न+ ७, 
भ॑ नपद्‌ तत्त मानते द ( जो ठीक ही दै, वयोफि व्‌ केवल उपनिषद्‌ से दी गन्य £ 


- € 
, 2 । वतमान काल का साधारण 
अपने अनुभव की साम 


[ क 
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इसलिए वे लोग योग, उपासना आदि को अज्ञानमूलकं कह कर उनका तिरस्कार करते 
दे अर इन साधनों को उचित स्थान नदी देते । दुसरा वग योगमागं वासो काटे, वे 
केवल योगसे दही परमसिद्धि का होना मानते हं । श्रुति के अध्ययन को विवाद्‌, संशय, 
भश्रद्ा आदि का कारण मानते द खोर उसमें श्रम करने को व्रृथा तथा इन दूषणं 
को पेदा करने वाला मानते हए श्रति के अध्ययन को परमलच््य मे वाधक मानते द । 
य दोनों वर्ण समनुग्रह्‌ कं कारणश्र ति तथा विचारयुक्ति-सम्मत दोनों श्रेय साधना के 
समुचय का अनुसरण नदीं नर्र अतः विफल-मनोरथ होते है । इसलिए विचारशील 
जिज्ञासु को परमलद्य की सिद्धि के लिए इन दोना परमोपयोगी साधनां का 
उचित सदुपयोग करना चादिए । शास्त्र-्ध्ययन विना योग के पशु हे यर योग 
बिना शास््र-अध्ययन के श्रंधा ह । इन दोनोँ का मेल हौ एक दल की च्पूणंता को 
दूर करके मनुप्य को परणता की मोर ले जा सकता ठे। 
१२. यम्‌ नियम 4; 
= योग की उपयोगिता तथा इसके सहकारी श्रुति, शरद्धा, अध्ययन न का 
।बेवेचन हो चका हे। इसी बीच ने योगके कृहटिपय विष्नो काभी चेतावनी क लिए 
पन किया दै । असम्य्ज्ञात समाधि केदो भे तरर इनमें कौनसा हेय तथा कानसौ 
देय हे, इसका भी निरूपण हो चुका है । अव योगविपयक कदं अन्य उपयोगी 
ता का निरूपण क्रिया जाता हे । & ए ट | 
उ समाधान प्रकरण मे इस विषय का निरूपण हमा है स 0 
पनिषद्‌ विद्या क अभ्यास का सचा अधिकारी वदी है, जो एकाच भम समादितचित्त- 
पाला हो । चिद्िपत चित्त वालों के लिए योग के. साधन्‌ शार मं अन्यु उपयोगी पाचि 
भदिरंग साधन वताए गये ह । इन पांच मेँ ते पहले दो--यम-नियमां-क़ा ।नरूपण 
योगदशंन मं किया गया दै । 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योग २६" 
शोचसन्तोषतपःस्वाध्वायेश्वरभ णिधानानि नियमाः ॥ योग २,३२ 

के प्रथम दो उपदेशों में वणेन हे, जिन ण 
आचरण कर लेने के पश्चात्‌ ही जिज्ञासु को देवतां के उपदेश ध ८ 
मेराग्य शनोर अभ्यास आदि का अधिकार प्राप होता दै । समाव ज भ 
भभनियमों का अन॒ष्ठान स्वाभाविक होता है श्रौर ¢ वि ्तितीचत्त व ४ अपीत 
अनुष्ान युत्‌ से कृरना पडता | | परन्तु दनक अनुष्ठान च विन || किसी (8 नहीं 
योगी योग का च्रभ्यास नहीं हो सकता । ह्योग का भी कोई एेला प्राचान 
।मलता, जिसमे सव से पहले इनका उपदेश न हो । परन्तु आजकल व ९ ध 
ङ्ग मे यम-नियम की र कम ध्यान दिया जाता हे। इसमे कोड ५ क 
श्स युग मे इनका अनुष्ठान त्यन्त कठिन दहै, परन्तु ९ | ( (त 
पन्ता नहीं की जा सकती । इनके विना प्राणायाम शादि स्वाध्य रोगों 
उजेर-स्नान के. समान होते ह । तथा अतेक शारीरिक तथा मानसिक दु 


इनका ही सार रूप से प्रजापति 
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$ ९ ७५ अ+ स- 
ओर सवं साधारण में योगसम्बन्धी अश्रद्धा की वृद्धिका कारण वन सकते द । इस्‌ 


५.५ 


लिए यम-नियमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । यम्‌-नियम का पालन कर 
आभ्यन्तर शुद्धि की ओरओर हटयोग की षट्‌क्रिया से घटशुद्धि की त्रपेक्ता आक 
ध्यान देने की आवश्यकता है । यम-नियम अर्थात्‌. खान-पान का संयम, त 
ब्रह्मचयादि कं विना यह्‌ पट्‌क्रिया भी दुःसाध्य रोग उतपन्न कर देती दहे। इन यम-नियमों 
का सामान्य निरूपण प्रजापति के उपदेश तथा कमं प्रकरण+ मेँ हो चुका द। 
अत्‌, ५ पर इनकी उपयोगिता पर विशेष विचार नदीं करिया जाता । इतन! दी 
पय ह | 


१३, हटयोग, षट्‌ क्रिया, प्राणायाम 
आसनादि का मुख्य लाभ आध्यात्मिक हे, शारीरिक लाम गौण दहे। 
आसनो तथा षट्‌ क्रियाम का विधान हटयोग सम्बन्धी मन्थोँ मँ किया 1 
। इनका उदेश्य आध्यात्मिक होता हे, केवल शरीर की नीरोगता के सम्बन्ध में ह, 
कारी प्रभाव के कारण ही इनका उल्लेख नहीं दे । यद्यपि दुःसाभ्य रोगो का निवारण ° 
इनसे हो सकता दै, परन्तु आज-क्ल केवल इनकी शारीरिक उपयोगिता की = < 
अनेक न्थ योगि चिकित्सा पर लिखे गये दै, जिनमे आसनो च्मादि कास्‌ 
निरूपण होता दै । एेसे कई योग आश्रमो को स्थापना हई ह, जिनमे विशेषतया केवट 
शारीरिक उपयोगिता को दृष्टि से इनकी दी शिन्ञा होती है । इससे सामान्य जनता क 
यह रान्ति होती हे कि यह्‌ आसनादि ही योग हँ अौर इनका ल्य केवल शारीर 
नीरोगता आदि देहिक लाभे, यह्‌ बात भी सत्यद्ै कि इन अ सनादिकां 
ये सव एेदिक लाभ--शारीरिक नीरोगता आदि प्रा करने के गुण दै रोर जन री- 
दष्ट केवल पदिक लाभ पर हवे भी इनकी श्नोर इसीलिए आट होते ह। २. 
रक नीरोगता की अध्यात्मिक मार्गं मे गौण खूप से उपयोगिता भी है, क्योंकि 
1रक नीरोगता तथा उपयुक्त सामथ्यं के विना कोई पुण्य-पापरूपी कर्म नदीं हो ् 
“रारीरमाय ख धमसाधनम्‌'” निधित रूप से शरीर धर्म॑ का खवं प्रथम साधन दे ॥ १ 
यह ट कोण ठीक नदीं दै, क्योकि हटयोगादि म्न्य भी अध्यात्विया का ।न 1 
५३, ^~ शे ट या 
करते हं । य 41दक भन्थ नदय हँ । इनमे भी इन क्रियान्नों का उल्लेख सुख्यतया ९ 
१ वि ४ सं किया गया है। हः्योगप्रदीपिका मे सिद्धासन का लाम्‌ 
चतुरशोतिपटेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ | 
दासमतिसहस्राणां नाडीनां मलशोधनम्‌ । १३६ 
आत्मध्यायी मिताहारी यावद्‌ दादशवत्सरम्‌ । 


सदा सद्धासनाभ्यासादयोगी निष्पत्तिमाप्तुयात्‌ ॥ १,४० = __ --- 
५१४० 
* ब्रह्मविदा दूसरा खरड पिला श्रध्याय | 
+ ,; तीसरा खरड 


रि ८ क 
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उत्पद्यते निरायासात्स्वयमे वोन्मनी फलता । 

1 ~ । च । ३ ~ (५ # ~ 
तप्रेकस्मिन्नेव ट्टे बद्धे सिद्धासनं साति ॥ १४६ 
बन्धत्रयमनायासास्स्वयमेवोपजायते ॥ १, ४२ 


सर्थात्‌ बहत्तर हजार (५२०००) नाडयो, जिनका वणेन प्ररनोपनिषद्‌ (३,६) 
को शोधन करना तथा बारह क 


तथा कठोपनिषद्‌ (६,१९६) मे पाया जाता दै, फ मल 
तक इस आसन का अन्य अगो सदित अनुष्ठान करने ते उन्मनी समाधि की अवस्था 
की सिद्धि्ादि च्ाध्यास्िकं लामों का यदी उतहलेख हे । इन आसनो का उख्य प्रयोजन 
यह आध्यात्मिक लाम ही दै । इसी भ्रव(र॒पट.क्रिया च्‌ दिका उपयोग भ इसी दष्ट स 
किया गया हे (हटयोग प्रदीपिका २,४) । इसका तात्पर्यं यदह दे किं पट्‌-क्रिया दि का 
नरूपण केवल शारीरिक आरोग्य के सम्पादन क लिए नही ह, कन्तु शारीरिक नीरोगता 
गोण दे ओर उन्मनी अवस्था की प्रापि, मध्यमा भ्वेश तथा कुरुडलिनी के जागरण मं 
सहायक होना इन सव साधनों के सख्यो देश्य द । यहं अध्यात्म दृष्टिकोण दै । 
१४, निपुणं अुभवी आचायं कौ आवश्यकता 

१ उपयुक्त षट्‌-क्रिया असन आदिक य हा पर विस्तार से निरूपण करना अभीष्ट 
नदीं हे ! विवृत निरूपण के पञ्चात्‌ भी इसके अयुश्ठान के लिए किसी जानकार कौ सहाः 
यता की आवश्यकता रहती दै । केवल किस मन्थ कै वर्णन के आधार पर्‌ इन असन 
षट्‌.क्रिया, प्राणायाम आदि को कोई विधि के अखसार नहीं कर सकता । प्सा करने पर 


अनक भयानक प्राणए-नाशक रोग उत्पन्न हो सक्ते ह । अतः विना किसी दन्तः निपुण गुर 
कं इस मागमे प्रवेश कदापि नहीं करना चाहिए । अन्यथा ८धपीदे पद्ताये क्या दात € 
जव चिडधियां चग गगरं खे” बाली उक्ति च रितार्थं होगी । कहा भी दः 


प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्यो भवेत्‌। 
अयुक्ताम्यासयोगेन सव रोगसयुद्धवः ॥ हठयोग प्रदीपिका २,१६ 
भली प्रकार विये प्राणायाम आदि लाधनों से सव रोगों का नाश होता हे ओर 
अयुक्त ठंग से किये ग्येये योग के अभ्यास सत सेगों को उत्पन्न करते हं 


. १५, हठ्योगादि साधनों को उपयोगिता तथा मयादा 
यहां पर हमारा उरदश्य इन्‌ साधनों की मयोदु, अवधि तथा उपयोगिता 


पर विचार करना द, क्योकि उचत मर्यादा हौ स्त्र दुलभ दै । एक वग एला 
2 जो र्न क्रियादयो तथा इनके शारीरिक लाभ को दी योग॒ मान कर अपृ 
संपूरणं यायु इन्दी के अभ्यास मं खपा देता हे श्नौर परमलद्य सं कोरा रद जाता ६. 


दूसरा वर्म॑ वह है, जो इन साधनों को योगसिद्धि के लिए परमोपयोगी तथा अनिवायं 
धनो की चअपेत्ञा बहत 


मानता है । बह यम-नियमादि द्वारा भीतरी शद्धिकोमी इन सा च 
महख नहीं देता । इस प्रकार इन साधनों का अति प्रयोग दो जाता ह ओर काल, 
अवसथा आदि के विचार के विना इन को अनिवार्यं मान लिया जता ई | इनक 


न° २८ 





२९८ | ब्रह्म-विद्या [ खण्ड ३ 


अध्यात्म योग-सायना का सख मान लेना भूल दे, क्योकि इनकी अपेत्ता सास्िक 
श~ ५५ £ क ५ > 

मताहासपमात्र सं भी दीघकाल तक रहने से वही फल सिद्ध ठो जातादै, जो इन 
साधनों से दोता हे । 


प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुप्यन्ति मला इति । ` 
आचायाणां तु केषांचिदन्यत्‌ कर्म न. सम्मतम्‌ ॥ हठ प्रदी” २,२३ 


@ ग्द (४ 27 
प्‌-कमं के विना केवल प्राणायाम से ही सम्पूर्णं मल्ञ--स्थूलता, वात, क% 
आद्‌ संपूणंतया शुष्क हो जाते दह । इसलिए याज्ञवल्कय आदि कृद आचार्यो को 
| १ ० #अ छ ठ (^~ ">+ ` 
अन्य अथात्‌ षट्‌-कमं एतद्थं अभिमत नदीं ह । 


परन्तु जहा उन काति उप्‌ योग, दुरुपयोग सधवा प्रनुचित महत भ्रान्ति- 
युक्त होने स दानिप्रद द, वहां हटयोगिक आसन पट.क्रिय दिका नितान्त तिरस्का रमी 
युक्तियुक्त नदीं दै । इनका उचित उपयोग, किसी दत्त कौ देख रेख में इनके शारीरक 
तथा मानसिक प्रभाव के कारण, लाभदायक ही हे । हां ! केवल इन क्रियास्म को योग 
समभ लेना भूल हे । दोनों वर्गो के लिये मध्यमा्गं म हण करके स्वय ठचत लाभ उ? ना 
्रेयस्कर दे । तथा अनुचित धारणा, अनुष्ठान तथा वचनष्ठारा दृसरों को पथ-च्ट 
करने के पाष का भागी नदीं बनना चादिए । ५ 


१६. योग कै भेद 


पातञ्जलयोग, मन्त्रयोग, हग्योग, कुःरडलिनी यो ग, लययोग, भक्तियोग च दिक 
अनेकमभेद्‌रहे ! उन सव का विस्तार यहां अना पश्यक दै, क्योकि यह केवल योग विष 
का भन्थ नदीं दै । यहां तो केवल ब्रह्मविद्या के प्रधान अंग के रूप से योग के उचित मह । 
उस शुद्ध सरूप, अन्य श्रंगां के साथ उसका सम्बन्ध तथा योग के विध्न-विषयक्र वः! 
चन ही अभिप्रेत ईः जिससे साधक केवल योग के रवलम्बन से अथवा योग % 
(नतान्त त्याग करकं ।चरकाल तक महान्‌ प्रयत्न करनेपरभी विफल-मनोरथ न ही जा 
अथवा ल्य क भली प्रकार पहिचान न होने से वीच में टी अपने आपको कृतः 
मान कर्‌ प्रयत्न स व्याग दे। । 


इन सव योगों का अनुष्ठान कंवल शास्रके सहारे, किसी निपुणः परहित 
परायणः अनुभवी महात्मा के विना नदीं हो सक्ताः नदीं तो अनेक प्रकार के विध्न 
भयानक रोग होने का दुनिवार्यं भय दहे । इस ~ल से वहत सचेत रहना तथा दंस ~ 
वनी को सदा स्मरण रखना चादिए । इस कारण से भी इनके विस्तार को द्मलुपयोरग 
समभ कर एसा नहीं किया गया । नौर इनके अनन्त विस्तार तथा अनुष्ठान का नावि 
मं विशेष उपयोग मी नहीं दे । यां पर तो योग-का उपयोग केवल चित्त के सूतम क 
तथा सपादित करने मे है, जिससे सूदंमतम त्रह्मतक्छ की अनुमूति दो सकर । ८. 
अनन्त अनुष्ठानं से प्राप्न होने वलि च्रकर्पक अलः ५. ं से ५५ 
{५१ आक्रपक अतः बाधाहप अवान्तर फला स शे 
जन नहा । इसालए इस प्रकार वे ग्न्थमे इतने महान्‌ विस्तार क्‌[ कु उपयोग न 


+ 
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0 
१७. योग का एफ सरल तथा उत्तम माग 
मार्म कर साधन का महच तथा जनःप्रमाद्‌ 
केवल एक सरल, परन्तु सर्वोत्तम, परमोपयोगी, परम सामभ्यचान्‌ अमोघ 


साधन चा वर्णन कर देना, सची साख श्रद्धा से सम्पन्न साधक के किए उपयोगी होगा । 
साध्य साधनां का 


इस अति सरल उपाय की महिमा के आधार पर प्राणायाम त्रादि क््टस) 
निरा रर नहीं करना चादिए, क्योंकि ये सव साधन्‌ भी शास््रसम्मत दह ओर इनकी 
महिमा तथा फलों का जो वर्णन शाश मे मिलता है, वह सव सत्य ग्रोर अतुभव्‌ सं 
अनुमोदित दै । पर, यह भी सत्य है कि ये सव रहस्यमयी विदयाएं सामान्य्‌ मानवीय 
बुद्ध का काम नदीं हँ । ये परम हितेपी भगवान्‌ तथा म पुरूषो का मनुष्य जात को दिव्य 
धाम की ओर लेजाने क लिए दृपाकटाक्त का साद ह । जिस प्रकार वेदादि सास्नो क 
महापुरुषों पर अवतरण हरा है, उसी प्रकार प्राणायाम आदि के दिव्य काम्‌ = ॥ 
पिपा पर भगवच्छपा से अवतरण हच्ा दे । जो दिव्य पुरुष जन्म्‌ = ही इन ।दन्य 
भूतया से सम्पन्न थे, उन्दोंने मानवीय सामान्य द्धि के अगोचर इन मार्गो का 


मानव जाति के परम कल्याण क लिए उपदेश किया । परन्तु फिर भौ यदं कना त 
प्यक प्रतीत होता फिये सायन हं अतिकष्ट साध्य, ओर इनकी दीका देने बाले धि 
गरुकामि.ना मी सुलभ नींद । यह कटिनाई ही इन मार्गो तथा विया के अधिक 


हर का कारण वन गयी दहे । 

दन से भिन्न शाखे एक सरल उपाय भी वरते । शासन इसकी दूसरे मार्गो को 
अपेता भूरि-भूरि प्रशंसाभीकरता हे । परन्तु हम इस को साधारण सममकर ईसं उचत 
महेत नहीं देते । जैसे कोई बालक समञ्चे कि मीलों तक फला. हंत्रा महान 4 
रके दियासलाई या दीपक के जलाने रूपी साधारण क्रिया से कंसं दर्‌ हो ५ ध 
र करने के लिए तो महान्‌ प्रयासयुक्त कोई बहुत बड़ा य॑त्र चा द ` । इसी भकार ॐ ४ 
देम ने भी इस सामान्य सरल साधन कै विषय म बनाली दै ।. दम इसका व्व 
विधि चे अनुसार श्रद्धपूर्ैक नहीं कस्ते । टम सांलारिक मोहादि के वश ह. क ट- 
स्य की ओर से आमत्म-घातक प्रमाद्‌ करते दँ । याद्‌ ठ चेतावनी अ ती ४ तो 
साध्य साधनों की शरोर आष्ट होते द । उन साधनों कौ उपयुक्त बा तं त 
प! उनका आचरण ही नहीं करते, केवल विचार मन में उठ-उठ कर व्र 


८. ह कं र पस्थित हो जा 
अथवा स्वतन्त्रय से इ करते है तो कद कायक वन 
पस ङु ॥ गे दी छोड देना पडता हिः = ब 


र षिवश कर हमें 
1 श्रौर हताश होकर हमे इस पथ? हो साधनों 
भायास-साध्य होने के मय से हम इनमें प्रवृत्त दी नह्‌ होते । कोई विरला य 
= यदहोने के भयस हम इ लिन संस्कारो, नास्तिकता 
सफलतां प्राप्त कर पाता दे। इतना होने पर भा भातत म 
ा अश्रद्धाके कारण हम इस सरल त्रोर 
सथ-विदित साधन की अर ध्यान तक नहीं वेत ५) हमे कल्पन 
न की गयी हे, वह मी उपयुक्त अश्रद्धा श्मादि दोषोंकं कार्ण दं व 
। यह साधन रसा हे कि इस का अलुषान युवा, बाल" ४ स्ते है । दमे इस 
१रडत, धनी, निर्धन, रोगी, बलवान्‌ सभी समान सूप स क 





२२० ब्रह्म-विदया | खण्ड ३ 


सरल उपाय का केवल इसकी सरलता के कारण या पाश्चास्य भोतिकशितचा के प्रभाव 
के कारण ध्यानं तक्र नदीं आता । आय पूगे कि इतनी लम्बी भूमिका तो हृद्‌, परन्तु उस 
साधन का नाम-निर्देश आदि कुं नदीं हव्या, वह मी तो होना चाददिए । परन्तु यह्‌ लम्बी 
भूमिका की अवतरणिका मी इसीलिए करनी पड़ी दै कि राप भट कट्‌ ९1 [क यह्‌ 
तो पहले भी कट वार सुनादे। इसमे नदं बाती क्या हे? परन्तु इसम न 
वात यही हे कि आप इसके अभित रभाव को नदीं जानते। इसलिए इसमे श्रद्धा नही 
होती । यदि कमी पदृते तथा सुनते भौ है,तो ञ्नसुना सा कर देते दै, यर यही क 
ह जी! यह तो दिल बहलावे की वाते ६, इससे क्या होता दै ¶ अव तक इससं 1कस का 
क्या ह्या हे ¶ बहूतों ने कियाक्रिसी को फल तो दोते देखा नदीं । अमुक चरक वर्पो से 
इसको करते हे, प रन्तु जीवन में रत्तीमर उन्न ति नदीं हृद्‌ । इसके माहात्म्य न वातं सव 
दिद्गो की वातं ह । इसीलिए हमे भी इसकी महिमा का विस्तार करना पड हे क्योकि 
जनसाघारण्‌ अश्रद्धा तथा प्रमाद के वश इस पारसमणि से उदासीन दै । चार पन 
ाध्यास्मिक दारिद्रय का श्रमो उपाय सुलम होने पर भी दिनरात मोह-पाश म वध 
हा अपार चिन्ता मँ दवा रहता ह । वह उपाय दै- भक्तियोग शओरौर उसका अत्यन्त 
सरल तथा श्रमो श्ंग श्रकार (अथवा अन्य किसी भगवन्नाम) का अवलम्बन । 


१८, उपनिषदादि में रम्‌" महिमा । 


“यम्‌ दी मदिमा उपनिषदों मे अनेक स्थलों पर वित दै । 
नचिकेता यम आचार्यं से प्रदन करते हं-- 


अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्छृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भृताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तदद्‌ || कठ २,१४ 


मगवन्‌ ! यदि राप सुमपर प्रसन्न दै, तो धर्म तथा अधमं से अतीतः ~त 
तथा कारण जगत्‌ से भी भिन्न, भूत, भविष्यत्‌ , तथा वर्तमान तीनों कालों से अमय 
( कालातीत ) तच्छ को जो आप जानते हँ, वह मुद्ये बताएं । 
` यम आचाय उत्तर देते है- 


से वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
पाद्चछन्तो बरहमचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।। २! 
सम्पूणं वेर जिस परम पद्‌ का विस्तार से निरूपण करते दै, सम्पू प 


@ [क ६ व ५ से 
क वधान जिस पदं की सिद्धि के लिये करिया जाता हे, साधक जिसकी र 
श्प्स ५ करता -वंह सत्तर सरोम ही ह | 

“ओम्‌, महिमा- 


कायं 


एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्न एतदेवात्तरं परम्‌ । 
एतदूध्येवाक्तर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ २,१६ 








श्रध्याय द | योग-भक्ति-निदिध्यासन २९६ 


यहं विनाशी श्रोम' दी त्र्य दे । परमपद की प्ा्ठि का साधन होने से 
यह शोम्‌ः श्रन्षर ही मानों पर (रह्म) दवे । नाम श्मौर नामी का यदं भेद दी है। इस 
अतर शमम्‌" ( की मदिमा- प्रभाव) को जान कर अनन्य श्रद्धा कं सहित इसका 
मुष्ठान करने से मनुष्य अपनी सम्पणं कामना [करोप्राप्त कर लेता हे । 

एतदा लम्बनं श्र्टमेतदालम्बनं परम्‌ । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ २,१० || 
ङ यह श्त्यत्तम शओ्मालम्बन ( द्माश्रय-आधार, है, यह प्रम ग्राधार दे। इस 

५ यु 


होत षः (की महिमा) को जान कर इसके ठार ्रहमलोक मे महिमा फो प्रप 
े। 


एतद्रे सत्यकाम प्रश्चापरश्च ब्रह्म यदूकारस्तस्मार्‌ 

वाने तेनेवायतनेनैकतरमन्वेति॥ ्रोषनिषद्‌ धर „~ 
ध्यान ध जव शिविपुत्र -सत्यकाम्‌ ने पिप्पला द्‌ महपि र यहो म्‌ 
त 1 प्ल पषा, तोच्छपिने उसे कदटा--हे ४4 ~ गे जानने वाला) 
. पहो पर तथा अपर ब्रह्मदे। इस लिये विष्ठान्‌ ( धम्‌ क म 


क न्यकी श्रद्धा के अनुसार ) प्राप्ति 
केर बोहर पे ्ाश्रयसे ही पर तथा अपरं वय की ( ख पनी श्रद्ध 
लेता है । 


आत्मानमरणिं कृता प्रणयं चोत्तरारणिम्‌ । 


(४. "0 ^~ परिडित $ => ोपनिषदं १,१ १ 
्ाननिमेथनाम्यासाताप दहति पण्ड मते की समिधा) ककर 
छ , अन्तःकरण को नीचे की अरणि (अग्न 9 परिडत ज्ञानरूप 
मने षा को उपर की अरणि ( अग्नि मथने की वा | 
4), अभ्यास से पाप तथा संसारवासना को जला दत 
मिति बव । ओभिति इहं सर्वम्‌ । मित्त > न्ति। शां 
भवयेत्याश्रावयन्ति | श्ओमिति सामानि, गा" 
श्नाणि शंसन्ति । ओोमितयधवयः परतिग = । श्रोत ब्रह्मणः 
ना प्रसौति । ओमिति श्ग्निदो्मलुजाना प्नोति । तैरिदीय १ 
च्तयन्नाह ब्रहमवोपाप्नवानीति । ्दैवाषा व जगत्‌ } ् | 
अशथ ९ यह्‌ (रोम ब्रहम (पर) दे | यह्‌ (य्रोम्‌ः ह. ष्ठ किसी | 
अः त. शवल ब्रह्य ह । श्यम्‌! के उचारण छाय थवा वक्ता उपदेश का यज्ञ में 
॑ न करते हं । धकारः उचारण करके न दत्‌ दे। 


नवः गा नन्तस्दी 
८ ल वकारः का शाके अ 
र््शं । साम के गान के आरम्भ में मी प्रथम्‌ उच्चारण कर प्रतिगर 


(~ ग मः 
पस्नमन्त ो कर्म करने वाला होता ऋ ग श्यम्‌ क 





कि ५ ज ~ 


९९२ ब्रह्मविद्या ॥ खण्ड ३ 


मंत्र का उचारण करतादे। व्रह्मा भी श्रोम्‌' उचारण से अनु ति देता ( । 
नाह्मण ( ब्रह्मचारी ) “ओम्‌! उचारण ्रारा दी ( अध्ययन चारम्भ करन सं ) 
थना करता है किम वेद्‌ के ्ध्ययन की सामर्थ्यप्राप्न करू । इस विधि स वर्ह 
सामथ्यं को प्राप्न कर लेता हे। 

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तभ्यो ऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विदा संप्राञ्चवत्तामभ्य- 

(~, [8 + च ( (न 

तपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्तराणि संग्रासवन्त भूय व स्वरति ॥ 

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽमितप्तेभ्य ओंकारः संप्राख्वत्तद्था श्ना 

सर्वाणि पर्णानि संतृरणान्येवमो कारेण सर्वा वाक्‌ संतृण्णोकार एवेद 

सवम्‌ ग्रङ्ार एवेदं सवम्‌ || छान्दोग्य २, २३१२३ 


9 भे ॥ १४९ ॐ लोकों 
प्रजापति ने लोकों के उदेश्यसेध्यानरूपतप क्रिया । उन त ` स 


~, 


से त्रयीविद्या की उत्पत्ति हुईं । इस अभितप्त त्रयीविद्या से भूः, मुवः, ग 
महाव्याहृतियां सन्न हृद । उन अभितप्त महाव्याहृतयो से ्तरोकारः भ वी 
जिस प्रकार नसे सम्पूरणं पत्ते म फैली हई होती दै, इसी प्रकार शत्रोकारः स 
वाणी व्याप्ते । श्रोकार' ही यह सव्र कु दे । 
बहेयंथा योनिगतस्य मूर्तिनं दश्यते नैव च लिङ्गनाशः । 
=, (~ मभयं = > ६ 
स भूय एवेन्धनयोनिगृ्यस्तदटोभयं वे प्रणवेन देहे ॥ श्वे ९.१. 
जेसे योनि--च्ाश्रयमूत काष्ट-में स्थित ्ग्निका रूप वख ईन ध प्रप्र 
उसको सत्ता का नाश भी नदीं होता क्योकि वह्‌ उपयुक्त यत्न से इधनरूप न ओंकार 
श्या जा सकता दै, ठीक पसे दी वह दोनों जीव न्नौर ईश्वर शरीर | 
* द्वारा प्रह करिये जा सकते ई-- 
स्वदेदमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
न्यानानमेथनाभ्यासादेवं पश्येनिगूहवत्‌ ॥ शवे १,९५ 
य देह को (नीचे"की) अरणि बना कर न्नर प्रणव को उपर % 
मन ४ भभ्यास कर अर्थात्‌ शरीर को स्थिर करके प्रण यमे 
~ ` "वभावना सहित अनन्य श्रद्धा से निरन्तर दीर्घकाल तक जप करः 
द्धिपे परमात्मा के दशन कृर लेता हे द, 
अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः 
स त बहुधा जायमानः 
त्वव ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमस; 


„ जिस प्रकार र 
> स्थत & ^ । थको नाभि मे भ ह ०, ^ {~ हृद्य 
१ द, जस हृद्य म अनेक ५ कार से भर ज होते पले दी जिपह 


र, इ 
सन्न (उक्त) होने बाला बह श्रात्मा रदा 


¶१रस्तात्‌ ॥ मुण्डक २,२,६ न नाडि 





क ` 





अध्याय ३] योग-भक्ति-निदिध्यासन २९२ 


चास्मा का ओम्‌ नाम द्वारा ध्यान सो । ज्ञानमय अन्धकार से द्रतीत तथा भवसागर 
के अन्तिम तट रूप आत्मा की प्रापि के लिये य्‌ कल्याणकारी हो । १४ 
पतञ्जलि ऋषि ने योगदर्श॑न के समाधिपाद्‌ भं जदां अनेक विधियां तथा 
अभ्यासरूपी साधन के सम्प्रज्ञात त था असम्प्रज्ञातरूपी सेदो का सविस्तर बर्न (१७-२०) 
सूनां मे किया दे, वहां इस (राम्‌) दी के यभ्यासष्ारा शीघ्रतम म्ाप्तिका उपाय भी (२१- 
२२) सृं मे वर्णन किया है । सूत्रकार का विशेष नि मागं यही प्रतीत दोता हः क कोक 
विभृतिपाद्‌ में भी इसी का न्यत्र वणन दै । परन्तु यहा प्रथम समाप्‌; म र 
अनन्तर शीघ्रतम समाधिलाभ के उपाय केसरूप मे--विकल्परूप म~ खय. २ क 
दैश्वरप्रणिधान का निरूपण हे । भगवान्‌ व्यास का भाष्य < स सूत्र पर बहुत महत्त ऋ 
तथा परम श्रद्धालुच्मों के बहुत काम की वस्तु हे । ॥ 
व्यास भाण्य सेजहां इस समाधिके लाम के लिए ऋभ्वा के अनेक भेद्‌ वता 


४ 
ॐ दे वहां इ 1 भी वणेन 
ट जन का समसभना तथा अनुष्ठान करना सुगम नहीं हे, वहां इस सल ^ ५ मं 


हे ता स्‌ मे जो 
कया च ४७९ ल क $ ~ भ स्वन्‌ $ ही हो जाः हे । इ 
; जिससे बहत अल्पकाल मे समाध काला १२ तथा आस्था ्ी बधि 


| द्वियं ९. त ट या कास 
तु. देया गया है वह म्भैभेदी, रह॑स्यपूण, अध्यात्मवि त्ति के सहारे पर इतने 


करने ध 99 अ+ = ल्पश गकं 
बाला हे 4 अन्य उपायो मे साधक अकेला अपनी द ररणिधान--अकार के जाप 


९ काये मे उत्तीर्ण होना चाहंता हे । परन्तु ईसं पते हें शरोर उनके प्रलाद्‌- 
0 अथ-भावना- से सथज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ परमात्म प्रसन्न ह 

तर से साधक का चित्त निज धाम में स्थिर दो जता 

८ लच्य-सिद्ध 

व हो जाता हे कि जव इतनी महती शक्ति का सदयोग दोः ४ १ । परन्तु यह 
त या विलम्ब हे १ तव सिद्धि तो निश्चित चौर दाथ मद 1 रात होती ह । जिनको 
क नद्धा का काम, जो श्रद्धा अनन्त जन्मों के पु ~ ६ त इसे अपनाना कृठिन 
| गीता (७,१४) मेभी भगवान्‌ कृष्ण ते अजुन को माया गो से भक्तियोग की 
धव भक्तको ही बताया दे । गीता (६.४७) मभा स = पाय प्रणव के जाप-- 
= ही ऋ वणन किया दे । योगसूत्र (१,३०-३१) में भी ईसं नरः स्वूप-स्थिति के, लाभ का 

टी योग के नौ अन्तराय तथा विक्तेपां को नि २॥ मल बताया गया दैः । 


| रन्‌ ॥ सूत १ य भ, ~ 
णन दहै । सूच (१,२६ ) मँ प्रणव-जाप का एसा मह ध न साधन को छोड़ कर 


८ परन्तु मनुष्य इतने सुलभ ओर मदान्‌ स ¢ म कोन सा 
9 भटकना चाहता है । यह्‌ उखकी इच्छा हे । उस पर 3 । परन्तु इतने पर भी 
कुश हे. ईश्वर के ओम्‌ आदि नामों का अमित्‌ श्रयः वि होतादहे ? क्या 


ष भ नाम से क्य 
जनसाधार्ण ओर कड महात्मा भी कहते सुने ज ते कि नाम नाम लेता हे, परन्तु 
भगवान्‌ नाम तथा स्तुति का भूखा दे ‰ सव संसार भगवान ५ हिए । पाप तथाम लिन 
उख फल तो दिखाई देता नीं । यपने जीवन को सुघास्न नक पास अ 
भोग-वासना को धो डालना चाहिए 1 फिर श्वर तो स्वय 1 
9 नर 3... । ॐ 
= = ५३३) में क्रिया गया ह । 
योग के इन सूत्रों का सविस्तर अथ समाधान प्रकरण (घ° १२ १३३) 





का 
न 
म 





२२४ ्रह्य-विद्या [ खण्ड ३ 


यदि इस प्रकार के वचन नाम लेने क। ढंग करने वाले बगुला भक्तों तथा एेसे सावका, 
जो नाम के साथ व्यवहार की पविता के सहयोग से अनभिज्ञ, की चेतावनी 
के लिए कहे गये हों, तो उपयुक्त दी हैँ । क्योंकि ओम्‌ आदि भगव्रन्नामां का जाप भावना 
(श्रद्धा तथा शुद्ध व्यवहार) से ही फल दे सकता ह । कौन एेसा व्यक्तिदै, जो 


सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर में श्रद्धा रखे च्रौर फिर ईश्वर की आज्ञा के विरद्र अन्याय: 


का ्राचरण भी करे । व्यवहार की शुद्धि को सवतन्च पर्याप्त साधन मानना चौर ईश्वर 
के नामः जपञ्ादिको निरर्थक श्रम शरीर तोते की रट कहना च्रध्यास लद्य तथा साधन 
सं अत्यन्त अनभिज्ञता के कारण होता है । जेसे अग्निका खाभाविक्र कार्यं तथा गण 
जलाना है। इसी प्रकार ईश्वरके नामका प्रभाव मी है । परन्तु अग्निके जलाने मं 
भी कड प्रतिवंधक होते ह । दसी प्रकार श्रद्धा से शून्य जप तथा ध्यान आदि का विशेष 
फल नहीं होता। अथवा जिस जिस भावना से कोई नाम-जप श्रद्धा सदित करता, उसको 
वहम फल प्राप्न होता दे। जो लौकिक फलों की कामना से जाप करते है, उन्दं प्स्माथः 
सिद्धि कसे म्राप्रहो सकती हे १ जो लोग विना श्रद्धा के केवल दृखरोंको ठगने क लिए 
दम्भ करते दै, उनको किस फल की सिद्धि हो सकती हे ‰ परन्तु इन लोगों क 
₹ उंफल क कारण शुद्ध, साचिक ईश्वर प्रणिधान, मक्ति, ध्यान, जप आदि को निष्कल 
समभन। भूल दै । हा, यह जाप विधि-सदित दोना चादिए । यद्वि कोद एकान्त ५ 
शद्ध भावना से, सत्यादि का आचरण करते हुए सिद्धादि किसी एक आसन परः स्थिरः 
होकर, ओंकार का प्राणसदित श्रजपा जाप ध्यान प्रतिदिन न्यून से न्यून तीन चण 
करेतोक्छकालमें ही उसे इसका प्रभाव विभिन्नरूपसे अनुभव होने लगेगा । € 

नलुभव की वस्तु दै। शब्द्‌ इसका क्या निरूपण कर सकते ह ! अश्रद्धालु्मों के 1 
तो यह्‌ सव कटपनामात्र ही है । अनुष्ठान ही सव सन्देहो को भस्मसात्‌ कर सकता 
' स्न तथा महात्मा तो इसका एक स्व॒र से अनुमोदन कर रहे दं । लाम उठाना 

यान उठाना मनुष्य के अपने भाग्य तथा पूष्रछृत पुय पर्‌ निर्भर है । 

१६. भोग में महान्‌ विष्नसूप सिद्धियां ; £ 
किसी साधना के अनुष्ठान करने पर अनेक विध्न उपरिथत दोते द, जिन त 
कारी विष्नके विषयमे क | 

समाप्त किया जातां ¢ य में उपयुक्तं चेतावनी देकर विस्तार के भय से इस विषय 
_ _ योगद्रान के विभूतिपाद मे अनेक संयमोंका वीत मिलता, जि 
भन्न भन्न विचित्र फल सिद्धि केर्पमेकहे गये ह । बहुतसे लोग इन सिद्धिय ॥ 
ही योग ऋ प्ररमसाध्य मानते । शरोर इस समय जव रेडियो ॥ दि दृरपरवण 
दृर-दर्‌नकेयन््ोंका ाविष्कार हो चुका द, तोवे लोग ति ह ५ ५ युग मे योग 
की क्या आवश्यकता हे १ क्योंकि, उनकी दृष्टि मेँ १ कः त = कः स लेना टी 
योग का एकमात्र ल्य है "£ इन सिद्धयो कोप्रा्तक्‌ प्रदर 

कु त्य दे । कदं सजन इन सिद्धियों से आचष्ट हो करही योग में 
दो ते है परन्तु ये सिद्धियां योग का वास्तविक ध्येय नहीं > > परम लद 
मे बाधास्प हैँ | शक्ति को यो ग कपर तर द ह, श्रत्युत॒ ये तो उस्‌कः गेग करो 
। एय समभना या शक्तिके विना 


काक 
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अध्याय ३ ] योग-भक्ति-निरदिध्यासन 

से 
निष्फल मानना अथवा शक्ति का किसी खूप से भी प्रलोभन साधक य र. 
भरष्ट करने वाले होते द । प्रायः इस प्रकार की विपरीतमभावना शक्ति का 


सिद्धि- 
अपने वथा अभिमान के कारण साधक अपनी असत्य मनोभावना्ों कोहं 
की मी असल ख मोर नकल 


राक्त--की कल्पन ग जाता प्रकार वह्‌ सिद्धि | 
ल्पना करने लग जाता दै । इस प्र कार वृ गोते भलुप्यों मे अपन 


तान नहीं कर पाता। शरोर काल्पनिक मनःस्थिति क 
अ।रप्रातषठा के लिए सिद्ध कह कर प्रकट करता 
ध # याद्‌ कभी किसी साधक को कुहं काल साधन क 
ॐ क, या ईिव्य श्रनुभव होने भी लगे, जिनको सिद्धिय[ ₹€ 

म लेना चाहिए, ओरोर अनेक वार परीक्ताकं क्योकि 
= नीत प रणाम पर पहचना चाहए तथा ई सको गृत् 2 स किये 
इस मि अभिमान ही मिथ्या धारणा का कारण बेन जाता &। क नेसे 
हरत १ भमान की पतिं नहीं होती ' अतः इस विषय म 0 ९ स भरकर 
योग मां तथा निशंय करने मे शान्ति का ुस्यकारण न ६ के जानने भे गलती 
नदीं दो भं चपनी उन्नति तथा किसी साधन के वास्तविक ‰भा ह । शुत्रासो सिद 
वाली 5 । इसके अतिरिक्त प्रकट कर देने से उन्नतिमें वाधाप 

क्ते सची दै, इसीका अनुसरण क रना चाहिए । यति क निरय 
करन ॐ . "सिद्धयो का प्रलोभन. केवल साधक की सपनी ब ऊ 
की प्राणि चन्ति तथा सामान्य उन्नति मे वाधा दी उत्पन्न नदीं क न अजञनमूलक 
त मे यति भयप्रद प्रतिबन्ध है, क्योंकि शक्ति क 

युक्ते ओर हृदयमन्थि को दढ करता द । योगसिद्धियां तथ क, शरद्धा बाला 


। पहते मी कहा गया 


रने कते पक्वात्‌ टस प्रकार क 
` जाता है, तो उसं 


का 
५५ पृष च डं विरला, भाग्यवान्‌; अ नव्य क 

ति रट पाश हं, जिससे कोड्‌ विरला, भाग्य नित्य तथा आ 

टट विच तथा शद्ध बुद्धि बाला, नी र-क्तीर-विवेकी हंस के समा "न्‌ पतञ्ललि सिद्धिय 


तथा 1 ही वच सकता दहै । इस विषय मेँ स्वय >“ ए लिखते हैः 
विभ तयो के वणन करने के पश्चात्‌ साधकं की चेतावनी सि 
ते समाधाबुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः ॥ योग > ४ मी उसे अस्म 
जो साधक आत्म-संयम के अभ्यास में प्रवृत्त होता धने आपको 


दशन वहं अपने 4 
त | (भन्न अन्य सिद्धियां प्राप्न दो जाती हे । उनकी प्रापि रता । ठेसे अवसर 
परदही मानने लग जाता है, ओर आत्म-संयम से उपरत टो ५ 

सू4 का उपयोग दै! 16 मै र्वा ध 
सृचमः ञ्य यास भाष्य का अर्थः- व्युत्थितचित ही प्रातिभ > रः को 
सिद्धि मान दित, विप्र (दूर) अतीत तथा अनागत पदार्थो का = (लनो) सम 
भन लेग ता हे, जेसे कि जन्म से दारद्र रत्तीभर स्वरणं को व [दि से २ ध 
त्तेता हे ता हे श्नौर अपने आपको छृत-कछृत्य मान कर व्यव नाना दी स र 
क्योंकि _ परन्तु समादित चित्त वाले को इन सिद्धियां सं अप । परम 


सका लद्य चरिविघ तापां को शान्तिरूप परम पुर 
यों मे वह कैसे रम सकता हे । 


` 
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भ उपयुक्त प्रातिभ आदि सिद्धियां समाधि की वृद्धम विध्न द, क्यांकिर्षः 
विस्मय, प्रमद्‌ त्रादि के कारण समाधि शिथिल हो जाती ह । व्यवहाररूप व्युल्थान दता 
मं विशेष फल प्राप्ति का हेतु होने से सिद्धियां कदलाती है । भोजवरृत्ति ३, २७ 


= ५ + ५ गी 1 ~ ग विध्न 
वल्य साधन (रात्म-संयम) में प्रवृत्त होने पर, योगी को सिद्धिरूप 
उपस्थित होने पर, उस विष्न-निवृत्ति का उपाय सूत्रव्रार इस (३,५९) सूत्तप्रास वताते छ ` 


>~ म्र म 1 ~ 9 
स्थान्युपानमन््रे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्प्रसं गात्‌ ॥ योग ३,५१ 
ॐ द्‌ < गं त्‌ ों 0 थ (. 
॥ दिव्य लोकों के अधिपतियों के दर सत्कार पूर्वक निमन्त्रण करने पर तथाप 
लोकों क दिव्य रमणोक भोग्‌ समरथण करने पर, उन भोगादयो मे ासक्तिवश, उन | 
मण नदीं करना चाहिए । चनौर दोषदृष्टि से उन भोगों का व्याग करके भी, इस व्याग | 


~ = (+ [श स 
अपने मह को देख कर विस्मित नदीं होना चाहिए । चर्थात्‌ व्याग मात्र का भी ₹ 
प्रकार क अभिमानभी । | 


ज) 6 १ मच अनायास 
ही प्राप्रहोताथा सैन ३ नद 1 ॥ क इतने महान्‌ प को जो सकि दस 
र दस त्याग दिया दै । मेँ इन में आसक्त नदीं हुख्रा द्‌ | 
भमान युक्त त्याग से अनिष्ट (जन्म-मरणरपी संसार-चक्र) का प्रसंग उपर्थित दं 

। वाय म महन समभना भी च्रासक्ति का ही गुप स्पदे । 
1. ज्यास भाष्यका अथः-योगियों के चार सेद्‌ हेः (?) प्रथमवः त्पिक--पवृत- 

+ त जसन पर चित्तादि-विषयक व्योति- ज्ञार- प्रात्र नदीं किया; भी स 
नयति म प्रवृत्त हुता दे (र) मधुमूमिक--ऋतंमराप्रज्ञ-जिसने संयम विपय क तन गं 
ष पि रो प्रत्त करिया ै,परन्तु ज्रम इनसे उपरत नी ह्यः ५ रमित 
दशा है । (र) ५ इनको विजय करना चाहता ह| समाधि की य॒ तन्द्री 
हो पजय वर $ मृतेनद्रिजयी-जिसने समाधि-प्ञा चट होने स क 
कौ प्राप्न कर लिया ५ 1 1जसने संयम द्रारा जाने हए तथा जानने योग्य पदा ॥ 
साधन्‌ सम्पन्न दे । गिक सम्पत्ति की रन्ता करनेमे जो समर्थंदे।ज आनत 
मूमिप्रज्ञा (धिवेक 2 द य मातनीय--ञि सने योग का चरमप्ल स ण वस्थतं 
से स्त हो चुका दै । वि रा) परापत कर लिया दै । जो गुण मा", तत-- 
निरोधाभ्यास- से चिन्त का मूल बात ल्य उपयुक्त दढ आत्मज्ञान द्वास च 

। दल कारण भं लीन करना ही रोष हे । 
(६) प्रथम वृन्तामे तो 


थो ५ संय सि& 
नहीं = ४ ग-सा म माच्च अभ ई । 
दी नदीं ह्र । (२) दूसरी ञं संय त साधना का आरंभ मात हृ दे, तरह 


ध न को नहीं धत # 4 पराकाष्ठा 2 
छारा देवतानं के लोमन्‌ {0१ र लिय दे । कत्ता ३ क न 6 । 1 
ते हए, उन न ते (य नदी 4 ध थ 
थम कन्ता को अत्यन्त पेत्तणएीय सममते ै। 


सावक्‌ व्‌ सनव (चिन्त) शद्धिको देखते हुए दिव्य लोकाधिपपि 





अध्याय र| योग-भक्ति-निदिध्यासन २२७ 


उनको निमन्त्रित करते दैः--““च्राश्मो यदा निवास कसे" ये भोग वाञ्नीय हँ, यह कन्था 


अति सुन्दर दै, यद्‌ रसायन जरामृत्यु का निवारण करती दे, ह अआकाशचारी यान 


यह्‌ कल्प (मनोका मना पूणं करने वाला) वृत हे, यह्‌ पवित्र मन्दाकिनी नदी हे, ये सिद्ध 
रोर महि दै, ये खुन्दर शओज्ञाकारिणी च्रप्सराष ह, ये दिव्यश्रोत्र तथा चक्ष है, यह्‌ वज्र 
के समान काया है, ये सव दिव्य पदां तपने उत्तम गुणों छाया आप ने प्राप्त भ्िदहें। 
कृपया इन्हे ग्रहण करे, यह देवतानं का अक्तय, अजर, अमर तथा प्रिय स्थान दै । 


ट्ख प्रकार निमन्त्रित होने पर साधक इन प्रलोभनों से बचने के लिए असिक्त 
(अग्नि) मे चिरकाल 


के दोषों की इस प्रकार भावना करेः- “मे संसारके ंगारों 
पक रहा र ओर जन्म-मरणरूपी अरंधकार तथा दुःखमय संसार मे भटक रदा हं । 
इन महान्‌ दुःखों से त्रस्त हो कर किसी पुण्य भरत से अथवा भगवत्छपा स सविद 
दि क्लेश ' रूप अंधकार के नाश करने. बाला योगप्रदीप मैने प्राप्त किया हि। ये 
रिव्यभोग तृष्णा कै कारण, विषय रूपी आंधी ह, स इस प्रकार के योगिक भरकर को 
प हं, अतः यद्‌ विषयरूपी मृगरृषणा च्रव मेरी वञ्चना ते कर सकती हे किम पुनः 
59 ४६। ॥ आपको संसार्ञअग्तिका दवन बना दू। भगवान हमारी इन स्वम के समान्‌ 
पयों से, जिनकी याचना करने वाले दया के पत्र ह, रक्ता करे” । एसी च्ढ बुद्धि स 
पुनः आत्मसमाधि-अभ्यास में तीव्रता से प्रत्त हो जाये । । 

इन दिव्य प्रलोभनों म संग (आसक्ति ) के वशीभूत न होने के पञ्चात्‌ निज 
मख पर टेसा विस्मय ( श्भिमान चादि) भोन करे कि देवतागण भी मुभस 
पराथेना करते ह । क्योकि इस अभिमान से अपनी स्थितिको स्थिर सम्यक्‌ निश्चिन्त 
समभने फे कार्ण यह्‌ मावना उसको दव जायगी कि मृदु ने सुच केशों सं पकड 
हृ हे । एेसी दशा मे वह प्रमाद जो साधक के दोषर पी िद्र की तक्‌ मं नत्थ 
प्रयत्शील रहता है, इस अभिमान आदि विवर ( छिद्र) को पाकर अविद्या आदि 
क्लेशो को पुनः उभार देता हे, जिस से पुनः भश अनिष्ट--हानि-का अवसर 
उपस्थित हो जाता दे । | ५9६ 

उपर्युक्त विधि. से आसक्ति तथा विस्मय, अस्मान आआदिकेनकृरन स 
सयम का अभ्यास दढ दोता है ओर जिस पदां कौ योगी भावना करता £; वृ 
प्रव्यक्त ( सान्तात्कार ) होता दै । ( योगदर्शंन व्यासभाष्य २, ५१) 

इल प्रकार सूतरकार इन सिद्धियों मे आङ्ष्ट न होने के लिए कितनी ममं 
मेदी चेतावनी दिलाते है, कि इनका अर्हण तो दूर रहा, इनको त्याग कर भी यदि 
अपनी महिमा का मिथ्या, अज्ञान मिमान तथा विस्मय हो जाए तो इतना 


असिमान माच्रही योगी के महान्‌ प्रयत्न को निष्फल कर देता हे। क्योंकि यह्‌ मिथ्या 
अनात्माभिमान दी संसारबंधन का मूल दे । यदि _ यह्‌ रोष रह गया, ५ मानना 
चाहिए कि संसारपारा स्रभी दढ दी हे। इन सिद्धियों को जो रहए करता €» =" में 
अनात्माभिमान तो स्पष्ट दी हे, परन्तु त्याग भी ८ सफल होता हे, जव त्याग का 
अरसिमान उत्पन्न न हो । =ो व्यक्ति इन सिद्धिया को त्याग कर त ह 
अपे इस शआ्राचर्ण से सिद्ध कर्त हे कि उसके मनम इन सिद्धि हस्व. 


॥ 


ररठ ्रहम-विद्या [ खण्ड ९. 


हे, क्यों कि अभिमान किसी महिमा का ही होता हे । पवित्रता, मलिनता तथा संसारः 
वंधन के व्याग काक्या अभिमान दो सक्तादै? इसलिए इन सिद्धियां के मछ 
के विषय मे यह्‌ अभिमान भमी श्रान्ति का सुचक्रे । इस अनात्म-मोह्‌ तथा संसार 
के मूल कारण अज्ञान मे क्या भेद दे ¢ इसीलिए कहा देः-- 


त्यज धममधमं च उमे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजि तत्‌ स्यज ॥ महाभारत 


धमं अधमं तथा सत्यानृत दोनों को छोड़ दो, इन नकर से भी पार 
हो जाच्रो, फिर जिस से यह छोड़ा दै, उस त्यागाभिमान को मी होड दो । 
पातञ्जल योगदशंन के अनुसार असम््रज्ञात्त समाधि का परम उपाय विवेक- 
स्यातिप्रज्ञा--हं । इसके विना जो असम्प्रज्ञात समाधि लाम होती दै, उसे हेय कदा गया 
ट्‌ । क्योकि मनुष्य का जव उस से उत्थान होता दै, तो वह्‌ पुनः ट॒ःख-मय संसारप्रवा 
मे पतित हो जाता हे । साधक अवस्था मे यह्‌ सम्परज्ञात रार विवेक-ख्याति रूपी सिद 
टी उपादेय कही गयी दै । परन्तु उस वोध-सखसूपवृत्ति मे भी यदि साधक को राग ह 
जाय) तो भी वह्‌ स्वरूप-र्थिति कौ लाम नहीं कर सकता । इसी लिए योग दर्शन चत ५५०) 
-तदराग्याद्पि द्षव जक्तय कवल्यम्‌ --म उख विवेक-ख्याति मे दोष के 1 
करने स चित्त की उपरामता सम्पादन का ्रादेश किया गया है । यदि परमस्वर 
की तुलना में यद्‌ वोधसखरूप सिद्धि मी दोप से पूं हे, तो संयम द्वारा या अन्य = 
साधन द्वारा प्राप्त हीने बाली अणिमादि कल्पनामय मिथ्या सिद्धयो के सम्बन्ध 
तो कुना ही क्या दै ¶ वेदान्त क भरना भे मी इसी श्रकार सविकल्प ( समक्त! 
समाध कं रसास्वादन को विध्नरूप से वर्णन किया गया हे | च्र्थात्‌ इसको भी ४ 
भ कपाय दुषों के समान ही वर्जनीय ठहराया गया ्ै। टन के घोढे विन 
निविक्ल्प अवस्था प्राप्त नदीं हो सकती । | 


१६. उपयुक्त विचार का निष्कर्पं 


९ 1 वचार ह सार यहदडेकि योग तथा शास्त्रज्ञान दोनां टी नहा 
ष 4८ न । शास्त्रम भिन्नरे प्रकरणं मे जो इनकी प्रशंसा की ग तक 
अद्‌ उचत ही द। इससे या अन्य किसी कारणस भान्ति म पड्‌कर किसी नौं 
साधन. का प्वाग. अथवा केवल दूसरे क सर वृलम्बन नहं | घनौ चाहिए | य & ना 
परस्पर सहकारी हें | दोनों प्रशंसनीय तथा उपादेय है । योग वारा सुच्म-्ुद्ध ` भि 
क्र श असंद्ग्व तथा याथातध्य बोध सामान्यतया असम्भव होता दे । तरी 
सी, १९८ परमरस की अनुमूति, परमदपति तथा लब्धस्य की उरसा एथ 
शर ५ = ॐ. विय भं वास्तविक्‌ ज्ञान ही असम्भव दै । धिका 
“+ कल्पनाश्रं कं पंक में र ने के अतिरिक्त इ 
चषटा, दुराग्रह तथा शास्तरपाणिडत्य के वि = ॥ कन भल ¢ 
नहीं दोती । यद्यपि योग--निदिध्यासन- म इ = दारा परम त-स पत 
करना दी श्रष्ठदे, तथापियोगभी विना शास््ररूपी य चक्ुके, र क 
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भरसक प्रयत्न करने पर भी, सफलमनोरथ नदीं हो सकता । इसलिए योगाभ्यासियों 
को भी ्रुतिरद्धा से दीन योगसात्र का श्रय न लेकर ्रति-प्रतिपादित लकय की सिद्धि 
के लिए श्रुति-विद्ित योग का दी अुसरण करना चाष । इसके लिए वेदोपनिषद्‌ 
आदि शारो का ज्ञान अनिवाय हे । युरुपोँ की परिमित बुद्धियों से निकली हई संचित 
योगप्रणालियों का अनुसरण नदीं करना चदिए,ओरन ही एसी प्रणालियों तथा 
सम्प्रदायो का प्रचार ही करना चादहिए। क्योंकि इस से अपना तथा दूसरों का महान्‌ अनथं 
होता है । हटयोग दि योगों का अलुष्ठान, विना किसी निपुण च्राचाय की सहायता के 
शरीर तथा मन के अनेक दुरभिवारयं क्लेशो का कारण दै, जिससे आध्यात्मिकं लाम के 
स्थान प्रर प्राणों कामी मयद्। अतः इस से वचना चादिए । परन्तु ये सव भिन्न भिन्न 
मागं ईश्वर के निदेषि ज्ञान का सात्तात्‌ प्रसाद्‌ है, अथवा महान्‌ पुरुषँ कौ_ भगवल्छृपा 
से इन का निश आविष्कार हृच्मा दै । ये किसी मानवीय बुद्धि को जोड़ तोड़ का 
परिणाम नदीं हे। इनका अनुष्ठान शरीरः, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि मे दिव्य 
परिवर्तन कर देता हे । अतः इनमें से किसी का भी निराद्र नहीं करना चाहिए । 
हां ! षटक्रिया आदि किन्हीं सामान्य ्रगोंकोही योग का सव्र समना अथवा 
देश चोर काल की मर्यादा से रदित इनका उपयोग करना अयुक्त दे । शास्तरःवि्र 





44 मागं का अनुष्ठान सिद्धि का कारण नहीं, अपि तु अश्रद्धा का दी कारण होता 


। रसलिए अति का सपत्र व्याग करना चाहिए । 

सर्वोत्तम, सरल, परम सम्थवान्‌ साधन म्‌ आदि नाम का अथं- 
मःवनासदित जाप हे। जोकि श्रद्धा तथा अन्य सत्य रादि नियमों के पालन सहित 
निरन्तर अनुष्ठान क्रिया हु्रा अवश्य अपने दिव्य प्रभाव को प्रकट करता है। इस 
अजपा जापर का सब युवा, वृद्ध, नर-नारी अ्द्ठान कर सकते है । इसमे विशेष भय 
नहीं । अनन्य श्रद्धा द्टारा ईश्वर-प्रसाद्‌ से सव विध्न दूर हो कर इस साधन से अपेत्ता 
करत अल्पकाल मं दी परम लच्य की सिद्धि हो सकती दे । यह संसार-विशूचिका का 
महान्‌ अोपध हे । हां ! सत्यादि व्यवहार का अदुपान लामक्ारी है। परन्तु सामान्य 
ज्यवहार को ही परमार्थ-सिद्धि के लिए पया समभना भूल हे । द्धा तथा शद्ध 
सावना से किया गया यह्‌ जग्प सम्पूणं पाप. तथा भोगवासना को दग्ध कर सक्ता 
हे । हयं ! मलुष्य का उदेश्य सत्य होना चादिए । यदि केवल दम्भ के लिएदही इसकी 
साथना की जाए तो साधन का क्या दोष ! | 


सिद्धियों का परमलच्य के साथ इं सम्बंध नदीं । अनात्ममोहं तथा 
शक्ति-लालसा के हपवाली ये सिद्धियां योग मागं में महान्‌ प्रतिवन्धक्‌ ह । अतः इनसे 
सावधान रहना चादिए । इनके त्याग का भी अभिमान नहीं करना चाहिए । यह्‌ 
अभिमान मी किये कराये सव ऊ को मिद्ध मे मिला देता दे । यदं विवेकृख्याति तथा 
लविकल्प समाधि का रस भी लय च्रादि रतिबन्धकों के समान विक्ेप आर त्याज्य हः 
तो उपरक्त सिद्धियों की क्या गणना ईं १ इनकी विचित्रता क मोह से बचना चाहिए । 
मर स्वरूपस्थिति का लाभ हौ सकता €? अन्यथा कदापि 


इस प्रकार के परराम्यद्टारा ही भह ध 
नहीं । इसके दीधे काल तक निरन्तर शअभ्याससेदीण्सीद्ट मिहो जाती दे षफि 


~ 


(कि, 


९२० ्रह्म-विद्या [ खण्ड ३ 
फिर निरोध तथा व्युत्थान मे कुल अन्तर नहीं रहता । सयदा एकरस स्थिति वनी 
रहती द । जदां कदीं वेदान्त शास्त्रं म योग अथवा समाभि के निराद्र के वचन अते 
रै" वे पेसे प्रौढ योग अथवा अनुभूति की परम निरकुश तपि की दशाकी तुलना में 
दै 1 अथवा उस मिध्यामति के विचालन के लिए द, जो वुद्धि फे व्युल्थान अथवा 
समादित दशा से निज आत्म-तच्छ को प्रभावित मान रही ह । उन वचनो का तायं 


साधनस्पसेयोगकीनिन्दाका नहीं दै। तरतः योगादि अनन्य साधनों का उचित 
उपयोग ब्रह्मविद्या सम्बन्ध मे शास््रसम्मत है । 


तीसरा अध्याय समात्न । 


1 











चोथा अध्याय 
श्रवण 


१. पूवं प्रकरणों में रवणसम्बन्धी विचार, श्रुति का महत्व तथा उपयोग 
बह दारण्यक उपनिषद्‌ (४,५,६) मे--“्रात्मा वा रे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, 
निदिध्यासितव्यः" परमद, प्रियतम, श्रात्मतन्छ के साक्तात्कतार के लिए श्रवण, मनन त॒था 
निदिध्यासन इन तीन उपायों का वर्णन किया गया है । जिनमे सबसे पहले श्रवण ओर 
अन्त मे निदिध्यासन को स्थान दिया गया है । यहां यह प्रश्न हो सकता हे कि यहां पर 
यह्‌ करम क्यो रखा गया हे, चोर इस म्नन्थ मेँ हमने पहले निदिध्यासन, तदनन्तर श्रवण 
परर अन्त मे मनन को रख क्र युक्ति तथा श्र ति-प्रतिपादित्‌ क्रम को उलट क्यों दिया ? 
परन्तु एक प्रवार से यहं आक्तेप निर्मूल हे, वयोकि इस अद्वितीय भूमा, अखण्ड जानन्द्‌- 
रूप आस्म-तन्व की मानवीय आका्ता के सम्बन्ध में प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में 
प्रतिपादित किया गया किश्रेति दी इस विषय मे एक मात्र तथा अपू प्रमाण हे । 
उसी स्थानः मे यह्‌ भी निरूपण करदिया गया है कि इस त के विषय मे स्वतन्त्र प्रत्यत 
प्रमाण असमर्थं दे, ओर अलमान केवल अनुप्राहक मात्र दै । क्योंकि इस विषय मे श्रुति 
ही एक मान्न ्राधार ह । अतः उसके विना मलष्य इस मागृ मे एक पगभी नहीं चल 
सकता । परन्तु यह युग ठेस हे कि जनसाधारण शत म यत्किञ्चित्‌ भौ श्रद्धा नहीं 
रखता । परमतस्य के विषय मे उदासीनता व्यापक दै । अहुमान आदि कै आधार पर 
परमत वो आजकल असखीकार किया जाता दहै चौर स्वीकार करके भी कदं लोग 
उसे ज्ञेय मान लेते दँ । 
स्वतन्त्र बुद्धि के आधार पर जव प्रमतत्तर की खोज की जाती है, तब उसका 
इस प्रकार का दुप्परिमाण होना अनिवाय है। इन सव कारणो से पहले यह प्रति- 
पादन किया गया हे किश्रत्ति परमात्मविषय में अपूव प्रमाण हे। इस प्रकार रूपान्तर 
से श्रदण॒ का खारम्भ प्रथम खण्ड के दृसरे ध्याय से ही ह चका हे । ओर भ्रति की 
दादियां म उपयोगिता, अपूता तथां चअननिवायं आवश्यकता का करु, वैराग्य तथा 
योगादि अनेक भरकरणो म यथावसर समय समय पर निरूपण क्रिया गया द । उन्दी 
प्रकरणं मे यहं भी सिद्ध किया गया दे कि.कमे, शास्तु, बेराग्य, अभ्यास आदि मोत के 
साधन श्रति प्रमाण के विना कितने अधूरे ओर अपृ हं । लाकिक सामान्य मानवीय दृष्ट 
ऊ छाधारि पर निरथित पश्वा सामा अपृणे ओर युक्ति- 


॥ 


विर दवै । यह तो मानवसमाज कौ ह। किक समस्या स 8 मे भी असम दै । 
ुतिश्रततिपादित ईश्वरः परलोकः जीव 4. ल आन 1 
द्धि को सन्तुष्ट कर्‌ सकने ग सम | ५४ श्य उसे श्रतिमागं ् =" शा 
अपनाने मँ असमथ क 9 ४ दिन प्रतिदिन त 
मनाने मं शमनो वित का चना 
सिद्धान्तो की रोर हो र्दा र \ प्रे सम्य चद्‌ साधन प्त के धिना अपणं है, वे मनुष्य 
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को पूणेताकी ओर नहीं ले जा सकते । संसार के चक्रका मूल कारण तृष्णा नहीं े। 
तृष्णा का मूलोच्छेद केवल नित्य तथा अनित्य आदि दोषों के विचार सेहो सकनाभी 
संभव नदीं हे । यदि यह्‌ मान भी लं कि इस स्वतन्त्र नित्य तथा अनित्य के पिचारादि 
से मनुष्य वैराग्य लाभ कर सकता सनौर वृष्णा को विजय कर सकतादे, तो भी यहं 
स्वीकार करना होगा कि इन साधनां से करष्णा के बीज कानाश नदीं हयो सक्ता । क्योंकि 
इसका आधार त्मा का अज्ञाने, जो किं ज्ञान सेहीनष्टहो सक्तादै। ठष्णा को 
मापने वाला, खीकार तथा स्वीकार करने बाला, इसके गमनागमन का प्रकारा करने 
वाला अवश्य कोई मानना पगा । जिसके याथातथ्य ज्ञान क विना केवल रृष्णा की 
निवृत्ति अथवा वैराग्य से संसार-पाश का उच्छेद हो सकना संभव नदीं दै । इसलिए 
आत्मज्ञान तथा वैराग्य के वास्तविक उपयोग तथा स्वरूप आदि के लिए श्रुति की शरण 
लेना अनिवार्य हे । इसी प्रकार पूर्वं अध्याय मँ यदः दर्शाया गया दै कि योगरूपी बल भी 
श्रतिरूपी चक्षु के विनां दस जगत्‌ ख्पी वन मे भटकाने का कारण ही वनता ह; चुडा 
का चीं इस प्रकार अनेक युक्तियों से श्रति के मह तथा उपयोग को करई प्रसंगो मे प्रतिः 
 पाद्ति किया गया हे । आर यही निणैय च्या गया दै करि श्रत्ति अथवा रवृ ही 

नहाव्ा का प्रधान अंग है, क्योंकि यदी अन्य सव साधो का उद्गम स्थान ह अय 
दसकं पश्चात्‌ ही सव साधनों तथा उपायों मे प्रवृत्ति हो सकती है । क्याँकि श्रुति दी 
= "यत्मि विषय में परम प्रमाण है, अतः यह्‌ च्रावश्यक है कि सवसे पदले साधन च्रादि 
¶ विषय मं उस धरति के तात्पर्यं का निर्णय कर लिया जवे । 


२. श्रवण का तालययं ॥ 
इस श्रुति के तात्पर्य के निण॑य करने की प्रक्रिया का नाम श्रवण ट । इसका 
नयसत मे मूल रूप से निरूपण हच्रा हैः-- 
तत्तु समन्वयात्‌ । १,१४ 


इस ब्रह्म या परमात्मत के साक्तात्‌ अथवा परम्परा से निख्पण म शी 


स ४०५ ~ त्‌ € 3 मे चपर पूर ] (५ 
>्ृर श्रृत्ि का परम तात्पर्यं हे । धरति दी परम इष्ट के साधन ब्रह्मज्ञान से अपूरयं प्रेम 


< । अन्य पूर्वोक्त सव सं धन इसके सहकारी हुं । यय्रपि उनक्रं विना मी निवा न 
हो सकता तो भी मरः + सम्पन्न ब्रह्मविर्या 
के अधिणः खुख्यता तो श्रुति की ही दै। अतः साधन-चुष्टय-सम्पनन विधि. 
र ५. रोक) सव से पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रार की शरण मे श्रता पथकः व 
अपनी र हो र उ'चत सवा तथा श्रद्वाके हारा र्‌ का प्रसाद प्राप्त करकः ~ > 
५९ विना क्‌] निवेदन कर के श्रति के तात्पयं का श्रवण करनी 1 
निभान्त भौ कहा गया द कि परमध्येय तथा उसके साधनों के सः > श्रथति योग- 
साधनों स विः प्रमाण श्रुति दी दे) अतः; श्र प्रतिपादित, निदिध्यासः, ० सिद 
हाभी {४ १ सवःती दे । अन्य भान्तं तथा पूरणं योगादिं सा + भ परमः 
दा पक रन्त॒ उनसे परमलद्य की सिद्धि कदापि न हीं हो सक ती।& 

$ श्रुति का मन्थन परमावश्यकं द । + 
६ कटं प्रचीन आचार्यो ने उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्री क रः + 
४ स्िस्तर भाष्य चिरे हँ । इन म ष्यं मे तथा इ सो विषय ५ 


अभिप्र य 


करने वा 


॥ 
। 
१ 


अध्याय ¢] श्रवण २३३ 
< = ~ चित ५,* । क) 
श नकारो ४ सराचत्‌ दशनां मं रुतयनुङरूल शैली पर उपधुक्तं गम्भीर 
तानो श॒ कमवद्ध नरूपण क्रिया हे । इन सव का तात्प क्या एक है १ अथवा 
४। हे? य दि ड ७७ ७ से नहा ल = ५ 
5 र ७ ५११४ नमंभेदटे,तोकदां मेर्‌ दैः रार वह भेद्‌ क्या दै, श्र 
१६ कयाय तच कसी प्रकार से तथ्यसिद्ध हो सकते ह १ अथवा इनमे से कौन 
ता क्सि विषय में सत्य है योर क्यों प्रम्‌ है १ इन सम्पू विषयों का तुलनात्मक 
तार करना इस म्रन्थ कं लिए अरति विस्तृत दै। इन सव विषयों को स्पष्ट करने के 
। तो प्रथक्‌ एक ग्रन्थ ही उपयुक्त हो सकता दै । इसके अतिरिक्त इन सव समस्यां 
ष विवेचन आदि. करना, इस अन्ध का प्रयोजन भी नदीं हे । इस म्रन्थ के निर्माण का 
९ श्य तथा तात्पयं यही दै क्रि ब्रह्मविद्या के भिन्न र उपयोगी अंगों के परसपर सहयोग 
+। आवश्यकता दिखाई जाए । क्योंकि इस समय्‌ ये सव आवश्यक अंग क्रियासमक 
क से एक दूसरे से प्रथक्‌ तथा मिन्नदहो गये हं । अतः यहां पर तो श्रवण काक्या 
° चतत उपयोग हो सकता है, इसी विय में विचार करना है । 


(~ उ चेत ^ 
३, श्रवण की सफलता के लिए उपयोग चेतावनी । 
योग तथा उपनिषद्‌ आदि के तात्पर्य सममन मे प्राचीन भाष्यो का उपयोग 

4 प्रवण अर्थात्‌ श्रति के तात्पर्य के निखेय कृरने के लिए विचार तथा परम 
धा अनिवार्यं हे । विर्चौर के बिनातो ङ निण्य नदीं हो सकता । जिस वचन की 
जो भी व्याख्या हो अथवा जो भी भाव उसका तुरन्त फुर, विना विचार क्ये उसी को 
सत्य तात्पर्य मान लेना भी उपयुक्त नदीं दै द क सन्बुस 1 
कोई ्नुषछठान या धारणा नहीं हो सकती श्रार इस स इदं पल भी शरत्‌ नही र्‌ 
सकता । व्रतः विचार की कौन वुद्धिमान्‌ अवदेलना कर सकता दे १ वतेमान युग भं 
देस भान्ति कौ सम्भावना कम द्वै । परन्तु विचार निराधार नहीं हा करता । च्ाजकलं 
ञे बुद्धि खातन्त्य का युग हे, चौर वुद्ध-खातन्त्य कसी रूप मं आरार व 
आदरणीय भी ह, परन्तु इसका दुरुपयोग भी हयो सकता हे । कर श यं ८८ 
चीन आध्यात्मिक अन्थों की अपनी खतन्त्र बुद्धि से व्याख्या करने को ही ६ 
समते ह श्नौर इसका अनुसरण करते हए सयं इसका मनन; ठ्याख्यान अथवा 4 
करते ह । यद्‌ सत्य ह कि लकीर के फकीर्‌ बनना मी बुद्धियुक्त नदीं । पराचीन = त 
प्रेस नहीं था । इन अन्धो का प्रचार मौखिक होता था, चथवा दाथ स रानि ल ६ 
शा थे । अतः बतंमान कालम इन श स्त्र के सम्बिनतः ग स ण) दा 
न दै । परन्तु एेसी अवस्थानां मृ. [जस ( 1 हे, ओर 
था निरवच्छिन्न धारा चलती आ रही दै, यदह सन त & । परन्तु अति प्राचीन काल 

शभे मे अशद्धि की शअपेक्तञा शद्धिकी संभावना =" १... (= 
६ | 2 विचार का समर्थन नदीं करत, अपितु इस 
< चला आआरहा यह्‌ प्रवाह हमार स्वतन्त्र > व त प्राचीन समयमे 

र करि जिन शास्त्र की रचना इतन प्रार्चति © 
का निषेध करता दै, क्योंकि जन / ते अत्यन्त 

ह > दर्शं तथा योग्यता आजकल स 
९) उस समय की संसृति, विचारशील, आ न शास्त्रों के तात्य को समभे में 
भिज थी । इसलिए उस समय की खतन्तर्‌ बुद्धि इ ग इस विषय मेँ यथासंभव 
गेतान्त असमर्थं हे । प्राचीन ऋषि सुनियों के भ्य हा < 


ने० ३० 
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अधिक्र श्रेष्ठ प्रमाण हो सकते द । क्योंकि वे ऋषि मुनि तत्कालीन संसृति, विचार 
धारा तथा आदशं सें पले थे! गरूपरम्प से उन्दने शास्त्रों के गुप्र रहस्य को प्रण 
क्रिया था, तथा सृदम तो के अन्वेषण करने की योगिक शली से सम्पन्न थे 1 अत्‌; 
उनके भाष्यों के विना उनके वचनों के तच को समभना कठिन दे । नवीन ढंग की 
कल्पनार््ो के आधार पर, केवल शब्द-पार्डिव्य तथा भोतिक विज्ञान के वल पर श्रय 
निकालते मे अधिक भान्तिकी सम्भावना दे, 


दद्टी करई वार बनी तथा उजडी हे--पतन शौर उत्थान का चक्र निरन्तर धमत 
रहता हे। यह जो निश्चये कि संसार रम्भ से लेकर करमशः उन्नति की योर दी जा रदा द 
निर्मूल दहे । यद्वि किसी एक क्तत मे मान भी लिया जाए, जैसे कि भौतिकः विज्ञान के केत 
मे पि्धली दो शताब्दियों मे विशेष विकास हमा दीखता हे, परन्तु यह्‌ सव क्ेत्रों मं सत्य 
नदीं हो सकता । अपितु निष्पक्त विचार करने बाला प्रत्येक व्यक्ति यह ्रनुभव करणा 


-- € ५ (~ € > व ९ 
यर इस वात का समर्थन करेगा कि गत महायुद्ध से पूथ॑काल की ऋपे्ता वतमान कालं 


मं मनुष्यों का अतिशोचनीय च्राध्यास्मिक पतन हृ दै । इस समय यद दशा हो गयी 
कि कोड व्यक्ति किसी दूसरे पर विश्वास नदीं कर सक्ता । अपने शब्दों की हेर-फेर 
सं मनोभाव को उलटना-पलटनां साधारण वात बन गयी हे । सत्य, न्याय, परहित, शरः 
णागत-रन्ता ञ्रादि दिव्य भावों के वाचक शब्द कोपांम दही देखने को मिलते द, या इनका 
उपयोग दूसरों को ठगने में होता हे । प्राचीन समय मे मतान्धता के कारण जो घोर युध 
हए, उनकी भरसक्र निन्दा करते हुए भी, इस समय के देश, जाति के भयानक पक्ेपात ` 
पृ जन्‌ून्‌ को, जो उन मजहबी जनूनों से भी धिक विनाशक यद्ध का कारण बन रदी 
हः आदश माना जाता दै ] इन्‌ भोति विपा मे उन्मत्त जगत्‌ के इस काल मे साध्यः 
त्मकं अदृशं की यहं उक्ति कैसे समभर मे आसक्ती हेः “यात्मा त्यजत. सैम" 8 
सा काल आया दै कि इसमे उच्च आध्यात्मिक भावों की हंसी करनेमे दी मद समा 
जाने लगा दै । उ स॒ महापुरुष को, जो शचरुमित्र तथा सुख-दःख मे समाव रखता द 
रलना उस चृहे से करने मे आजकल तानक लजा अनुभव नहीं की जाती, जिस च 
को मौवा क एक्‌ नाडी काट देने से उसकी स्म्रतिशक्तिव्‌ा लोपदो जाता च्रौर व्ह विरह 
स परञवत्‌ भय नद्यं मानता, अपितु उसके सामने चला जाता हे | आध्यात्मिक अधःपत 
११ थोडा | दिग्दशंन इसलिए कराया गया दैकि इस सिद्धान्त का, कि नवीन 
टो स्त्र सत्य दै तथा जगत्‌ निरन्तर उन्नति की आर न) चः दे, संसा 
का इतिहास च्ओौर इस समय का प्रत्यन्त अन | १ दे 
म "> र वमव समथन्‌ नदींकरता। यद्‌ संभ" तोष 
इस से पूयं श्रथव। वर्तमान वरप के दाप, नद करता 
उन्नति रही ह । इ नि ) ४ र ^ छ, भी किन्त मे जान की अ पतान 
= ९ वज चण नवानता कोही सव्य तथा सव वृद्ध मानने वाले = 
अक्त ।वचारां के आधार पर प्राचीन शाखं के अर्थं स्वतन्त्र ब र प्रोर री 
आदर्शो कारि ४ थ स्वतन्त्र बुद्धिस करना 
आदर्शो का तिरस्कार करना ुक्तिसंगत नदीं चै, इससे कुल क) नदीं निकलता । 


५, अनन्य ्रद्ा तथा अविचल घेर ङी आवश्यकता 


$ 1 
इस प्रकरण में श्रद्ध (यकत = 
लिए ह # । को चावश्यकता का उत्तेख करने री स्ावध्यक मवी 
। र जव हंम सामान्यतया आध्यास्मिक लच्य से प्रेरित हो क 





अध्याय ¢| श्रवसा ख 
श्रवृर्‌, मनन नहीं करते । र]रूपरम्परा वे ग श्च अ न न विधिसे शास्र का 
- २१ 4 परा वी शद्धला प्रायः अस्तःव्यत्‌ दौ चुकी हे । श्रोत्रिय, 
६० न 8 रर {शिलना कठिन दै | दम शास्र क भाव को नवीन शेलीसे ही सममभने की 
चटा करते ट, इसलिए इन ्रनेक वातो को भट से व.ल्पना कह देते हँ, जो हमारी समभ 
म नद्य राता । यदि पराचीन शास्र के ऋषि-स॒नियों के करिये हए भाष्यां के सुप्रान्तरया भाषान्तर्‌ 
स्म ।मलते हं , तो वह्‌ भी इस घातक विष से मिश्रित होते द । एक प्रसिद्ध महात्मा, जो 
संस्कृत के विष्ठान भी दँ, कहते थे कि वे योगदर्शन पर एक टीका लिख रहे ह । उन्दने 
[ब सज्जना की उपस्थिति सें किसी प्रकरण मे व्हा कि भमन्त्रःका क थं विचार हे। 
यतः कई प्राचीन ्माविष्कार विचारके दी फल ह। यह्‌ सुन करमें दंग रद गया 
4 योगृदशंन प॒र भाष्य करने बाले प्राचीन ठंग के महात्मा मी सन्त्र शब्द्‌ क इस 
भकार से अथं करते द । मन्त्र शव्द का अर्थं विचार भी हो सकता हे; परन्तु इतना 
संचित चरथं, जो शास्त्र के प्रतिकूल दी प्रतीत होता हे, उन शास्त्रं पर लगाना जिनमें 
मन्त का अर्थं नकी शली क रसार सप दी विचार नदीं है, सवथा अर्त है । इस 
प्रकार हम योगादि साधनों की दी्ञा लेने पर भी कट से प्राचीन शास्र के अथं नवीन 
वृरपरा के च्माधार पर करते द । श्रौर यदि को वात दमाय समं म नहीं आतीतो 
यरन्त्‌ उसे श्रान्त कह देते हः । हमे अपनी अल्प बुद्धि तथा द्र अचुभव का मिथ्या अभि 
मान हे । शास्त्रों के विषयमे एेसा विचार च्ध्य त्मिक उन्नति मे बहुत घातक द 1] 
श्रीज्ञानेश्वर जी महाराज ने श्नपने गीता भाष्य कं छठ अध्याय मे कुण्डलिनी) जागस् 
प्रभाव पर विस्तृत व्याख्यान लिखा हे । शब्दप [रिडव्य अथवा £ अवथ र्‌ (= च 
भट इन सव को क्पनामय कहा जा सदःता है । संभव हो सकता हं कि ५स, स्थल म 
छ कल्पना से भी वाम लिया गया होः परन्तु अनुभवी कहते हं ।क विषया भ 
अआधक कल्पना नदीं होती । यद्यपि वाडसनसागोचर तन्तं नेः सकक्‌ वाणी सं (नरूपृर 
करने पर कुदं द्‌ ल्पना अनिवार्यं है, परन्तु ६ दां तक कल्पना € अ कोन सी बात सत्य 
यह निर्णय करना किसी देसे भाग्यवान्‌ का ह काम दे, जसं भ ५ ५ 0 
कारण दिव्य बुद्धि तथा अन्य उपयोगी साधन ‰ 1 = 4९९ ष ही 
सदुपयोग प्राया अध्यात्म रहस्यों को अनुभव्‌ किया हो। मय न 


के गं ठ [र पर सममं 
कि बह श्रद्धा से शास्त्रों को प्राचीन माष्यों के खार्‌ । 
बहुत उद्‌ारभाव तथा द्धा ठ अनन्तर उनके वास्तावृक माव का 


की चेषा करनी चाह चनौर दीर्घकाल को साधन, के 
नी चाह द्‌ करखी भाष्यकार का अथं पने अनुभव 


निय करना उचित दहे । इतने पर भौ यदि ठ > न्त नहीं कह देना चारदिए । 
तथा युक्ति के च्ाधार पर बुद्धि में न चेतो म 5 द्रथवा अभिमान 
यह अभिमान महदव । यदिमं अपने च ष श क चरणों मे अनन्य- 
के वश विफल ह्च्रा देखना नीं चाहते, तो प्राचीन व ते की टोकरी मं फक 

श्रद्धा सेबेरना चाहिए 1 इहं अयुक्त मतीत दौनेधर १४ द त करते का अभ्यास 

देने से छ लाभ नदीं होगा । भैर से धूनः-वुनः उ 1 श जागी । यदि किसी 

बनाना चादिए । आशा द, प्सा करने २ = किय लो मी वास्तविक अुमूति 

संकुचित पत्तपात-युक्त भावना से साधना का अ्लष्ठान * 


#। 


२३६ त्रह्म-विद्या [ खण्ड 


काहोना संमव नदींदे, या दीर्घकाल के पश्चात्‌ भ्रान्ति का पता चलगातो समय त्था 
श्रम के व्यथं जाने का पश्चात्ताप होगा । इसका यद्‌ तात्पर्यं नहीं कि विना विचार लकीर 
को ही पौटता चला जाए 1 अभिप्राय यदे कि दीर्घकाल तक विचार करने चमर अनु 
भव के विना किसी प्राचीन लकीर को त्याग देना मी अच्छा न दीं दै। उद्रार भाव तथा 
श्रदधा-युक्तं विचार से शास्त्र का श्रवण तथा मनन करना चाटिए मौर साधना का अनुष्ठान 
करना चाहिए  ; त । 
५, श्रवण कै उपयोगी अन्य साधन 
परम इ के साधनभूत ज्ञान का विषय व्रह्म अत्यन्त सद्म तथा वाङ्मनसा- 
गोचर दै। इस विषयमे श्रुतिदी अपू प्रमाणद्ै । इसीलिर त्मकं विवय में 
कहा गया हे -श्रौपनिषदं तत्वम्‌, नविदविन्‌ मनुते त॑ बृहन्तम्‌, नेपा तकरण मतिरापनेया, 
या स्त्रयोनित्वातः--इन विचारानुमोदित वचनो के आधार पर अनुभव तथा युक्ति-विर् 
दान परतिवंधक मिध्या धारणा्ों से वतेमान्‌ युग के सनुष्यों को सचेत करने क लिए 
कत क वास्तव्रिक महन का वरोषं रूप से उल्लेख किया गया & । ऋ।र यह्‌ निश्चय 
कियाद कि श्रुति का श्रवण तथा मनन अनन्य शद, उदारभात ओ्रोर्‌ अक्ठुव्व प्रै्यं से 
करना चाहिए, अन्यथा महान्‌ परिम के निष्फल दहो जानें बु सन्देह नदीं हे । 
सका यहं अभिप्राय नदीं टं छि अन्य सहकारी साधनों विना भौ श्रवण ओर 
मनन ज्ञान फे सफल कारण ह । यदि यह धारणा दे तो, यह भी पहले प्रकार की 
विपरीत्‌ धारणा के समान दी शृतिषिरुटर, अज्ञानाश्रित धारणा तथा चेष्ठा, जोकि 
ज्ञान के रास्ते में उसी प्रकार से प्रतिवंधक दै | ठेस मिध्या तथा अनिष्ट धारणा का 
मूल भी मोहयुक्त भ्रमाद्‌ ही है, जिस के कारण मनुष्य केवल शासर-चर्या के आधार 
धा पुरुषाथं के इतने महान परम फल कौ 


प्र विना अन्य किसी प्रकार के प्रयलत 
यशा करता द । इस प्रकार कं र्युक्तं धारणा वज्ञे व्यक्ति यों को लद्य करकं 
उन चेतावनी के लिए भाष्यकार विवेक चूडामणि में लिखते है 

ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः । ` 

वन्थमोचनकतां तु सस्मादन्यो न कचन । विं० -च्‌० ५३ 
तर ्रादि सम्वन्धी पिताकोक्रराये = 1 

क अतिरि क अ य्‌ छ इ \ ! परन्तु निज पुराथ 

अविधाकामकर्मादि पाशबन्धं विमोचितुम्‌ | 
२ पाक्चियाद्विनात्मानं कल्पदरोरिश॒तेरपि । ५७ 
१. ^ | 9 ९ यव्या, ( तन्‌-जन्य ) कामना ४८. 
डा सकता दे १ अर्थात्‌ अन्य कोई भी नहीं चुडा २७  भननत भदन) श 


4 > १ क्ता | 
वीणाया रूपसान्दय तन्त्रीवादनसोष्ट 


। | 
¶जारञ्जनमात्र' तनन सात्राज्याय फल्पते | 


। ५६ 





अध्याय %|] श्रवण ` २३० 


४ 


स = रूप नेः न्द ॥ था तन्त्री (के क, क र . [क 
(> वाणा ५ प सन्दरयं तथा तन्त्री आदि अन्य गाने के यन्त्रां को उपयुक्त रीति 
४ जाने से सनुष्य समाज को भरलन्न मात्र कर सक्तादै, उत से (लोक्रिफ अथव। 
आध्यात्मिक ) साम्राञ्य प्राप्र नदीं हो सक्रता। 
ष रं यत्ते घा [कर 
तस्मात्सवप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये । 
सक व छ 9 भ (~ "स 
सरे यत्नः कतव्यो रोगादाविव पणिडतेः; ॥ ६ 
टसलिए परिडत (साधन रोर साध्यके रहंस्य के ज्ञाता) को भववंधन 
[क रे [क्रे ५५ म क १. भ 
से सक्ति के लिए, पूणं वल के साथ स्वयमेव यटन करना चादिए जेसे फि रोग आदि 
कौ निवृत्ति के लिए स्यं ही ्रोपथि का अनुपान सहित सेवन करना पड़ता हे। ओषधि 
~ क ५५९ [अः 
के नामोारणमाच्र से अथवा अन्य फिसी एेसे प्रयत्न से कुह लाभ नदीं हो सकता । 
_ ` सरडकोपनिषद्‌ ३,२,३ म वशित आत्मा की अनन्य जिज्ञासा रूप युय, 
अभिवार्य्‌, अन्तरंग साधन के अरन्य सहकारी सावनो का यगले म॑त्रमे निर्दिश है- 
नायमात्मा बल्लदीनेन भ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
५.९ ~ 0 ^~ # (= ग्राह [क ष 
एतेरुपायैर्यतते यस्त विद्वां स्तस्पेष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ यण्डकोप. ३,२.४ 
इस आत्म-तद्छ को (आत्सनिष्ठाजनित्‌ ) बल-वीय-उत्साह्‌ के विना नहीं 
पराप्त कर सकता न्नर न ( लौकिक पुख्य आदि में ्ासक्तिहूप ) श्रमादसे,ओौरन दी 
संन्यासरहित ज्ञान के अन्य उपाय श्रवण आदि सं पासकता दै, परन्तु जो विवान्‌ 
.4 ^: (क ५९ 
( सचा जिक्षासु ) उप्क्त उपाय ( वल, अभ्रमाद्‌, संन्यासथुक्त श्रवणादि ) से यत्न करता है 
उसका ही स्मा ब्रह्मपद को प्राप्त करता दै। 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा वीत ब्राहणः । _ _ _ 
नाचध्यायाद्‌ वहूज्छब्दान्‌ वाचा विग्लापनं हि तदिति ॥ बृह० ४,४.२१. 
धीर (वुद्धिमान्‌) साध्य-साधन-विवेकी ) पुरुष शास्त्र तथा आचायं से 
. च्त्म-विपयक ( संशय आदि रदित ) यथाथ ८१ रोत्त ) ज्ञान प्राप्न करने के अनन्तर 
साक्तात्‌ करने के लिए ( ्र्माकार चातन ) भरज्ञा ( निदिव्यासन ) करे । केवल 
अनन्त शास्त्राध्ययन के व्यसन मेंदहीन फसा रहे, क्योकि उस से वाणी, बुद्धि आदिं 


का बथा श्रममात्र होता दै, परमलद् की सिद्धि कदापि नी होती । 


४ ६, शास्र-बासना 

= जकल यह भ्रान्ति बहुत फल गई हे, जिसके कारण छु लोग इस मिथ्या 
चारणा मेँ पडे हर ह करि केवल शास््रविचार स ही उन परमलच्य की सिद्धहो जाएगी । 
इसमो हिः था स्मालस्य के वश हो कर वेलोग योगादि अन्य सहकारी तथा अत्यन्त 
0 हो जाते हँ । कभी-कभी यह शास्त्राभ्यास मोहं के कारण 


490 


उपयं गों से उदाक्षीन ति 
रोगी साधनों सं उदरा कर लेता दे । शास्त्र का अध्ययन भी घन आदि को माति ` 


र्च्र 8 रण | ् 
४ वासना का स्थ ४1 था साध्य बन जाता दै, जिसका पूति कमी नहीं होती। उसको 
क स्वतन्त्र इच्छा, ठ तृष्णा तो चष्णा दी हे, जिसका सरूप दी यह दै कि वह्‌ 


पूषि हो भी कैसे सकती दै ! | 











| खण्ड २ 


र्‌२८ | ब्रह्य-विद्ा 


मोग प्राप्न से वदृती दै, घटती नहीं । श्रवण चनौर मनन निसन रह्म का प का एक ५ 
मोपयोगी साधन दै, परन्तु ये साध्य तो नही । अतः इसको वासना म. परमजचय न 
प्रतिबन्धक दै । इसका तो (“करव्केन करटक” न्याय से हो उपयोग द। काटा 6 
कांटा ही दै । इस काटे का यथार्थः उपयोग तो इतने तक दी दै कि दृसर कटि को निक 
कर इसको भी कंक दिया जाए, न कि इस कांटे से मोद करके रसखको ही उदेश्य व॒ना लया 
जाए ओर यही फिर मतुष्य को चमने लगे । यदी अवस्था शास्त्रवासना की द । इसी 
शास््र-वासना की भान्ति की चेताधनी क लिए वरहदारण्यक उपनिषद्‌ का वचन दै :-- 


या देव पुभ्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सां लोकंषणोभे देते एषणे 
एव भवतः । तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य वाल्येन तिष्ासेत्‌ । 
बाल्यं च पारिङत्यं च निर्वियाथ युनिरमौनं च मीनं च निर्विद्याथ 
बाणः स व्राह्मणः केन स्याधेन स्यात्तनेदश एवातो ऽन्यदातं ततो 
ह कहोलः फोषीतकेय उपरराम ॥ तृण ३,५,१ 


„  इषीतक के पुत्र कहोल के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य कहते द--जी 
पतरेषणा दै, वही वित्तेषणा दै नौर जो वितैषणा है वही लोकेषणा दै । अर्थात्‌ एक लोकैषणा 
दी ह्‌ जो कि साध्यरूप दै, दोनों बाकी एषणणएं ( पुतरेषणा ओर दित्तेषणा ) साधन क 
रूप से हं । इसलिए ब्राह्मण ( बरहवेत्ता ) पारिडित्य (आात्म-विज्ञान ) को पणं रूप < 
जानकर ज्ञान-वल के भाव से स्थिति की दृच्छा करे । ज्ञान-बल के भाव तथा पारिडल 
( मात्मन्ञान ) को भली प्रकार जान कर दी मुनि (योगी ) होता है । आत्मज्ञान तथ 
चनस्मि मं अत्मज्ञान के मिथ्या ज्ञान तथा अनात्-ज्ञान के नाश कं फल 


नान कर ही ब्राह्मण ( छृतदकत्य ) ह्येता है । वह ब्राह्मण किस आचरण से होता ह. 


४ > अक सै 
उपयक्तं ध्रकार के आचरण से ही होता दे। उस से मिनन विनाशी दै । याज्ञवल्कय 


इतना सुनने पर कदोल चुप हो गये । 


अ  # + ^ धूर्वा ५ 
मथात्‌ शास्त्रष्टारा तच्छ के निर्णय मात्र से जिज्ञासु ब्राह्मण ब्रह्म-पदं £ 


राह्मी स्थिति कृ शं वं से शरस 
थति को प्राप्न नहीं कृर सकता, परन्तु बल अथात्‌ अविचल धयं स ११ का 


६ ६ ~ 

: ५ जलत्मसवह्प के वोध द्रारा प्राक्तन श्ज्ञान-जन्य वासना तथा श्र ८: 

इ करना होता है, तभी ज्ञान तथा निष्ठा दृढ हो सकती हे ओर निरवनच्छिन = नाल 

। अनुभूति हो सकती दै । इस प्रकार के संशय तथा विपरीत मावना-- ती 

भावना-- से रहितं रट, य परो ८ = क ह ते वा 

परम र ८८; अपरोत्त (प्रत्यक ) ज्ञान ओर उस ज्ञान से उत्पन्न ल की 
न नुभूति ही संसारवालना रूपी पाशा चनौर उसके मूल चअज्ञानाध्या द्धक 

द र्न मं समथे है। कोरा वाचक ज्ञान प्रायः श्ज्ञान न्नौर वासना कं 

स्फ बन जाता दै । विवेक चूडामणि मे कद्‌ है । 


लोकानुघतंनं त्यत्तवा त्यक्तवा देहातुचतंनम्‌ । 
, शास्त्ादुवतंनं त्यक्तवा स्वाध्यासापनयं इर ॥ वि चू० २५१ 


~ ~ == [` स । 
क क > मः [र रे पयण रं 





अध्याय ४| 


श्रवण 


लोकवासनया जन्तोः शास््रवासनयापि च 1 

देहषासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ २७४ 

वासना द्विविधा प्रोक्ता शद्धा च मलिना तथा । 

मलिना जन्महेतः स्याच्डुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ 
नात्मा मे आत्माध्यास के तीन सेद्‌ दह :ः- 


१. लोकाध्यास-लोकनिन्डा-स्तुति से अपने शआ्रापको बड़ा छोटा समना, अथवा 
इलो 5 तथा परलोक के भोगों मे आस्था तथा आसक्ति तथा अपने राप को इन भोगों 
के कारण संखी-ढुःखी मानना, अर्थात्‌ लोकोक्त गुणदोष (निन्डा-स्तुति) को अपने में 
आरोप करना फ ये गुण-दोष सचमुच मु में ह । अथवा इहलोक तथा परलोक के भोगों 
का स्वामी तथा उनके मोग से प्राप्त ोने वाले सुखो व दुमखो से पने आपको सुखी 
व दुःखी समना चौर गुण-दोष, सुख-दुःख रहित निविक्रार सचिदानन्द खरूप को भूल 
जाना । 


२, देहाध्यास-देद को अपना यापा मान कर, देह के गुणौ गोर श्याम, लम्बा 
छोटा, अञ्ुक का पुत्र तथा पस्य पाप चदि को अपने में आरोप करना ओर इनकी 
बरद्धि-हानि मे हष-शोक अजुभव कसना । देह के तीन मेः ै-(? स्थूल देह- जिसका 
माता पिता से जन्म होता द । (२) सदम देह--५ प्राण, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ वाह्यज्ञानन्द्रि य्‌, 
न्तःकरण-चतुष्टय अथात्‌ मनः ुद्धि, चित्त तथा अहंकार । (३) कारण शरीर-जो 
सूर्म शरीर का कारण दोने से कार्ण शुरीर कहलाता दै जिसमे सुदम शारीर गाढ निद्रा 
कौ अवस्था मे लीन हो जाता ह । इन तीन देहं में अभिमान क कारण इनकं गुण तथा 
घर्मो को अपने आप मे मानता हे । 


३. शास््राध्यास--आस्तिक को स्थिति क असार शास्त्र मे एेसा वणन 
राता छि जीव स्थूल देहं से भिन्न एक नित्य पदाथं हे । जो देह . कं नाश तथा उत्पत्ति 
से नष्ट तथा उस्पन्न नदीं द्योता, जो अपने कमीठसार संसारचक्र अं मण करता रदत 
दे, ऊँच-नीच योनि को प्राप्त होकर अनेक , सुख-टख भोगता है। जीव जब संसार 
चक्र मे दोष देखता हे, तव शास्त्र उसको निष्कासकसः भक्ति अथवा ज्ञान का उपदेश 
करता हे । इन उपयुक्त शास्त्रोक्त गरणे को अपने मे आरोप कर तदयुसार व्यवहार मे 
न्य जन्मान्तर मे सखलग्न्‌ रहता ह | 


सलिए विवेक चूडामणि के उपञुक्त -छोक मं यद्‌ आदेश है कि मनुष्य को 

् र (भ्रान्ति छज्ञान) की निवृत्ति के लिए, उपथुक्त तीन भ्रकार कौ भान्तियों को 

= चार्यं के आत्मखरूप उपदेश के निरन्तर चिन्तन छाय दूर करना 
स्त्र 

चाहिए 1 (२७१, ध ५१ 

तयो कि मनुष्य उपयु तीन प्रकार के अध्यास के कारण तीन वासनाच्रां सं 


~ ४ 
र, जिसके कारण आत्मविपयक यथार्थं ज्ञान (आमा उपयुक्त तीन 
चचा हु | 


- |. 


4, 


[= 


¢ नि "य 


२४० ` ब्रह्म-विद्या [ खणड ३ 


अनात्मपदार्था से भिन्न करस, निव्यदे) को भूला रहता दै । इन वासनाश्च का जीवन्मुक्ति 
विवेक के वालना-क्तय प्रकरणम विस्तार से निरूपण दै वासना के दो सेद्‌ न 
(१ शद्ध बासना- जो स्थूल देह्‌ के निर्वाह मात्र का देतु ह । जिसके आधार पर शास्त्र के 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन ष्रारा सरूपस्थिति तथा पर-तच्छ का सान्ताच्छार प्राप्न दोने 
से मनुष्य जन्म-मरण ख्पी चक्र से सक्त दो कर मानो निज सचिदानन्द स्वरूप को प्राप्त 
कर लेता दे । (र्‌) शास्त्रवासना--उस मन्थ मे शास्त्रवासना का भी निम्न रीति से विस्तार 
पूवक विवेचन ह. ~- 
शस्त्र-वासना के भी तीन मेद्‌ दैः 
(£ पाठ-व्यसन--भारष्राज की पाठ वासना का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण्‌ में 
मिलता दै कि भारा को बरद्धावस्था में वेद्‌ अध्ययन करते समय इन्द्र के दर्शन हए, 
उन्होने इन्द्र से वर मांगा कि उनकी रायु १०० वपे हो जाए जिसे कि वहं शेष वेद्‌ का 
अध्ययन कर सक । इन्द्र तथास्तु कद्‌ कर अन्तर्धान हदो गये । १०० वषं भी बीत गये, परन्तु 
भारद्ठाज को पाठटवासना पणं नहीं हई, क्योकि पेद्‌ फिर मी समाप्त नहीं हुए । पुनः इन्दर 
सं १०० वषं आयु का वर मांगा । इस प्रकार तीन वार वर प्राप्र कर लेने पर भी, वहं वेद 
को समाप्त नदीं कर सके चनौर यह पाठवासना उनकी शान्त नहीं हृ । पाट का पूणं न 
दोना तथा वासना कात्र न होना ही इस वासना की मलिनता ह । चतुर्थं वार इन्द्र को 
भाद्राज के पाठवासनारूपी मोह के कारण उस पर दया आई इसलिए इन्द्र ने भारष्राज 
को चेतावनी दी तथा सगुरत्रह्मोपासना का उपदेश करिया चनौर शास््र-पाट से निवत्त किया । 


(२) बहुशास््र-व्यसन- बहुशास्त्र श्रवण॒ तथा मनन माच्र ते परमपुरषाथं मोत्त की सिद्धि 
नदा दोती । इसी कारण से यह्‌ वासना मी मलिन । टुवांसा सुनि की बहृशास््र-वासना का 
वणन कापेय गीतामेंदइस प्रकार दै कि दुंवांसा मुनि पुस्तकों के अनन्तभार को 
पथ लए हए महादेव के पास नमस्कार के लिए गये । वहां नारद ने उनकी उपमा मार. 
वादी गद॑भसेदीतो दुवासा ने इस से अत्यन्त कुपित होकर सम्पूणं पुरतकों को समुद्र 
म क दिया । तव महादेव ने दुर्वासा को आत्मविद्या मे प्रवृत्त किया । अन्यत्र मी 
ण्डा दः--चार वेदों तथा अन्य धर्मशास्त्रं का अभ्ययन करने पर भी यदि ब्रह्मतख को 
नीं समा तो देसे श्रभागे मनुप्य के लिए शास्त्राध्ययन निरर्थक. श्रम माच्रहे । जेसे 
म {न रात अनेक कार के खाद्य पदार्थो में धमते रहने परर भी उनके रस से 
० न ‡ ग्द ५ ~ 
सवाद्‌ भी विशरोष मनन द योग्य हे । ४: यु वानषदू क अन्तग त्‌ नार ६. सनत्कुमार 

(२) अनुष्ठान-व्यसन- निदाघ के अनुष्ठानन्यस 
इ बसना भी पुनजंन्म का हेतु दोने से मलिन तथा स्य 


चौथा अध्याय समाप्त । 


न का विष्टु पुराण मेँ वणंन हे । 
ज्यदे। | 


१ 





पाचवा अभ्याय 
मनन-( तके ) 
१, ब्रह्मविद्या के रंगों में विरोध के परिहारं को आवश्यकतां 


संसार मे जीवन चोर मृत्यु दोनों दिखाई देते ह । जीवन का आधार परस्पर 
सहकारी द्रव्यो का उपयुक्त सहयोग दै, शौर इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो जाना, संघषं विरोध 
तथा सत्यु का कारण दै । परत्यक व्यक्ति, संसार तथा संसार के सिन्नर क्त्र मे जव 
भिन्न र्‌ शक्तियों का सहयोग होता है, तव व्यक्ति, संसार तथा संसार के भिन्न? 
त्रां मं जीवन-धारा का_ विकास स्रोर वृद्धि दिखाई देती दै। कभी कभी इस 
के विपरीत सहकारी अंगों मं सहयोग के स्थान मे संघं कौ बद्ध होती दै, जिसका 
परिणाम व्यक्ति च्रादि का हास तथा नाश होता है । वैयक्तिक, सामूहिक, राजनीतिक, 
सामाजिक तथा आध्यास्मिक चेत्र मे संहार का यदी कारण होता दै। जेसे आजकल 
भिन्न २ देशों तथा जातियों मे सहयोग का अभाव तथा सवषं कौ द्ध हो रदी दैः 
जिसका परिणाप्र राश स्यष्ठ दीख रहा है। इसी प्रकार आध्यात्मिक केत न्र्मविदया % 
सहयोगी रंगों से प्रसत्व के लिए परस्पर कलह, क्लेश, संम्राम हो रदा दे । धर्म, भजन, 
शास्र, योग॒ तथा मनन, तकं, बुद्धिस्वातंत्य में इस समय सहयोग नदीं हे । प्रत्येक 
एक दृसरे का तिरस्कार, खण्डन, विरोघ तथा निराद्र करते का भर्सक प्रयत्न कर 
रहाद्े। किसी को एक दृसरे का विश्वास नहीं रदा । उप्यक्त योग के अरग उचित 
सहयोग से एक दूसरे की पूणता को दूर करक परस्पर उपयोगी सिद्ध नद हं रै 
वरन्‌ एक दृसरे से शत्र की भांति असहयोग की नीति का आचरण कर रहे ट । 
आध्यात्मिक उन्नति क लिट यह शुभ चि नदीं दै ।येसव के सव दरह्यविया के परस्पर 
सहयोगी अङ्ग ह । किसी को एक दूसरे से भयभीत होने कौ च्रावश्यकत। नहीं दै । 
इन सव का एक ही लकय परमत का अन्वेषण करना दे । कोई भी मनुष्य स्वतन् 
हप से एक साधन हारा परमित के साधन मे समथं नदीं हो सकता । उसे सव का 
यथोचित आ्रादर तथा अवुष्टान करना पडता हे। 


२. ब्रह्मविद्या मेँ मनन का उचित महत्वपूणं कायं 
मनन--तर्क--का नितान्त निंरादर श्रुतिसम्मत नहीं दे । 


श्रति हौ इस ब्रह्मविद्या के तेतर मे परम प्रमाण ह । उपयुक्त पक्तपात से शुन्य 
तरवेचन तथा विचार के आधार पर यदी निणेय दो सका दै कि श्रुति म अनन्य श्रद्धा 
होना श्रावश्यक है । परन्तु इसका न अंधविश्वास कदापि नहीं दै । बुद्धि द्टास 
स्तिकता नदीं द, भर्त्युत्‌ दश्वरप्रदत्त बुद्धिरूपी शक्ति का उचत, 
मर्यादित उपयोग न करना ही नास्तिकता हे। यही अन्ध परम्परा है । जो लोग 
निर्बल है से शन्य द, वे दी अपनी अयोग्यता तथा चुटि को पाने 
निर्बल है, शिक्ता तथा विचार स ९. = 4: 
के लिए ईश्वरीय प्रसादं बुद्धि क नियर, को साधन बनाते । वे लोग ही म 
` दुरुपयोग युक्तिरुप से करते ह । निस्सन्देहं अष्टितीय आत्मतख बाडमन 


न० २१ 


विचार करना ना 
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दे । यह मति ( अषेत आत्मत की श्रद्म्य आआकांा, जिज्ञासा तथा वोध) शुष्क 
तकं ष्रारा प्राप्त नहीं हो सकती ( कठ) । यद्‌ तख ओपनिपद्‌ ( उपनिषदू-गम्य ) हे । 
उपनिषद्-श्रति- के विना अन्य किसी प्रमाण से खतन्त्रतया इसका बोध नदीं दो सकता । 
यद्‌ सिद्धान्त सरवश्रति-सम्मत है मौर अभिमान से शून्य मानवी बुद्ध श्रुति के वास्तविक 
तात्पयं को ग्रहण कर खक ती ह । परन्तु इसका यह्‌ अभिप्राय कदापि युक्तिसंगत नहीं 
दो सक्ता कि द्धि द्वारा विचार का इस क्त्र डल उपयोग दी नदीं दे । तौर उदधि 
छारा किसी प्रकारकी शंकाया उहापोह करनादी इस कत्म बुक ( नास्तिकता 
दर्डनोय ) हे । युदि यही सिद्धान्त स्थिर कर लिया जाए, तो पिर प्रत्येक वचन तथा 
किसी प्रकार का भी श्रतुभव प्रमाणित हो सकता दै, च्मौर मनुष्य को परस्पर विरोधी 
घटनाएं श्रौर अनुभव मान लेने पड़ते द । श्रति ष्रारा प्रतिपादित सिद्धान्त को ही 
जिस किसी प्रकार से इस बुद्धि द्वारा दी सममना दै । अतः बुद्धि का नितान्त निरादर 
श्रति को कमी सम्मत नदीं हौ सकता । इसी लिए बृहदारण्यक के प्रसिद्ध वचन में 
प्रवण क अनन्तर मनन को स्थान दिया गया दै । उहापोह मे स्थं वुद्धि के विना 
+ तन्व को याथातथ्य रूपसे प्रहण नदीं किया जा सकता मलस्प्रति में 
अया इह :- 


प्रत्यक्त चातुमानं च शास्रं चपि विधागमम्‌ । 
* त्‌ „त 3 ¢^ _ (~~ 
नय सुवादतं कायं धमशद्धिमभीप्सता ॥ मनु० १२,१०५ 
_  -जोधमंका त्ख जानना चाहता द, उसे ( धर्म-साधन- द्रव्य, गुण, जाति-- 
क चान क । लए भरत्यत्त च्रोर अनुमान को रौर (धर्म के स्वरूप क ज्ञान के लिए) आगम 
(अथात्‌ वेद्‌ तथा वेद्भूल स्मरति आदि) को भली प्रकार जानना चाहिए, अर्थात्‌ मल को 
मी धम तथा आत्मा कं बोध के लिए ये तीन प्रमाण ही अभिमतदहं | 
४९५ न4 > $ ^ > (~ 
आप धमपदेशं च वेदशास््राविरोधिना | 
यस्तकणानुसंधत्ते स ॒धमं॒वेद्‌ नेतरः ॥ १२.१०६ 
जो (याष) वेदः . ( धर्मोपदेश ) वेदमूल स्मृति रादि को वैद अविरोधी 
तक (मामाला आदि न्याय) से विचारता दै, वही धर्म को जानता हे, अन्य कदापि नहीं । 
प = ७१ ^ 
२. छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र-विरोचन की गाथां 
४ ईन्द्र तथा विरोचन दोनों ्चुधा-पिपासा, शोक-मं दि से रदित स्त्य 
पि. ५ तन्‌ दान्‌ ष ,_ शौक-मोह श्रादि से रहित 
कर स ॐक्त हए चात्म-तत्छ के ज्ञान के लिए श्रजापति के पासं गये । प्रजापतिं ने सौरा 
छ रूम म हो नस्य आत्म-तन्छ का निर्देश कर देना इनके लिए उपयोगी नदीं दोगा । 
सच सामान्य्‌ पराछृत जन स्थूलतम देह को ही आत्मा सममते द । अतः इस दे क 
स्मा मानन र दाष [दसा कर इन श्ननाव्मपदार्थौ मे अआत्म-वुद्धि का निषेध करकः 
इनको ; रनः यथाथं च्रात्म-तच का उपदेश करना चाहिए । अथवा उनकी मान।सक्‌ 
स्थति की परीका करने फे लिए प्रजाप दोनो से कठा कि दर्षत में देखो, 
--- ° पता करन > हिय जापति ने उन्‌ -दोनो से का फि वुप॑ण भे देलो, जा 


न 


> छन्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ८, खणड ७--१२ 
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ङ्य उसमें दीखता दे, वदी आत्मा हे । दोनों को दपण म अपनी देह का परतिविम्ब दीखा। 
अतः उन दोनों ने देह को दी आत्मा सममा श्रौर घर को चल दिये । द्मसुराधिपति 
विरोचन को, जिसकी वुद्धि मलिन थी, इसमें ङु सन्देह्‌ उत्पन्न दीं हु्रा । उसने घर 
लोट कर असुरो को उपदेश द्विया कि यहं देह ही ओत्मा हे । इसको सुन्दर वस्त्रों तथा 
आभूपणां से सजाना चादिए । इन्द्र की वुद्धि सा्िक थी । उसने विचार किया कि इस देह 
मे तो श्रनेक विकार ह, ्रतः यद्‌ देह शोक, मोह आदि से रदित, सत्य संवल्प 
आत्मा कैसे हो सकता दै १ वह्‌ पुनः प्रजापति के पास लोट गय । इस भकार कड वारं 
गुर से उपदेश प्रहरण करके तथा उस पर निरन्तर मनन करने से वह आत्मा के यथा 
सरूप को जान गया च्मोर कृतकृत्य हो गया । प्रतु विरोचन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
से उपदेश ग्रहण कर लेने पर भी मलिन बुद्धि होने से उहापोह के अयोग्य तथा मनन 
म समर्थं होने के कारण आत्मबोध से वश्चित रदा । इस उपनिषद्‌ की गाथा कं 

आधार पर सांख्यसूत्र को रचना हृईः-- 
नोपदेशश्रवशेऽपि कृत-रत्यता परामर्शाद्‌ ऋते विरोचनवत्‌ ॥ संख्य ५१५. 
“केवल उपदेश श्रवण कर लेने से दी मनन के विना कृतकृत्यता नहीं होती जसं 


विरोचन को नदीं हुई ।” ते 

स्थूल देह आदि अनात्मपदार्थो मे क. ५८ ६. . क 
रहा है, अतः एक वार के उपदेश से दी पूनः पुन: |# 4.५ सवामाविक द, जैसे गाथा 
बोध नहीं होता । उसके विषय मे अनेक तकं-वितर्क क त विना दी यथाथ बोध दहो 
मे वित इन्द्र को हा । जिस किसी को ४ 9 नो मे श्रवण, मनन 
जाता दे, उसके लिये यह सममना चाहिए करि उन ^. होने वाले 


गं भ „4 समय 
आदि साधन किये हं चौर उन किये हृए साधन व ् ग जिज्ञासु क 
बोध के कारण हे । ेसा कोई विरला भाग्यवान्‌ निष त्त करने के 
तो साधारणतया अनेक संदेदों का दोना स्वा 


र संदेदों + नि 

भाविक द । उन संदेहं को 

शं + स्त्ोप- 
लिए मनन के अतिरिक्त रौर कोड उपाय नहः हे।वे 9 नि रति 
देश-श्रवण के अनन्तर वि रोचन की भांति कोई संदेह नहं। हता? > अयथा्थंमाव को 
तामसिक हे । बे लोग इस उपदेश के अधिकः री नहीं ह| वे श हीं होता । इसी. 
हण करके उसी मँ सन्तुष्ट दो ज ति है। उन्हं उपदेशा का डरः | 
लिए कहा गया हेः- 


मन्तव्यद्चोपपत्तिभिमत्वा 
श्रु तियु्कयनुभूति 


निः श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो 


4 सहे हेतवः इति | क्ति 
च सततं ध्येयः, एत दन्न व ए फिर यु 
ति ननोर अलभूति ष्ठारा श्रुतिवाक्य गे सनना चादि ही 
श्रांत युक्ति म्‌ अनुभू <2 य 


लत रना चाहिए 
छारा उन का मनन करना चाहिए, मनन करर उसका ध्यान क 


अात्मदर्शन कै देतु कदे गये द । नित त योग 
४. उपनिषदों मे तक का उप ध मे अनेक 


वे न के संबं 
उपनिषदों मे भी आत्म-तख के स्वरूप क प्रतिपाद 





रथ नदा-विया [ स्म 


युक्तियां मिलती दह । छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे श्रध्याय मै जव ्रारिणि न अपन ५ 
श्वेतकेतु से पृद्धा कि क्या तुमने वह उपदेश म्र हण क्रिया हे, जिससे न युना | 
सुना हृञा न विचारा ह्रा--विचारा हा, न जाना हृ्रा- जाना हरा हौ जाता ५५. 
तव श्वेतकेतु ने पृ्ा करि भगवन्‌ टेसा कैसे दो सकता है ? तव उसके पिता न कई 
दृष्टान्त इस सिद्धान्त की पुष्टि मे उपस्थित किये व~ 
न {~~~ + (~ ॥ 
यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ । 
#* ‰~ 7 य, (~ ७ 

वाचारम्भण विकार्‌। नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।॥। & १४ 

दे सोम्य ! जसे (लोरुमें समण्डलु, घट आदि के कारण मूत ) एक हौ यत्‌ 
(मिद्ध) पिण्ड (क ज्ञान ) द्वार सम्पूरणं ( घट, कमण्डलु आदि ) मनय पदार्थो (विकारो) 
काज्ञान हो जाता दे, व्याकि (वट चादि) विकार तो नाम यतर हर, जिन का आलम्बन 
(आश्रय) वाणी दे, अर्थात्‌ वट आदि वाणी उवारित नाम से अतिरिक्त कु सतन 
सत्व नहा दे । सत्य तो केवल मृत्तिका ही दै अथात्‌ ताच्िक दृष्टि से वट आदि अपन 

कार्ण छत्तका ९ भन्न कुछ नहीं हं । एसे दी सम्पूरणं (कायं ) जगत्‌ अपने कार्ण 

० उम नद द अथात्‌ ताच्तिक दृष्टि से जगत्‌ ऋमात्र ह हे । जगत्‌ ब्रहम 
ह प्काज्ञान दही जाताद। 

यथा साम्थकेन लोहमणिना स लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌ । 

-वारम्भण विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ६.१५ . 

. इ सम्य ! जिस प्रकार एक सुवणं के ज्ञान से सम्पूणं (कटक, कुण्डल आदि) 
खवणएमय पदार्थो का ज्ञान दो जाता द, क्योकि विकार वाणी पर अवलम्बित नाम मात्र 
ट दै, सत्य कवल खुवणे दी है, एेसे ही सम्पूणं ( ब्रह्म विकार ) जगत्‌ का ज्ञान ( जगत 
क कारण) त्रदयकंज्ञानसे हो जाता हे । 

यथा सोम्य नखनि्न्तनेन स कार्प्णायसं विज्ञातं स्यात्‌ । 
नण (वकारो नामधेयं ष्णायसमित्येव सत्यमेवं सोम्य स 
आदा भवतीति ॥ ६.१६ 


=, सन्य | जत भजार र नखदृन्तन्‌ ( नाखून काटने वाले शस्त्र) के ज्ञान 
य लोदे, » दथ जान लिएजा ह, क्योकि विकार वाणी पर अवलान्वरत 
1५ य भमत जादा हीह सय ! एेसा ही वह आदेश हे । 
[ ५०4 1 ¢ [य्‌ 
ˆ“ ५ ° तात्पय॑निगायक षृड्‌.लिङ्खा म उपपत्ति कौ गणना 
शति के तासं का निर्णय भौ उपपत्ति-युक्ति--ॐ विना नहीं हो सकता । 
(म --युक्त--के विना न र 
इसलिए जन लिङ्गां से श्रुति के तात्पर्य का निणेय करिया जाता वें इस प्रकार टः 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम्‌ । 
¢ ~= ~) 
अथवादोपपत्तिश्च लिङ्क तात्पर्यनिर्णये | 
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१. “उपक्रम (चआ्ारंभ) २. उपसंहार ३. अभ्यास ४. फल की अपूता 
५. अर्थवाद श्नौर ६. उपपत्ति-इन छः लिंगों से मन्थ के तात्य का निणेय हो सकता दै ।" 

(१) उपक्रम तथा (र) उपरुहार अर्थात्‌ शास्त्र अथवा प्रकरण के आरम्भ ओर 
अन्त मे जिस विषय का वर्णन ह (३) अभ्यास अर्थात्‌ युक्ति ्टारा पुनः पुनः क्या सिद्ध 
करने की चेष्टा गई दै (४) अपूता अर्थात्‌ शास्त्र का विषय-तात्पयं अपू दोना 
चादिए, जिस विपय का शास्त्रभिन्न किसी अन्य प्रत्य आदि प्रमाण सेज्ञानन हो । फल 
अर्थत शास्त्र अथवा उपदिष्ट विषय का फल प्रयोजन--प्या द (५) अथंवाद अर्थात्‌ 
किसकी प्रशंसा शास्त्र मे पायी जानी हे (६) उपपत्ति शास्त्रोक्त युक्तियां किंस विषय को 
सद्ध करती हें । | 

श्रति को अपू तथा परम प्रमाण मान लेने पर भी मनुष्य ने तो इसके 
तात्पर्य को अपनी वुद्धि से दी ग्रहण करना दे ठेस 1 हो सकत हे करि किसी .एक वाक्य 
के आपाततः कद्र श्रथ प्रतीत हों | उस समय, कान सा अथं उपादेय हे ओर कोन सा 
देय, या कौन सा अरथंश्रति के अभिप्रेत वास्तविक तात्पये को प्रकट करता ह, इ्यादि 
निर्खय मानवीय वुद्धि को अपने विचार द्वारा ही करना पड़गा । य भीसत्यहं कि 
सामान्य मनुष्य का इस न्तेत्र में हस्तत्तेप करने का अधिकार नदीं है । उन दिव्य तथा 
सृत्मवुद्धिसम्पन्न ऋषियों के वचन्‌ टौ इस दिषय मे प्रमाण हो सकते हें _जो श्रुति के 
म्म कौ भली प्रकार गुरुपरम्परा स डंगों सहित तथा -योगादि साधनों से विभूषित 
होकर जानते भे । परन्तु, ऋषियों ने तास्पयं का निय वचार आ दिद्वारा किया दै । 
सामान्य अधिकारियों को ऋषियों ष्ठासा प्रकाशित अथ को अपनी बुद्धि के आधार पर 
ही महण करना दोता दै, इसके यतिरिक्त आर माग, ही कौनसा हं १ इसी लष पू 
मीमांसा आदि अन्थों मे. उपयु क्त ६ लिङ्णों कारा शास््रतालयय ॐ -निणेय करने की . 
विधियो का विस्तार किया है । इसलिए उपपत्ति € युक्त तत तथा विचार) कं वेना 
भ्रति के ताद्य का नणय कर सकना असमय €. | 

६, बुद्धि का कायं 

द्धि का यह कार्ये फि जब उसके सम्मुख दो प्रथक्‌.पथक्‌. विचार या घट- 
नाए अथवा अनुभूत्तियां उपस्थित हं, तव वह्‌ उनको तोल, माप कर निश्य करे कि क्या 
इन दो मे किसी प्रकार का सम्बन्ध देया नहीं क्या इन दोको ्रापसरमें भिलाने वाला 
कोई तन्तु विद्यमान हद या नहीं ¶ क्या ये दोनों आपस में भिन्न-भिन्न सतन्त्र ह ¢ खतन्त् 
होने पररभीक्याये सर्वथा असम्बन्धित दँ (जो इस जगत्‌ मे असंभव है) । यह्‌ तो उस 
ुद्धि को निर्णय करना होगा कि इन दो अनुभूतियां र क्या कोई विरोध है ? क्योंकि 
यदि उन दोनों मे विरोध हे, तो उन दोनों को सत्य नहीं माना जा सा । उस विरोध 
६ कारण दो मे से एक तो स्वतः ही सत्य सिद्ध हौ जाती । अथवा उनमें 
से एक विचार या अनुभूति के खर्प को इस प्रकार परिवतित करना होगा कि जिससे 

(3 लो जवे । यद्‌ भी हो सकता दहैकिजो विरोध दीखरहा दे वह प्रेतीति 

बह विरोच दुर्‌ ६ गि हो, जिस किसी भ्रकार भी इस विरोधका परिहार 
ही भ्रान्तिजन्य हो। क भ! ६, 
करना दही होगा| मानवीय 
मे परस्पर विरोध को सर्हन 


ठका स्वभाव दै करि वह दो सत्य विचारों या घटनां 
बु तोल या निणंय करने के 


लीं कर सकती । वुद्धि इस मापः 
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अपने खभाव को छोड़ नहीं .सकती । वह विल्कुल जड नहीं बन सकती । यदं दो सकता 
कि उसका निर्णय सत्य हो या भ्रान्त, परन्तु निर्णय वह अवश्य करेगी घटनाषं जो 
हो रदी ह वे बुद्धि के माप तोल से खतन्त्र दी माननी पड़गी । घटनाच्यों के खरूपके बोध 
मे बुद्धिको असाधारण कारण नीं माना जा सकता, परन्तु इस बोधको मापना तोलना, 
जाचना बुद्धि का कार्यं हे ] जव तक वुद्धि का अस्तित्व दहे, वद्‌ अपने इस स्वभाव को अग्नि 
के जलाने के स्वभाव की भांति नदीं छोड सकती 1 इसको ह्योड़ कर मनुष्य सं मान्यत्तया 
मठुप्य॒ नहीं रहं सकता । श्रुति मे परम आद्र रोर श्रद्धा रखते हुए भी जव कभी श्रुति के 
वाक्यां के आपाततः गृहीत अर्थो परस्पर विरोव प्रतीत होता दै, तो वुद्धि का यह त्रा्तेप 
तो यथाथं ओर अनिवार्य होता है कि ये दोनों अर्थं टोक नहीं दयो सक्ते । इन दो अर्थो 
मंस किसी एक अर्थं को परिवर्तित करना चादिए अथवा इस विरोध का किसी प्रकार 
परिहार करना चादिए । मानवीय बुद्धि को इस प्रकारके भरणन करने का अधिक रदे 
₹ यात इसका कदापि निरादर नहीं करती । अन्यथाणएक ही श्रतिवाक्यके अनक 
मनमाने अथ क्रिये जा सकते ह, चौर छेसा होने र श्रति पुने प्रमाणत्कोही खो 
बेठेगी । अतः परस्पर विरोध का विवेचन तथा संगति का अधिकार बुद्धिकोदेनाही 
पडगा । जेसे वुद्धि रूप के विषय में कुदं नदीं कद सकती, क्योकि रूप मे प्रमाण तो चश्च 
दीद परन्तु दो रूपां के परस्पर विरोधी होने पर वह्‌ चक्रु आदि पर आ्त्तेप कर सकती 
। एस ही श्रुतिमें परस्पर विरोध होने पर वह्‌ इस समस्या का उत्तर मांग सकती है । इस 
ल्प स वुद्धि, यक्ति, तकं आदि श्रुति के सहकारी होते हे । बुद्धि % ति-विषयक श्रान्ति का 
'ननारण्‌ करती दै। अन्यथा श्रुति भरांतियुक्त बोध का जनक दोने से खयं प्रमाण तथा अनं 
का हेतु बन जाती हे । इस कसोटी के आधार पर ही परस्पर विरोधी प्रामाणिक प्रन्थों की 
` उलना तथा देय उपादेय का निर्णय हो सकता दै । श्रौर अनेक वचनां मे जव भिन्न-भिन्न 
६ अ (स रो को प्रतिपादन हो तव उनम कौनसा गौण चौर कौनसा सुख्य दै 
1 सिन्न-सिन्न सपर्या का क्या मूल्य है--यह सव वुद्धि की सहायता कं धिना नदीं टो 
न ७.५ तथा स ओर युक्ति के इस स्वभावसिद्ध अधिकार में किसी श्रकारः 
स क ध तथा तकं श्रुति को सदायता करते हँ, यह्‌ उपरक्त विचार 
अर इस्‌ सहायता गे श्रुति को महती अपेत्ता हे । 
भरतिपादक न्त्‌ चह बुद्धि जव अपने इस तेत्र का उहङ्गन करे वाङःमनसागोचर ष्ठत तच्छ 
विष द भवत श्रुति तथा श्रुति प्रतिपाद्वित मार्ग के न्नुष्ठान से उतपन्न हुई अयभूति क 
यमे अपनों कल्पनां करो शे # छौर ञे त न्‌ ॥ तख 
विपिन क ना ९1 ह प्रम सत्य कहती है ओर खतन्तर रूप से खयं इस तर 
को छीन लेती है । चह इस ती, तव वह्‌ जद्धिश्रुति स उसके इस अपूव अभिका 
विषय ञे सवय ज ५ का अनधकार चेष्टा हे । एेखा करके यह वुद्धि पनी र 
का अनिष्ट करने वाल छ .॥ यह्‌ परस्पर का विरोध दही दानिक रक हे शः मनष्य ज 
†-ततेज ह्‌ जस बुद्ध तथा = ्ठुके त्ते भिन्न-भिन्नर्ह, ये दोनों अपने 
कायेन को उहद्घन करके एक दृखरे के अ 8 नदीं कर सकते, 
इनका मपस का सहयोग ही इष्टप्रद काय का ९ ५ ति 
ट ३९ प्रद दै, इसी प्रकार सामान्य त्व-वितक, युक्ति, बुद्धिः रु 


तथा दिव्यानुभूति का भी उचित स र ए 
ति ९ दयोग ही श्रेयखःर द । अविवेक तथा अभिम्‌ 
₹ रा यद्‌ इनमे से कोई एक या सभी ~ ते 


एक दूसरे को उसके असाधारण कत्र से निकाल 
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च # सि १ तप की 
कर अपने राप उसकां स्थान लेने की चेष्ट करे, तो यह्‌ अव्यवस्था की स्थिति मलुष्य फ 
परमध्येय के लिए विप के समान नाशकारी सिद्ध हो सकती दे । 


७. योग-अनुभृति तथा तकं 

| _ उपर जो छदं मनुप्य जाति फश्रव्‌ कं लिप्‌ श्रुति तथा युक्ति (तकं) के सदयोग 
के विषयमे कहा गया दे, वदी सव छुच्॒योग तथा तकं के विषय में भी सत्य हे। 
दोनों को ्रनुचित अभिमान व्याग कर परसखर सहायता लेनी तथा देनी चाहिए । तभी 
दोनों निभ्र न्त ही सकते दँ ओर परमोन्नति लाभ करके मनुष्य जाति के एोंहक तथा 
पारलोकिक दहित का साधन वन सकते द । अन्यथा संघपं अनिवायं है, जिससे मानवशक्ति 
का पव्यय तथा विनाश अवश्यम्भा्री है । इससे पूवं भी योग के प्रकरण में इसका ङ 
निरूपण हु दे । वुद्धि श कार्य तुलना करना, अन्य असा पारण कारणों से प्राप्त अनुमूतियां 
का मिलान करना, उन श्रनुभूतियां मे सस्बन्य का निश्चय करना तथा परसपर विरोध क 
परीत्ता करना, श्रथवा उनम दीख री किसी अपूणंता--अवकाश--को कल्पना द्वार पृं 
करना ह । बुद्धि का क्ते्र किसी नई अनुभूति के विषय मे सम्भावना के स्थापन मात्र से 
अधिक नहीं हे, अर्थात्‌ बुद्धि केवल इतना संकेत कर सकती ह कि देसी अदुमूतिका हो , 
सकना संभव है, इससे अधिक इसका कायंत्े्र नदीं दे । | 

श्रति की सहायतापू्ोक किये. गये योग॒ अथवा दिव्यानुभूति का क्त्र 
सुच्म॒ जगत्‌ अथवा सूटमतम;, स्वाधार, अष्ठितीय आत्मत दै । अन्य 
सभी चक्रु, बुद्धि दि असाधारण कारण इस कत्र मं इरठिति हो जाते । 
उनकी पहुंच यहां पर नहीं होती, जेस चक्र को ५ | मे। इस क्त्रमें 
योगानुभूति का दी प्रवेश 1 जसे चश्च त॒था श्रवणादि इन्द्रा अपने स्प तथा 
शब्दादि चतरो म ्रसाधारण कारण हे, बेसे ही योग इस सूम जगत्‌ के कत मे 
साधारण कार्ण हे । परन्तु असाधारण कार्ण होते हुए भी यह्‌ स मेथा तथा 
सर्वदा निर्भान्त नदीं है । जैसे चश्चु रादि इन्द्रियां ्रपने च्रपने सेतो मे असाधारण 
कारण होती हई भी कई अन्य कारणों से परिणामों मे दोपयुक्त हो सकती ह, इसौ 
प्रकार योग की चरलुभूति का भी अधीरता, पूणता रादि दोषों के कारण भान्त 
होना संभव हो सकता दै । कीं कटीं अन्य कारणं से प्राप्त होने वाली अमूतियों तथा 
ग से पराप्त दोने वाली अठमूतिय मे परस्पर विरोध भी हो सकता द, या कमी कभी 
गोग वासा दी प्राप्त दो च्ुमूतियों मे परस्पर विरोध हो सकता दै, जो उनमें से एक के 
मिथ्या दोनेका सूचक दै । अथवा इ शक्ति के विकास मं भी तारत्म्य हो सकता दै 
जिसके कारण वरो ४1 अनुभूतियां को प्राप्न करने मे सामथ्यं का ^ अभावदहो 
ताहे । तः इस चेत्र म भी सतकं होने कौ अवश्यकता है । किसी योगिक अनु- 
मव को केवल इसीलिए सत्य तथा निध्रान्त नहीं माना जा सकता, क्योकि यहं योगिक 
र नौर इसमे तकं या विचार को यत्किरित्‌ भी का अधिकार नहीं दै । चाहे 
यह तकं तथा विचार स्वतन्त्रतया अदधत, आत्मत अथवा सम जगत्‌ के विषयमे 
कुरिठित हो जाता दै परन्तु भिन्न-मिन्न योगिक अवुमूतियों के उपस्थित होने प्र उनके 
प्रखर विरोध आदि के तुलनात्मक विवेचन करने की सामथ्यं तो इसमें रहती ही हे । बुद्धि 
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योग की अनुभूतियों के तारतम्य आदि का निण्य करने म सहायता कर सकती हे । 
यद्यपि बुद्धि योग की अनुभूतियोँ के भ्रान्त या स॒त्य होने का अपने श्राप निणेय करने 
मे असमर्थं हे, तो भी इसको इतना ्रधिकार तो है करि वह्‌ उन श्रनुभूति्यां के वास्तर्विकर 
होने में सन्देह कर सके ! चौर यह सन्देहं फिर उन योग की च्रनुभूतिरयं को पुनस्त 
करके उनके मार्जन करने का साधन वनता द । ॥ 
इस प्रकार योगानुभूति को शुद्ध तथा । नि भ्रान्त बनाने में वद्ध का 
( तकै-युक्ति का ) प्रशंसनीय तथा आदरणीय स्थान दै। यद्‌ सहयोग तो योगको 
इसका लेना ही चाहिए । योगी को अपने योगाभिमान को त्याग कर अपन श्रय 
के लिए अवृश्य इस प्रकार के तक्रं का सहयोग प्रत्त करना चार्दिए । नदीं तो 
इस बृथासिमान का फल उसे वश्य मोगना पड़ेगा । कई यौगिक अनुभूतियां एेली होती 
है, जिनमे योगी के अपने संस्कार, कल्पना तथा समय, देशादि के प्रभाव होते हँ । किसी 
सामान्य यनुभव के आधार पर इन प्रभावों को प्रथक्‌ कर सकने का कोड स्थिर नियम 
निध्ित नहीं किया जा.सकता । कं वार एक दी अनुभव का चिरकाल तक्र श्मभ्यारः 
करते रहने से यौगिक शक्ति का मार्जन तथा विकास होतादे मौर उस अलुभवमेंदी 
कृ प्रकार का परिवर्तन होता रहता दै रौर संकेत तथा भाव प्रथक्‌ हौ जाते हे। किसी 
विशेष अनुभूति का सामान्य भाग ही चिरकाल तकत प्रव्यक्त होता रहता दे । अथवा छ 
थोडे एक प्रकार के अनुभव के पञ्चात्‌ कोई ओर ही चक्र आरंभ हो जाता दे, पुनः 
पुराने चक्कर की वारी भाती दै । इन सव को यथास्थान श्रौचित्य तथा मह देने ऊ 
लिए जहां बहत पररयपूर्वक साधना को दीर्घं काल तक, विना किसी विध्न तथा प्रलोभन क 
जारी रखना जरूरी हे, वहां गम्भीर विचार भी इनके याथातथ्य विश्लेषण के 4 लिए 
आवश्यक है । इस वाङमनसागोचर तख के क्षेत्र मे अपने अभिमान के वश ही कर 
अपनी अनुभूति को ही फट सर्यथा प्रामाणिक अथवा अन्तिम परम प्रमाण मान लेना 
ही सामान्यतया भूल ह । अन्य अभ्यासियों के अनुभवो को यथासंभव उचित स्थान दे 
तथा विशाल विचार छारा इन सव अनुमृतियों का शास्त्र की सहायता से अन्तिम निणय्‌ 
करने से परम इष्ट की सिद्धि हो सकती दे । अध्यात्म सृल्म जगत मौर उसका माग 
स्थूल जगत्‌ से कम नदीं, अतः इस मागं के विषयमे भी श्रुति, विचार तथा परस्पर 
परामश मः अनिवायं आवश्यकता है । जिस प्रकार श्रति-सम्मत विचार शास्र 
वषय में वश्यक है, उसी प्रकार का विचार योग के विषय मे भी अत्यन्त उपय 
तथा अवर्जनीय दे । 
८. मनन में संवाद्‌ का मह 
एक ज्य॒क्ति के विचार तथा अभव मे रान्ति श्रौर दोष होने की वर्त 
सम्भावना हे । इसलिए इनके परिमाजन कं लिए संबाद्‌ आदि उपादेय है:-- 
ज्ञानग्रह्णा न क ०४ ; । न्याय भ ,२,४७ दं 
रोर तच्च ज्ञान की सद्ध के लिए अध्यातम विद्या शास्त्र- न्याय शास््र-काच्र तोर 
र धारणा खूप ग्रहण, तथा (वाक्य ) अध्ययन, श्रवण (वाक्यार्थं अध्ययन 0: ध 
चिन्तन (मनन ) रूप अभ्यास करना चादिए ओर संशय के नाश, अविज्ञात अथ 





बोध तथा स्मनिरिचत श्रातमा आदि के स्वरूप के विषयमे दृसरो की सम्मति के लिए 
शास्र, परिडितों तथा अपने सम विष्ठानों के साथ मनन रूप संवाद्‌ करना चाहिए। 
तं शिष्यगुरुसव्रह्मचारिवि शष्टश्रेयोऽर्थभिरदखयुभिरमभ्युपेयात्‌। ४,२.४८ 

“पूसूत्र मे वसित संगादरूप उपायका ही यहां विशेष विशद्‌ निरूपण 
दे । जिन विष्ठां के साथ उपयुक्त सूतर मे संवाद करने के लिए का गया दै, उनका 
विभाग करकं दिखलाते हैः- 

द्रसूयारदित तथा मोक्ञाभिलापी शिष्य, गुरु, सहपाठी तथा ्मपने से अधिक 
विष्टान्‌ के साथ संवाद करे । 

अतः शपू श्रति का मनन-तकं-से कोई विरोध नदीं, सुत श्रुति क ब्रहम 
शोर वास्तविक तात्य के निर्धारण के लिए अथवा योगानुभूतियों के परिमाजेन तथा 
पूणंता के लिए मनन-उिचार का श्रनेक प्रकार से सहयोग अनिवायं हे । ¦ 


€. ब्रह्मविद्या मे मनन को श्रुति आदि कौ अपेता 


देसे ही इस बुद्धि-स्वातंन्य-युग में श्रुति तथा योग॒ का निरादर करके मनन 
( तकं-विचारदशंन ) का सव त्त्र मँ शयत स्थापन करने को वतंमान प्रवृत्ति न्याय- 
रगत नहीं दे । पक्तपात-रदित विचार इसका समर्थन कभी नदीं कर सकता । तक्रं तथा 
युद्धि के का्ततेत्र का विवेचन उपर के भाग मे तथा अन्य्‌ कद स्थलों मेहो चुका, 
अव फिर उसी को विस्तार से दोदराने की चपेक्ञा नदीं दै। साररूप से इतना दी 
कह देना पया किं बुद्धि का कार्यते अन्य साधनों टार प्राप्त भिन्नर वटनान्नां 
तरर परिणामों मे श्द्धला की खोज करना, चापाततः तीत होने बाली थक्‌ २ 
घटनाश्मो मे फिसी उपयुक्त सम्बंध को स्थापित करना अथग दो घटनाच्रां के विरोध 
को देखकर उन दोनों के प्रमाण होने मेँ सन्देह करना दे । अन्ततः बुद्धि के सवाभाविक 
प्रयत्न इख संसार की पहेली के दल करने के लिए होते दहं यह्‌ संसार-प्वाहं कदां सं 
चला हे १ किधर जा रहा हे ९ इस प्रवाह का च्रावार क दे १लच्य क्यादे¶ ये सव 
प्रश्न तथा अनेक नित्य हो रही यटनाच्मों कं परस्पर सम्बंघ तथा नस्य नय आविष्कार 


इस वुद्धि को बाधित करते हं कि = 


वृह इनका उचत समाधान दढ । ये सव घटनाएं 
अकस्मात्‌ विना कारण कहो रही दै, यद्‌ उत्तर बुद्धि को स्थायी रूप से सन्तुष्ट करने 
मं अपर्याप्त हैँ । यह्‌ भी संभव हे कि 


त्रनेक भूलों रौर भ्रमो के कारण चकरा कर ङ 
वाल फे लिए यह बुद्ध इन प्रश्नो = समाधान की ओर से उदासीन प हो जाए । परन्तु 
यह्‌ अपनी असमथेता उसे हमेशा लटकती रहती हे । ये प्रश्न त्यागे नदीं जा सकते, अतः 

, बुद्धि को इस अदम्य जिन्नासा को स्थान देना पड़ता दै रौर इनकी पूति के लिषए 
पुनः रना पडता चै । संसार का धन, राज्यादि-- भव तथा परिमित संसार्तत्र क 
भरद, ४ टि नीः सिद्धान्त द्रसको सदा फे लिए कदापि सन्तुष्ट नहीं कर सकते । 
भोतिक ५ 1 धान युग त्रै भीड्ख व्यक्ति एेसे होते है, जिन में यह जिज्ञासा 
इस श्चत्यन्त॒ ब।दडेखता भ्र >. जिक्षासा ही है, इस पर किसी मयादा का अंशा नदीं 
बनी श नि स तिक आविष्कासो के पीले मूल तस की सकी निदारना 
लगाया जा सकता । | 
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चाहती है । इसी जिक्ञासा का नाम विचार, दशंन, संसार की पेली श्रौर उसका इलं 

। परन्तु सामान्यतया बुद्धि का क्तेत्र अथवा सामथ्ये भिन्न २ घटनां मे शह्वला का 
अन्वेषण करना मात्र है । अतः संसारचक्र को जड, श्राकस्मिक, निराधार, अव्यवस्थित, 
अस्त-व्यस्त न कंह्‌ कर किसी सर्वाधार, सुव्यवस्थित, चतन शक्ति कौ कल्पना करे दी 
यह शान्त हो सक्ती दहै । परन्तु इसका कायने यदीं तक सीमित दै करि वह्‌ उस 
सत्ता को संभव मान ले । यह्‌ संभावना, कल्पना तथा अनुमान करलेना दी उसका 
कायं दे। यह उस मूलतन्छ के दर्शन वैसे नहीं कर सकती लेसे चश से रूप का प्रयतत 
दोता है । इसलिए इतना निश्चय कर तेने पर मी कर इस जगत का मूल कारण श्रौर 
नियन्ता कोई चेतन सन्ता अवश्य है इसको पृण॑तया शान्ति नहीं होती । इस अदम्य 
जिज्ञासा की पूर्वि, जिस दिव्य शक्ति योग पर श्रति से होती दै, उसका निराद्र करना 
मानों अपनी मौत आमाप खरीदना दै । अथवा खु की अमो ओषधि अमत्त को 
क्स देना हे । क्योकि यही वे साधन दै जो मानवीय वुद्धि की अन्तिम, सर्वोत्तम 
तथा अद्भ्य च्माकांल्ता के रपूण उत्तर को पृण कर सकते हँ । अर्थात्‌ श्रति तथा योग 
का सहयोग ही मनन रूपी बुद्धि शक्ति की च्रपूणंता तथा दोष की निवृत्तिं करता इहे! 
तरतः इन में आप्रस में कोई विरोधं नं है। ये दिव्य शक्तियां इसी वुद्धि का, 
प्‌ समाजित, विकसित दिव्य सूप हं । अप ते स्वख्पसेदही भीति तथा बथा अभिमान 
षा क्या लामदे ? इस दिव्य ज्ञानचष्ठ को यपनालेने मे दी तक.वितकं रूपी वुद्धि की 
पृणता तथा मानव जाति का पर्दहित निदित दै । इस लिए मनन, तकं तथा मानीय 
ब॒द्ध ओर श्रुति, योग॒ तथा दित्य बुद्धि को अभिमान, प्रसरः के भय, विरोध 
तथा एक दूसरे के कार्थतत्र में दस्तत्तेप करने की मूढ चेष्टा को स्याग कर एक दूसरे को 
उचत सहयोग प्रदान कर परस्पर एक दूसरे को परिमाजित तथा पूणं बनाना चादिए । 
देस न्याय-युक्त सहयोग से ही महुष्य का परमपुरुषाथं सिद्ध दो सकता दहे । 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तन्यः निदिध्यासितव्यः 
तृतीय खण्ड समाप्त । । 
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की गति २०; योग से साहचर्यं (न्यायद्ंन) 


; श्रधिकारी ४३ 


महत्व ६०, ६१; उपनिषदनुसार दान-यन्न 
की महिमा ६३; ्रावर्यकता ५९; तीन भेद 
६२; घमं का अरङ्ग ६१; भ्रधिकार ६०; 


तथा वस्त्र-दान कौ प्रशंसा १०५; ब्रह्म-दान 
की स्वत्तिमता १०६; भ्रन्यायोपाजित धन 
कादान नरक का हेतुः ६०; भावना-शुद्धि 
६१,६२; प्रजापति का उपदेश ४०; मनु ्‌ 


फल-- लोभनिव्रत्ति, उत्करृष्टलोक-प्राप्ति ६३; 
देवत्व की योग्यता ६४; देवत्वं भी ग्रपुण 


त्त म ना्वान्‌ (नचिकेता वचन) ५४ 
अ च्रानन्द का भ्रमाव (नचिकेता वचन) 


कारण--रारीर १४०,१४२; तण्णा ४ म क्ति 
को इच्छा १३९; -मुवित का उपाय १४१ 


२५४ 


तीन मेद (ग्राध्यात्मिक, ्राधिदेविक, श्राधि- 
भौतिके) १,६४०. 
द्विज-- - 
गास्त्रीय व्याख्या १६०. 
देष-- 
विरोधी प्रेम ९९,१००. 
घतन- | 
ग्रसंतोष का कारण (नचिकेतावचन) ७५. 
धम-- ` 
महत्व (मनु) ५६, ५७ द्टुःखका हेतु हं 
का निराकरण ५४,५५; तीन स्कन्ध गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, नंष्ठिक ब्रह्मचारी १०७. 
नरक-देत॒- 
श्रन्यायोपाजित वन का दान ६०. 
नारद्‌- 
सनत्कूमार का उपाख्यान ३३१३४. 
नाश (सदार)- 
कारण २४१. 
निदिध्यासन-- | 
श्रवण तथा मनन का साहचयं १६६,२०४. 
परतच्व- 
निवृत्ति मागं शास्त्रीय विवेचन १६६; इन्द्रिय- 
प्रभ्राह्य १४, १५; ्रनुमान का श्रविषय १८} 
जीवसे प्रभेद २; साक्षात्कारके साधन २२; 
चिन्तनफ़ल ५२; भौतिक विज्ञान २५४ जिज्ञासु 
का कत्तेग्य ७०; ( ईङ्वर तथ। ब्रह्य देखे ) 
परम स्मानन्द्‌-- 
-प्राप्तिके उपाय १०३,१०४ शान्ति मं 
भद १८६ | 


१ # 


 परलोक-पुनर्जन्म-- 


समथ॑क घटनाएँ (१) इलाहावाद के डाक्टर 
की पुत्री १५८) १५९; (२) देहली की शान्तिदेवी 
१५९,१६०. 

पुतः : 
भेद--कायिक, वाचिक, मानसिक ४७ श्रकेले 
पकाना भौर खाना ६०; फल ५०; बचने का 
उपाय ५२, 





२५५ 


पापी- 
सदा सुखी' का निराकरण (मनु) ५४.५५ 
पुरणय- 
भेद ग्रौर फ़ल ५०. 
प्रजापति-- 
देव, मनुष्य, श्रसुर को "द" 'द' "दः का उपदेश 
२१५४०; इन्द्रं तथा विरोचन को आत्मतत्त्व 
का उपदेश २४२. 
प्रत्पाहार- 
स्वरूप &०. 
पमाण-- 
सिद्धि ४; संख्या ४; परस्पर धार प्रकारके 
सम्बन्व--प्राणप्रद, उपजीन्य, भ्रनुग्राहुक, 
पाषंद २४. 
प्रत्यत्त-- 
स्वरूप १४ ,२२; ईइवरसिद्धि में श्रसमथं 
१२,१४,१५५,२४; विषय १८; शब्द प्रमाण 
से भेद २४. 
श्रजुमान-- ` 
प्रथं १ ९5 लक्षण ११५; क्षेत्र १६; ईङइवरसिद्धि 
मे अ्रसमथं १५,२०,२४;-जन्य ज्ञान श्रधूरा 
१६; श्रृति सम्बन्ध १६; दाब्द से भेद २४. 
शब्द्‌-- 
` विवेचन ४; ्रावरयकता तथा व्यापकता ६, 
७,१७,१८; पाइचात्त्यो द्वारा उपयोग ८; 
-विषय १८; मूलतत्त्व के ज्ञान के लिए परम 
प्रमाण २२; प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमान से भेद 
४: 
प्रत॒त्ति- 
कारण-रागद्रष १४० -मागे-विवेचन १४ ६ 
प्रेम- 
देष का शत्रु ६६,१०० . 
प्रेय (च्रकम)- | 
स्वरूप १०४,१०५; प्रयोजन ` ७७,७८; श्चेय 
से भेद ७७,७८,८८,१०४,१०५. ` 
प्रय-मारी- 
वर्गाकिरण दछः-भेद १८३,१०८५ वर्गं क 





पदार्थो का बदलना संभव वे कां ` बदलना 
ग्रसंभव १८४. 
वाद्‌बवल- 
विज्ञान-विरोध २३.२४. 
९. 
उपदेश १०१. 
बुद्धि-- 
(तकः-मनन-उपपत्ति) महत्व १२४६; शम- 
दमादिका कारण १२४,१२५, प्रधान मंत्री 
१२३; सारथि १२३; -उपयोग २४१,२४२, 
२४९.२५०; शास्त्र हारा समथन २४२, 
२४४ आवश्यकता २४३,२४४; -क्ेत्र २४५, 
२४६, २४७; श्रुतिविषयकरंदेह्‌-निवारण 
का साधन २४५; ्रुति तथा तकं का अ्रवि- 
रोघ २४५ योग से सहयोग २४७; अनुरूप 
बुद्धि का फल १२४; विपरीत बुद्धिका फल 
१२४६ स्वतन्त्र बुद्धि ईदवरज्ञान मं श्रसमथं 
२५. 
बह्य- | 
स्वरूप १६७५ १६८ प्राप्तिसाधन-- भक्ति 
१६७, १६८ ; -समथक उपनिषत्‌-परमाण १९४ 
केवल श्रुति प्रमाण २३१; ब्रह्मरूपता ५ 
(ईइव र तथा परतत्त्व देखें) 
नद्यत्तान- 
सांसारिक- कमं से तुलना १६६; वाचिक 
न्रह्यज्ञानी से हानि १६६. 


ब्रह्य-पूजा-- 

ग्रधिकार मनुष्यमात्र को ह १५९. 
ब्रद्यविद्या-- 

साघन-२३; श्रधिकार १०७,१०८,१७७, 


१७८; जनक भ्रादि का श्रधिकार श्रपवाद रूप 
१७७६ प्रघान श्रङ्ग श्रुति २३२।,२३६ , 
ब्राह्यणए- 
यथं ८२. 
भङक्क 
स्वरूप १७६; चार भेद-(१) श्रातं (२) 
जिज्ञासु (३) अर्थार्थी, (४) ज्ञानी ६७,६८ 


भत्र 


त च ग 


[भि 





२५६९ 


१२६,१३०; श्रतं श्रौरं प्र्मर्थी सकाम भक्त 
६८,१२९; सकामं का स्वरूप तथा लल्यव 
६८,१३०; जिज्ञासु श्रौर ज्ञानी निष्काम 
भक्त १३०६ निष्काम का लक्ष्य १३०. 
भक्कि- 
पराकाष्रा १६९; साध्य साघक तथा सावन 
का श्रमेद १७९; वैशाग्य के दढीकरण का 
साधन १७८; ब्रह्य-प्राप्ति-साघन ६७, 
१६८. 
भगवदशन-- 
स्वरूप २१३.२१४. 
भावना शुद्धि-- 
दान उचित ६१,६२ . 
भूमा- 
श्रानन्द (व्रिविव दुःखनाशक ) २; नित्य- 
सुख-टेतु २,४; 
भोग- 
क्षणिक सुखदायी १०३, १०४) परिणाम 
१०३२,१०४. 
, भोग-तृन्णा-- 
कटु परिणाम १८ १,१८ २. 
सांसारिक भोग- 
महत्ता (यम वचन) ७३००४; नदवर, इन्द्रिय- 
तेज ऊ नाशक (नचिकेता वचन) ५४. 
भोगवादी-- 
जीवन-चित्र १०२५१०३. 
भोतिक जगत्‌- 
नियामक-दाक्ति ५२. 
भोतिक नियम- 
चेतनदाक्िति के श्रधीन ५९. 


भौतिक पदाथ-- 
प्राणिमात्र का श्रचिकार ५<. 
भोतिक विनान-- 
उन्नति १०; उन्नति 
परतत्त्व २५. 
"ग गै. लगाना- १४. 


चे 


क्रे तीन साधन २१४; 


मनो निग्रह- 


प्रथम सोपान वादयेन्दिय दमन ८ &ग्रवधि-- 
ग्रात्मलय २०१; हठ ग्रौर विचार दोनों की 
ग्रावश्यकता ८९. 
मचुप्य-- 
इन्द्रियाघीन की दशा ८७; देवी तथा 
ग्रासुरी वृत्ति की विद्यमानता ८५. 
मानव समाज- 
वतमान ग्रवस्था २३४. 
मानसिक गरन- 
कारण-सतत्व, रजस्‌ तश्रा तमस्‌ १८४; सय- 
देष की उत्पत्ति का कारण १८४. 
मूलतच्च- 
चेतन २१; -जिज्ञासा २१; परम प्रमाण श्रुति 
१५. 
ग्वत्यु-- 


.. भ्रनिवायं ह १; ्रौषव--गेराग्य १७४. 


मचयी 


(रै 


याज्ञवल्क्य का उपदेश १९६. 
मोक्ष - 
-दगा का स्वरूप २०२; सावन-म्रात्मन्ञान 


1८८, १८६; अधिकारी ६८; ग्रनधिकारी-- 
यज॒मर्गिाः ६९ . 

मनन- 
सवाद श्रावश्यक शङ्ख २४६; श्रवण ग्रौर 
निदिष्यासन से साहचवं १९६, २०४. 
( बुद्धि देसे ) 

यजन- 
फल (शास्त्र तथा लोकदष्टि से) १५१,१५२, 


१९५,१६६ , 
यत्त-मार्गी- 


+ सुख का प्ननधिकारी €&; दद्यां ६९. 


भज 


त्रयी को उपदेश १९५६. 


॥# गरे 


_ मि 


दो मि = = ति व ति 


जकः "क का 


२५७ 
योग- लोकिकं लाम-दषि- 
महिमा २०३६ न्याय-वेदान्तसम्मत १९५५; धर्मटष्टि से तुलना १७२ 
वर्तमानस्वरूप तथा नाडी, इवास प्रश्वास- | बर्णाश्रस-घमे- 
निरोध २११; स्वाध्याय से साहचर्यं २०६६ प्रावर्यकता १५२ . 
रत्नो से भरे समद्र की भांति २१२ऽप्रारम्मिक | वासना- 


अवस्था २१३१२१४; अनेक भेद २१८; क्रिया 
योग॒ १२६; ध्यानयोग १२९ ; अ्रनभूतियां 
२१४ ्रनुमूतियों में विरोध ओ्रौर बृद्धि का 
उपयोग २४७,२४८, सरल उपाय “स्रोम्‌जापः 
> १६,२२०; केवल योगसम्थेक वाक्यों के 
विरोव का परिहार २०६,२०७; योगमार्गं 
मं शास्त्र की उपेक्षा सम्बन्धौ श्राक्षेप का 
परिहार २०४,२०१; बुद्धि से सहयोग २४७. 

योग-सिद्धियां-- . 
मनुष्य का कर्तव्य २१२; परमपद-प्राप्ति मे 
वाधक २१२, २.१४; योगदरोन श्रौर सिद्धियां 
२१२-२ १४; सिद्धित्यागरूपी ग्रभिमान का 
त्याग श्रावद्यक २२८. 

योगी- 19 
चार श्रेणियां ( प्रथमकल्पिक, मघुभूमिक, 
प्रज्ञाज्योति, अतिक्रान्तभावनीय }) २२६, 
२२७. 

रागदेष-- न 
कारण-रजोगुण ९१; ग्रविद्या १४०६ श्रेयमा्मं 
के वाघक ९१; नाश करा कारण--गुरु तथा 
शास्र ९१. - 

तोक- 
तीन ( मनुष्य, पितु, देव ) १०७; -प्राप्ति के 
साघनं १०५ 

लोकेषण-- 
साघन-पुत्रेषणां श्रौर वि्तषषणा २३८. 

लोभ-- 
निद्रत्ति-उपाय ( दान ) ६४; निदृत्ति-साघन 
४७ 


लोकायतिक 


स्वरूप ७९} सिद्धान्त ६४,६५ 


दो भेद-(१) शुदढधवासना-स्वरूप २४०; (२) 
दास्त्रवासना-तीन भेद-पाठव्यसन, बइ- 
ास्त्रव्यसन, भ्रनृष्ठान व्यसन २४०. . . 


विकासवाद- 
खण्डन २३४ 


विचार- 
कायक्षत्र १६१. 


विज्ञान- 
जाइबल का विरोषव २२३,२४ 

विदठष्णा-- 
महत्त्व १८२, वं दिक संस्कारहीन व्यक्ति के 
लिए वित॒ष्णा का स्थान १८३; शास्त्रोक्तं 
वितुष्णा का स्थान १८५. "4 

विदेद- 
स्वरूप-प्रकृतिलय २०७-२११ ; -अवस्था लच्छ 
नहीं २११ 


विदया- 


स्वरूप ७८१ फल ७८३. कमनाज्ञक १०७ 
ग्रविद्या से सम्‌चय कां तात्पयं १११ 

पराविया-- क 
श्रधिकारी नचिकेता (यम वचन) ७८. 
प्रात्म-ज्ञान के लिये जिज्ञासा. २४२. .. 

क. १०२; दो भेद दृष्टः , मरार 

श्रविक ८४; ग्रानुश्रदिकं की तीन श्रेणियां 
दिव्य भोग, विदेह, प्रकृतिलय ८४; -रऽ के 
नितान्त श्रभाव का उपाय ( गीता} ६० 
इन्द्रियों के साथं ब्रन्योऽन्याश्रय माव. 31) 


उपरामताः ९२ 


| विषय-चिन्तन-- 


स्वना का कारम (मीत), ८६ 


जयि कि ~> नः 


विषय-भोग-- 
तृप्तिका प्रभाव 9; ७६; प्राप्ति से त्याग 
की उत्कृष्टता ७६; -मोग से तुष्णावृद्धि 
७५; जनों के इूवने का प्रवाह (यमवचन) 
७८. 





। चत्र 
1 प्रये ८; ईङ्वर का परस्पर प्रमाणत्वं ११ = 
| २१; ईदवर का सम्बन्ध ११; ईदवरीय ज्ञान 
| | १० - ग्रपौरुषेय १० - ईङ्दरीय वाणी २१३ 
-ज्ञान ऋषियोंद्ाराहुश्रा १०; श्रष्मद्धा का 
कारण ६; २३; वतमानकालिक धारणा ६. 
श्रति- 
।* § अथं ९; भ्ननुमान सम्बन्व १६; परम प्रका 
| २५५; ब्रह्य के विषय में केवल प्रमाण २३१; 
1 भ्रात्म-्ञान के लिए श्रावदयक २३२; 
प्रविदवास का कारण ५, ६. (ईदवरीय ज्ञान 
देखे) । 
्रास्ज- 
प्रषिकारी ४०; अ्रनधिकारी ४१; रास्म- 
उपला (पूवेषक्ष) २००-२०४; उत्तरपक्ष 
२०४-२०९, 
शास्त्र-सतान- 
पराचीन दोली की श्रावदयकता २३३, २३४; 
नद्धा कौ च्रनिवायंता २३५. 
| अधिकारी के तीनं वगं--(१) श्रसुरं स्वभाव 
ह. 1 वाले परन्तु ध्मजिज्ञासु (२ ) श्रहिसक प्ररन्तु 
1 लोभी, ` (३ ) दिव्वभोगाभिलाषी देव ६६. 
शिष्य- 
 भषिकार २९. 


~ 


~~ ~~~ 
> त 


^ 4 ५ ॥ 
। ` आत्मचेत्ता तर सकता हं ३२. 


¢ २. 


॥. साध्व नहीं रेदेल. , 





| स्णं- 


मनन भौर निदिध्यासन से साहट्चयं १९६, | 
; नह्यविद्या का प्रधान श्रंग . २२३२; दो 
भङ्ग विचार तथा श्रद्धा २३३; साधन है, | 








२५८ 


प्रेय-- 
स्वरूप १०४,१०५ स योजन ७\७,७८६ पय 
से भद ७७,७८११ ० ४१ ७ ५4. 
श्रेष्ठ-- 
ग्राचरण ६३६४ 
का निषेध &४. 
दवेतकेत-- 
स्रारुणि देखें 
घर्‌-क्रिया-- 
लाभ-दारीरिक 
मख्य, २१७. 
खराधन-- । | 
प्रथं १९९; श्रुति दारा समथन १९५,१९ ६. 


लोकसंग्रहाथे क्म -निन्दा 


गौण, ज्राध्यात्मिक 


संवाद- 
मनन का श्रावर्यक ्रद्खं २४९. 

संलार की आ्रत्म-च्नात्म स्थिति- 
विवेचन १८९. 

संखार-चख- 
मल~ तृष्णाया आत्मा का प्रज्ञान १८६ 
कामना १७४,१५५. 

सत्य- 
स्वरूप ८४८, ४५५. 

सनत्कुमार- 
नारद का उपाख्यान ३३१२४. 

समाधि- | 
प्रवस्था २०२; चित्त का धमं १२६; दै राग्य- 
वान्‌ को प्राप्ति १२६; संप्रज्ञात श्रसंप्रललात 
समाधि की प्राप्ति के उपाय २२८. 


` ५ 0 प क न ह ` आक 


य नो 9 + 


चै, ज्यानिः चौ ल 9 


तीन मेद-- दैव, मानृष, तियंग्‌' २०९. 


| साक (जिल्लाथु)- ,. 


स्वरूपं १५०. 
साधन चतुष्टय-- ८ 
-युक्त ब्रहा-विदया शं भ्रधिकारी १७.५.६८. 
(१) विवेक~-- - 
स्वरूप ६८-७२, ८१, सालका प्रथम साधम 


9 #, | 





(२) वेराग्य- 


मोक्ष का द्वितीय साधन ७२६; योगका 
चहिरङ्क श्रङ्ग ८३; कारण--गम तथा दम 
८ २,८५; वास्तविक वैराग्य १७८१ १८४६ 
गरनुपम चाति का कारण १७४, १७५; मनो- 
निग्रह में साधन १७१५; श्रभ्यास की अनि- 
वायता १७५; साधन हे, लच्छय नटीं १८१, 
१८ २पृक्त का ब्रह्यविया में अधिकार 
१७५; संन्यास के लिए मख्य हेत्‌ ९६; 
भेद-- (१) श्रपर ( वशीकारः ) निरूपण 
८४, १८७; तीन पूवं भ्रवस्थाएं यतमान, 
व्यतिरेक, एकेन्द्रिय ८४,८५; (२) पर (वैराग्य) 
१८७६ पर वेराग्य का कारण १७७,१८८. 


(३) षट्‌-सम्पत्ति- 


मोक्ष का तृतीय साघन ८१; षुदारण्यक्येक्त 
खः रद्ध ८२. 
१. शम- 
श्रथं ८२, ८६, १२३, १३६; कारण- तीव्र 
वैराग्य ८२; श्रन्तिम सीमा €०; अनिवायं 
अआवर्यक्रतां ९५. 
रदम्‌ 
श्रथ ८२,८६,१२३, १३६; कारण--तीत्र 
च॑राभ्य ८२३ ्मनिवायं आावस्यकता ९५, ६६. 
३. उपरति-- 
सरथं ९६» १२३) १३६. 
७. त्तितिच्य- 
र्थ ११५,१२३,१३९; मदृत्व ३१४, . श्रह्य- 
विद्या में उपयोग ११५. 
५. श्रद्धा- 
क्षण १२२ ग्रथं १२३,१३६; महततव <, 
११६; साधन ११६; पात्र गुरु तथा ईरवर 
१२०; श्रावश्यकता १२०; भेद १२१; -टडता 
सफलता का साघन १२२; भ्र॑धविक्वासर से 


+ -- ह 4 


मेद २४१; फल १२१. 
६. समाघान-- 
प्रथं १२३६ महत्व १२५; -युक्त श्रवणादि 
का अधिकारी १२७६; चित्तसमाध्षान-परम 
सिद्धि का कारण १२४; धनुधौरी का टृ्टांत 
१२५; समादिततचित्त का कतव्य १३६; 
समाहितचित्त की दला १३ €-१३८. 
9. सुय॒श्षा- 
पर्थं १३६,१४२; महत्व १४३; षट्‌ सस्पत्ति 
काकारण १४३; चार भेद (तीव्र, मध्य, 
मन्द, भ्रति मन्द) स्वरूप १४२११२४४ 
फल १४४. 
सामाजिक राज्य-नियम-- 
विधान-प्रयोजन १५०. 
सिद्ध कछ 
स्वरूप १५०. 
इत स 
सवेविध चेष्टाशो का मूल १६१; पराणिमात्र 
की इच्छा 9४१; भूमा सुख ह ४. 
स्णुति-- 
श्रवस्या २०२. 
स्वरूप-स्थिति- 
नित्तश्रत्ियों का निरोध १७५. 
दट-योग-- 
षट्‌ क्रिया, वस्ति, घौति चादि ८४,८ £. 
दिखा-- 
पापका मूलं ४६; तीन भेद ४८; इक्यासी 
भेद ४६; कारण-लोभ, क्रोध, मोह ४; 
प्रनिवायं ह १४७; अ्ननिवायंता मे भी 
मांसाह्‌र-निषेव १४९; -त्याग दान, यज्ञ 
प्रादि के लिये श्रावद्यक १४७,१४८; 
म्रायस्चित्त-साघन १४८; -घ्रावेग चान्तः होने 
पर पङ्चात्ताप स्वाभाविक १४८ 
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 शुद्धिपत्र 


, शद्ध पृष्ठं 
अविद्याकरत ८४ 
चुः परिमाण ६१ 
निजानुभूत ९४. 
110 पद्व १०६ 
नदीं चाहिये १०७ 
अर्चिन्त्याःखलु | १०६. 
सस्वन्व १ ०६. 

नहीं चाहिये ११० 
8907010 | १२५ 
ध १२५ 
से १२६ 
स्वाध्यायः १३६ 
वन वन १४२ 
| 

दूसरे १४६ 
शतश १५२ 
अआवश्यक्रतां १५३ 
स्राधथञ्रणु १५५ 
भादि का १५६ 
चातुमांस्य १७६. 
४२ १८२ 
क 9 
उदार २१२ 
योग २३१ 





अशुद्ध स 
देखो नदीं चाहिए 
द्रोर्‌ प्रधमं नहीं नाहि 
ह्वानी अननत + 
कर्मपसेपकार कमे तथा परोपकार 
शुद्ध अवर शुद्ध तथा सवर 
उप क्तं उपरुक्त 

` (गीता १०) गीता(१ १,५२.५४) 
धमं कमं 

यात्मा में नदीं चारिण 
कारणों करणो 

पूणं पूज 

में सं 

अवेद अवेदमर्ं 

योग भोग 


काम दिया जावे कामन दिया जाव 
खीद्ार करना सखीकार न करना 


योग-लालसा भोग-लालसा 
सी सा 

अनुसार 
दच्छको" सुक्तिको० 
नाहंन्ति नादनः ` 
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प्रश्वस प्रश्वास 
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७. ट्मीकि रामायण- 
( प्रथम शोधित प्राचीनतम पश्चिमोत्तर पाठ) 
७ भाग, स. ६३. | 


ल= सिद्ध-भर्ती 07, 116 ९२०७०7५ 170००८२] 
ऽ०५1६ऽ- 
२ भाग, शीघ्र-भावी प्रकाशन, मूल्य, प्रकारन-पूवं 
३. ४५, प्रकाशनोत्तर, स. ६०. 


६. राष्ट्पति डा. राजेन्द्रप्रसाद- 
संस्थानने बडादी भारी काय अपने उपर ल 
रखा हे रौर मँ यह देख कर बहुत प्रसन्न 
हू कि वह इसमे अनुपम दध तथा योग्यता 
॥ केसाथरसलप्रदै। में पूरी आशा करतादह्रकि 
इसको श्रार्थिक संकट की चिन्ता से सुक्क करके 


उविधाओं से युक्त कर दिया जविगा (१६४२) । 


१०. विश्व प्राच्य-विद्धत्‌ सम्मेलन-८ पैरिस १९४८ ) 
इस सम्मेलन की यह हार्दिक कामना दै कि 
9 ९ संस्थान के वदिक-कोपर की पूर्तिं के लिए भारतीय 
सरकार, विश्वविद्यालय व॒ सभा-संस्थार्पै ओर 
भारतीय विदयाओंसे प्रेम रखने वाली संसार भर 
की सभी वैज्ञानिक सस्थार्प आर्थिक तथा अन्य 
सब संभव सहायता प्रदान करर । 


११. श्राशा-भारत-भारती के प्रेमी महाचुभावां से आदा 
कौ जाती हे क्रि वे सभी श्वश्य लहौर से 
निमूलितःपूमै इस संश्यान की पूरी पूरी शार्धिक 
सहायता करते हुए, शीघ्र ही इसे अच्छे प्रकार 
सुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त करा दंगे । अपेक्षित 
सहायता दो प्रकार से की जा सकती है-- 

9. सदस्य बन कर तथा २. भ्रकाशन खरीदकर ¦ 


॥। 
# 
न कि च्छः 


. -# २. धन तथा पत्रारे मजने का पता-- 
भाद्री संचालक, वि. वै. शो. संस्थान, 
साघु आश्रम, होश्यारपुर (पंजाब) । 
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, वेदव्यास ; विशाल भारत 


, भगवदत्त ‡ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


4 साधु-आश्रम, होश्यारधुर पंजाब । 


, अय्यात्म-दडंन ४) ¡ ५, आनन्द-मागं २) 
, क्म ओर योग. ` २॥) 
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` , वैदिकराब्दार्थ- | ` , सत्याथपरकारा १॥) 
ति | = 
पारिजात ९) | १६. घुन्दरठाल ; गीता ओर 
| 


कुरान ` २॥) 
का इतिहास ३॥ 104. 
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